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भ्रथवेवेद के १८ वें काण्ड में ४ महासूक्त हैं। प्रत्सेक महासूक्त ग्रनु- 
वाकरूप है। काण्ड के प्रारम्भ के १-१६ मन्त्रों में विवाह श्रौर नियोग की 
चर्चा संवादरूप में हुई है, और काण्ड के शेष भाग में प्रायः पितरों का वर्णन 
है । पितरों की उत्पत्ति यतः विबाह भ्रौर नियोग पर निर्भर है, इसलिए 
१८ वें काण्ड के प्रारम्भ में विवाह और नियोग के सिद्धान्तों का प्रतिपादन 


। | ग्रत्युपयुक्त प्रतीत होता है । यहःविवाह और नियोग के सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
।  यमध्रौरयमी के परस्पर संवादरूप में उपस्थित किया गया है। यम और 


यमी कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं हैं। संवाद के लिये ये काल्पनिक व्यक्ति ही 
हैँ, जसे कि नाटकों कहानियों भ्रौर.उपन्यासों में “पात्र” (8०६०/8) काल्पनिक 
होते हैं । ऐतिहासिक पक्षवाले भी विवस्वान्‌ ग्रर्थात्‌ सूर्यं से यम और यमी 
की उत्पत्ति मानते हैं । सूयं भ्रमानुष है, इसलिये सूर्यं से मानुषरूप पुत्र 
और पुत्री की उत्पत्ति सम्भव नहीं । इसलिये ऐतिहासिक पक्ष में भी यम 
और यमी मानुषरूपवाले व्यक्ति नहीं सिद्ध होते। सम्भवतः ऐतिहासिक 
पक्ष में यम और यमी--दिन भ्रौर रात हों, जिन की .कि उत्पत्ति सूर्याश्रित 


i ति धी EER) [at ठु... छट 
७" ॥) 2 क 
° 200 


है । यम और यमी के संवाद का वर्णन यतः ऐतिहासिक ढंग के शब्दों मे २ | 


प्ररोचनार्थ किया गया है, इसलिये ऐतिहासिक पक्षवालों ने सम्भवतः इस 
संवाद को ऐतिहासिक कहा हो। | 


संवाद के मन्त्रों में यम-यमी को भाई और बहिन कहा गया है (१८॥ 
१।१२,१४), यह दर्शाने के लिये कि भाई और बहिन में न तो परस्पर 
विवाह ही होना चाहिये, और न नियोग ही । यम तो ब्रह्मचयंपूर्वक यम- ` 


नियमों का पालन और विद्याध्ययन कर स्नातक हुआ है (१८।१।१), और 
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यमी पठिता प्रतीत होती है । इसलिये यमी विवाह और नियोग के वेदिक 
सिद्धान्तों से अपरिचित है । संवाद में यमी पहिले तो “सखायं सख्या 
ववृत्याम्‌ (१८।१।१) द्वारा “सखे सप्तपदी भव” के विधानानुसार, तथा 
“वितुनपातमादधीत वेधा: (१८:१।१) द्वारा पुत्रोत्पादन के निमित्त, यम 
के प्रति ग्रपने साथ विवाह का प्रस्ताव प्रस्तुत करती है, और तत्पश्चात्‌ 
नियोग का । परन्तु यम यतः विवाह और नियोग के वैदिक सिंद्धान्तों से 
परिचित है, इसलिये वह इन दोनों प्रस्तावों का प्रत्याख्यान करता है ! 


१८ वें काण्ड के प्रथम सूवत के प्रथम मन्त्र में विवाह का प्रस्ताव है, 
और मन्त्र ३ में “जन्युः पतिः” के रूप में नियोग का प्रस्ताव है। 


ग्रथवंवेद के विवाहःसम्बन्धी मुख्य सुक्तो (१४।१-२) में पति के 
विशेषण के रूप में कहीं भी “जन्युः” शब्द का प्रयोग नहीं हुआ । “जन्युः 
का अभिप्राय प्रतीत होता है-केवल सन्तानजनन के लिये पति-पत्नी रूप का 
सम्बन्ध, और सन्तानजनन के पश्चात्‌ इस सम्बन्ध का विच्छेद । इसलिये 
“जनयतीति जन्युः ' यह निवंचन अधिक उचित प्रतीत होता है । “यजि- 
सनिशुन्धिदसिजनिम्यो युच्‌” (उणा० ३।२०) में यज्यु मन्यु शुन्ध्यु दस्यु 
इन सब के निर्वेचन कतृ कारक में हुए हैं, इसलिये “जन्यु” का निवचन भी 
कतृ कारक में सम्भावित है । साथ ही यह भी जानना चाहिये कि कोषकारों 
ने “जन्युः” का अर्थ धाता अर्थात्‌ धारण'करनेवाला भी किया है, जो कि 
कतृ कारक में उपपन्न होता है । धाता अर्थात्‌ विधाता सभी जनित पदार्थों 
का जनयिता है, इसलिये वह भी जन्यु है । यमी कुल-परम्परा के बनाए 
रखने के लिये, पुत्रोत्पादन के निमित्त विवाहार्थं युक्ति देती है कि एक ही 
मातुगभ में सहवास के कारण हम दोनों का दाम्पत्य-सम्बन्ध ईश्वरक्कत हो 
चुका है (१८।१।५)। श्रत: व्यावहारिक दृष्टि से भी जन्म के उपरान्त हमें 
विधिपूर्वक विवाह कर लेना उचित है । साथ ही इस सम्बन्ध में यमी, दिन- 


सत और द्युलोक-पृथिवीलोक के विवाह को दृष्टान्तरूप में भी उपस्थित 


करती है (१८॥१॥१०) । दिन-रात भी तो एक ही पिता अर्थात्‌ सूयं की. 
सन्ताने हैं, और इस नाते भाई-बहिन हैं, तथा विवाह-सम्बन्ध से परस्पर 
“सम्बद्ध हैं। और यही स्थिति द्युलोक ग्रौर पृथिवी की है ये भी परमेश्वररूपी 
पिता और प्रकृतिरूपी माता की सन्तानें हैं । “द्योरहं प्रथिवी त्वम्‌ । ताविह 
सवाव, प्रजामाजनयावहै” (अथवं० १४।२।१७) द्वारा द्युलोक और पृथिवी 
में पति-पत्नी भाव वेदोक्त है। इसलिये यमी श्रपने श्रापको और यम को 
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दार्ष्ान्तरूप में उपस्थित कर परस्पर विवाहेसबक्षहतीवही#थ यत 

ब्रह्मचर्याश्रम में यम-नियमों का पालन कर, और ब्रह्दोंचर्येपर्वक विद्याध्ययन 

कर, विवाह के वेदिक विधानों को जानता है, इसलिये संवाद-मन्त्रों 


(१८।१।१-१६) में वह भाई-बहिन के परस्पर विवाह को निषिद्ध मानकर 
विवाह प्रस्ताव को ठुकरा देता है। 


यमी इसलिये “तन्बमाविविशयाः (१८।१।३) , तथा “तन्वा से त्वं 
सं पिपृरिध” ( १५।१।१२) द्वारा . यम. के साथ नियोगरूप में तानविक 
अर्थात्‌ शारीरिक सम्बन्ध का प्रस्ताव प्रस्तुत करती है, ताकि वह अभि- 
लषित सन्तान प्राप्त कर सके । इसलिये मन्त्र में “त्यजसम्‌” (१८1१1२) 
पद पठित है । तथा “कासमुता” (१८।१।१२) द्वारा पुत्रकामना से बंधी 
ई.यमी का बर्णन हुआ है, और “त्यजसमस्‌” द्वारा पुत्र-प्राप्ति का वर्णन 
हुआ है । सायणाचायं ने “त्यजसन्‌” का ग्रथ किया है—“त्यागं गर्भात्‌ 
नि्गसनमुत्पत्तिम्‌” । ` साथ ही “पिलुनंपातमादधीत वेधाः” (१८।१।१) 
हारा भी यमी सन्तान की कामना के निमित्त ही विवाह का प्रस्ताव रख 
रही है, दूषित कामुकता की भावना से नहीं । जगदुत्पत्ति के निमित्त पर- 
मेश्वर में भी तो कामना पेदा हुई थी । यथा-“कामस्तदग्रे समवर्तताधि 
मनसो रेतः प्रथम यदासीत्‌ । स काम कामेन ब्रृहता सयोनी रायस्पोषं 
यजमानाय धेहि” ॥ (भ्रथवें० १६।५२।१)। तथा “सोऽकामयत” (बृहदा० 
उप० ग्र० १। ब्रा० २ खं० ६-७), तथा (ग्र १। ब्रा० ४। खं० १७)। 
विवाह और नियोग द्वारा सन्तान के निमित्त उत्पन्न कामना सात्विक है, 
और केवल भोग के लिये की गई कामना राजसिक-तामसिक है । इसलिये 
भ्रथव० ६।२।२५ में शिवरूप ग्रौर पापरूप द्विविध “काम” का वर्णन है । 


परन्तु यम, यमी के दोनों प्रस्तावों को, 'भाई-बहिन के समान रजवीर्य 
होनें के कारण, परस्पर के विवाह और नियोग को निषिद्ध मानता है(१८। 


१।२) तथा वह यह भी कहता है कि भाई-बहिन का वेवाहिक सम्बन्ध २ 


विज्ञान के विरुद्ध (१८।१।२), वैदिक प्रथा के विरुद्ध (१८।१।४), सच्चाई 
के बिरुद्ध {१८।१।६), प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध ( १८।१।९), तर्का- 


सम्मत झौर हादिक भावनाओं के विरुद्ध {१८।१।१५), तथा पापकमं » 


हे (१८।१।१४) । 


यमी? शब्द में जो “पु'योगादाख्यायास्‌ ” (अ्रष्टा० ४।१।४८) द्वारा 
डीप्‌ प्रत्यय हुआ है, इस का भी कारण यह है कि यमी, एक मातृगभं में 
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सहवास के द्वारा, अपने श्राप को यम की पत्नी सेमभती हैं (१८।१।५), 
इसलिये पुंयोग उपपन्न हो जाता है । नियोग में स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध 


केवल गर्भाधान के लिये होता है, और विवाह में यह सम्वन्ध स्थिर होता. 


है । उपयुक्त वर्णन द्वारा यह निश्चय किया गया है कि भाई और बहिन 
में, तथा रज-वीयं की समानता में अन्यत्र भी, स्त्री-पुरुष का विवाह और 
नियोग सर्वथा निषिद्ध है । इस यम-यभी-संवाद में विवाह और नियोग 
सम्बन्धी प्रस्ताव में कहीं भी अइलीलता प्रकट नहीं है। यम-यमी के 
आधिदेविक स्वरूपों के सम्बन्ध में श्री स्वामी ब्रह्ममुनि जी परिव्राजक 
विद्यामातंण्ड द्वारा रचित ऋग्वेद दशम मण्डल के दसवें सुक्त. का भाष्य 
भी मनन के योग्य है । प्रकाशक है--“परोपकारिणी सभा”, अजमेर । 


(२) पितरः 


संस्कृत-सा हित्य में पितृ शब्द के बहुवचन में “पितरः” . प्रयुक्त होता 
है । परन्तु हिन्दी में विभक्ति रहित 'पितर' शब्द प्रयुक्त होता है । ग्रथर्ववेद 
के १८वें काण्ड में मृत-पितरों का वर्णन अल्प है, और जीवित पितरों का 
वर्णन भ्रधिक हुआ है । पितर: का ग्रथ है-“रक्षकः= रक्षा करनेवाले” । 
जीवित पितरों में तो रक्षा करने का सामर्थ्यं है, मृत पितरों में नहीं । इस 
लिये भूतपूर्व संज्ञा द्वारा मृत पितरों को भी 'पितर' कहा गया है। पितरों 
के सम्बन्ध में निम्नलिखित वर्णन उन की जीवितावस्था का निदर्शक हैं । 
यथा-पितर बहिः अर्थात्‌ कुशा के आसनों पर आकर बैठते हैं,-- 
“बहिषदः” (१८।१।४५,५१,५६); वे जानु टेककर अर्थात्‌ चौकडी लगाकर 
बठते हूँ, -“श्राच्या जानु” (१८1१1५२) ; वे गृहस्थी-यजमान के दाहिनी 
ओर बठते हैं,-“दक्षिणतः” (१८।१।५२); आए हुये पितरों को मैं 
गृहस्थी-यजमान पहिचानता हूं, वे यहां आए हैं, और कुशासंनों पेर विद्य- 


 रणभान हैं, उन्होने भ्रन्न का सेवन किया है,--“भ्राहु** भ्रवित्सि, इहागमिष्ठाः, 


EE भजन्त पित्बः” ( १८।१।४५ ) ; हे पितरो! हमारी 
प्राथनाओ्रों को सुनिये,-“ग्रा शूणोतन” (१५।३।१९); इन कुशासनों 
« पर बेठकर प्रसन्न हजियें और हमें प्रसन्न कीजिये,-"भ्रासद्यार्मिन 

बहिषि मादयध्वम्‌” (१८।३।२०) ; आप वेदिक-सुक्तों का कथन करनें- 
वाले हो,-“उक्थशासः” ( १८।३।२१ ); पुत्रों के प्रति अपनी उस 
सम्पत्ति का विभाग प्रदान करो,-“पुतरेश्यस्तस्य वस्वः प्रयच्छत” ( १८। 
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३1४३) ; हे पितरो ! इस घर में आइये और अपने-अपने: स्थीन पर 
विराजिये,-“पितर एह गच्छत सदःसदः सदत” ( १८।३।५४ ); आप 
उत्तम स्नेही हैं, सुपथप्रदर्शक हैं, श्रेष्ठ नेतिक जीवनोंवाले हैं,--“सुप्रणीतयः” 
१८।३।५४); आप हविष्यान्नों का भक्षण कीजिये,-“अत्तो हवो षि” 
(१८।३।४४) ; वे पितर यहां आएं, हमारी प्रार्थनाए' सुनें, और हमें 
सदुपदेश दे,--“त ग्रा गमन्तु त इह भुवन्र्वधिन्रुचन्तु” (१८।३।४५) ; 
पितरों ने भोजन किया है, वे प्रसन्न हुए हैं, प्रिय गृहस्थों को सदुपदेश दे- 
कर उन के श्रज्ञानों ग्रौर श्रवगुणों को निश्चय से भाड़ फेंका है,-- 
“अक्षन्नमीमदन्त श्रव प्रियाँ भ्रधूषत, भ्रस्तोषत” ( १८।४।५१ ); हे 
पितरो ! जो तुम यहां अर्थात्‌ हमारे घरों में आए हो, जो तुम कि जीवित 
पितर हो--(१८।४।८६, ८७)। इन तथा ऐसे ही श्रन्य प्रमाणों द्वारा सिद्ध 
होता है कि ऐसे पितर जीवित हैं, जिनका कि सत्कार पितृयज्ञ में 
गृहस्थी करते हैं । 
तथा इस सम्बन्ध में यह भी जानना चाहिये कि पितरों का 
आह्वान केवल तीन पीढ़ियों तक के पितरों का किया जाता है, इन से ऊपर ` 
की पीढ़ियों का आह्वान नहीं किया जाता यहु क्यों ? कारण यह हे कि 
वेदानुसार मनुष्य की आयु १०० वर्षो. की है,-“शते शरत्सु नो पुरा 
( १८।२।३८-४५) ; “शतशारदाय” (१८।४।५३) 1 इस से कम या 
ग्रधिक आयु ग्रपवादरूप है,“ ज्योगु जीवेम शरदः पुरूचीः” (१८।२। 
२९); “भूयश्च शरदः शतात्‌” (संध्या-मन्त्र) । वैदिक दृष्टि में ब्रह्मचय 
को २४वें वर्षे की आयु में समाप्त कर, स्नातक . बनकर पुरुष गृहस्थ में 
प्रत्रेश करता है, और स्वस्थावस्था में २५वें वष. की समाप्ति तक अपत्य 
के उत्पन्न हो जाने पर उस का पिता या तो. वानप्रस्थी हो जाता हैं, 
“झपत्पस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌” (मनु० ६।२), या संन्यासी बन 
जाता है,--“यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रबजेत्‌” (जाबालोपनिषद्‌), और _ 
गृह-त्याग कर देता है । गृहस्थी पुरुष क्रो “पञ्चमहायज्ञ” करने होते हैं 
जिन में पितृयज्ञ भी एक महायज्ञ है । इस पितृयज्ञ में वनस्थ तथा संन्यस्त 
पितरों का आह्वान कर उनका अन्नपानादि द्वारा सत्कार किया जाता है । 
गृहस्थी की जब प्रथम सन्तान पेदा हुई, तब गृहस्थी की ग्रायु लगभग २५ 
वर्षों की होगी, तदनुसार गृहस्थी के पिता की भ्रायुं ५० वर्षों की, पितामह 
की आयु ७५ वर्षों की, तथा प्रपितामह की श्रायु १०० वर्षो को सम्भावित 
है । इसीलिये पितृयज्ञ अर्थात्‌ श्राद्ध में तीन पीढ़ियों के पितरों के . 
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भ्राह्मान भर सत्कार का वर्णन उपयुक्त होता है । तीन पीढ़ियों से ऊपर 
के पितरों का जीवित रह सकना यत्र कुत्रचित्‌ ही सम्भव है, ग्रपवादरूप 
ही है। इस लिये तीन पीढ़ियों से ऊपर के पितरों का आह्वान वेदों में 
नहीं मिलता । अतः परिणाम यह हुआ कि १०० वर्षों तक के, अर्थात्‌ 
जीवित पितरों का ही ग्राह्वान तथा सत्कार वैदिक दृष्टि में यथार्थ है, 
तथा तकंसम्मत है । इसीलिये (१६वें काण्ड में आह्वान तथा सत्कार 
जीवित पितरों का ही हुआ है। १पर्व काण्ड में तीन पीढ़ियों के जीवित : 
पितरों का ही आह्वान तथा सत्कार वणित है, इस सम्बन्ध में निम्नलिखित 
प्रमाण हुं । यथा-“ये नः पितुः 'पितरो ये पितामहाः” (१८1३1४६) ; 
"एतत्‌ ते प्रततामह स्वघा”, “एंतत ते ततामह स्वघा', "एतत्‌ ते तत 
स्वघा? (१८।४।७५-७७); “पितरं पितामहान्‌ प्रपितामहान्‌” ( १८।४। 
३५) । इन तीनों प्रमाणों में केवल तीन पीढ़ियों के पितरों का ही वर्णन 
हुआ है, जिन का कि १८० वर्षो की आयु की श्रवधि तक जीवित रहना 
सम्भव है। ( १८।४।७५-७७) के मन्त्रों में प्रततामह==प्रपितामह । तता- 

. मह=पितामह | तत=तात=पिता ।' री 


(३) जानवेदाः, जातवेदस 


१८ वें काण्ड में यत्र-तत्र जातवेदा: घ्रोर जातवेदसः का वर्णन हुश्रा 
है । भ्राधिदविक दृष्टि में 'जातवेदसः' का ग्रथ है-आहवनीय गाहंपत्य 
तथा दक्षिण ग्रग्नियां । मृत-पितरों के अन्त्येष्टि संस्कारों में भाष्यकारों ने 
इन अग्नियों का प्रयोग किया हे, भ्र्थात्‌ जिस गृहस्थी ने अपने गृहस्थ काल 
में इन भ्रग्नियों का भ्राघान किया है, उस की मृत्यु हो जाने पर, उसकी 
इन अग्तियों को, उस के झन्त्येष्टि-संस्कार में प्रयुक्त. किया है । परन्तु 
मन्त्रों का. स्वारस्य इस विधि के प्रतिकूल दृष्टिगोचर होता है। इन 
मन्त्रों में जातवेदाः का थाधिभोतिक अर्थ श्रधिक संगत प्रतीत होता है । 


त Da OO OSS पितरों जब COT ETT ———्o—्—््— 
ट १. जीवित- के आह्वान के सम्बन्ध में निम्नलिखित मन्त्र और अधिक 


प्रकाश डालता है । यथा--“थे दस्यवः पितुषु प्रविष्टा ज्ञातिमुखा भ्रहुतादश्चरन्ति” 
( १८।२।२५)  श्र्थात्‌ “विना श्रग्नि में भ्राहुति डाले भोजन करनेवाले, और “हमारी 
* ज्ञातियो के से चेहरोंवाले, जो दस्यु भ्रर्थात्‌ कपटी-पितर बनकर हमारे पितृयज्ञों 
में ग्रा घुसते हैं ।” मृत-पितरों में तो दस्यु-पितरों का प्रवेश सम्भव महीं। इसलिये 
म जीवित ही हैं, जिन में कि छिद्मवेशी घुसकर सत्कार पाने की चेष्टा 

E | 
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्राधिभौतिक दृष्टि में जातवेदाः का ग्रथ है--'जात विद्यों वा जातप्रज्ञान:” 
( निरु० ७।५।१६ ), अर्थात्‌ विद्यासम्पन्न, या प्रज्ञासम्पन्न जन । इस 
प्रभिप्राय को सूचित करने के लिये “इहापमितरों जातवेदा देवेभ्यो हव्यं 
दहतु ऽङज्ञानन्‌” ( ग्रथवं० १२।२।८ ) में 'जातवेदाः का विशेषण है— 
“प्रजानन्‌”, अर्थात्‌ जानता हुआ, प्रंज्ञावाला । यह मन्त्र यजुर्वेद में भी 
पठित है (३५।१६)। महबि दयानन्द ने इस मन्त्र के भाष्य में “जातवेदाः” 
` का अर्थ किया दवै --"'घर्मात्सा घिठ्ठान्‌ जन”! १८वें काण्ड के इस भाष्य 
र हमने “जातवेदाः” का अथं विद्वान्‌ या प्रज्ञावान्‌ कर मन्त्रार्थो को 
सुसंगत किया है । 
(४) स्वर्ग ओर नाक 

१८वें काण्ड के मन्त्रों में “स्वर्ग” और “ताक” का. भी वर्णन हुआ 
ह । स्वग के सम्वन्ध में महृषि दयानन्द ने लिखा हे कि-“स्वर्ग नास 
सुखविशेषभोय भ्रौर उस की सामग्री की प्राप्ति का है” (सत्याथ-प्रकाश, 
स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकाश, नं ४२) । अभिप्राय यह हे. कि “स्व: का 
ग्रथ इ-“'सुखविजेषसोग”; और स्वर्ग का ग्रथ हुँ-सुखविशेषभोग की 
सामग्री अर्थात्‌ साधन । स्वगं के सम्बन्ध में निम्नलिखित मन्त्र भी प्रकाश 
डालता हे । यथा-- 


१, अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां प्रयोध्या । 
तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृत्तः ।। ग्रथवं १०।२।३१॥। 

अर्थात्‌--मुलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर आदि ग्राठ चक्रोंवाली, तथा 
नासिका (दो छिद्र), कर्ण (दो छिद्र), आंख(दो ), मुख, लिङ्गछिद्र, गुदा- 
छिद्र-इन नौ ट्वारोंवाली, इन्द्रिय-देवों की नगरी है । ब्रह्मचर्यादि: के पालन 
द्वारा यह नगरी काम-क्रोधादि शत्रुओं द्वारा ग्रयोध्या अर्थात्‌ अपराजेया है । 
इस नगरी में एक चमकता कोश अर्थात्‌ हृदय है, इसे “स्वर्ग' कहते हें । 
यह ब्राह्मी-ज्योति_से घिरा हुआ है। हृदय को 'स्वगं' इसलिये कहा है 
चू कि यह सुखविशेषभोग का साधन ग्र्थात्‌ स्थान है । योगी जब हृदय में 
ध्यानावस्थित होता है, तब आनन्दानुगत सम्प्रज्ञातसमाघि (योग० १।४०)में 
वह्‌ भ्रतिशय आनन्द का अनुभव करता है । इसलिये सुखविशेषभोग का 
स्थान होने के कारण हृदय को स्वगं कहा है 1 यह आध्यात्मिक स्वगं है । 

२. श्राधिभौतिक दृष्टि से स्वर्ग है-“स्वस्थ और सुखी ग्राध्या- 
त्मिक जीवन” । यथा-- 
हौ पद 
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कलो अथवेवेद 


तन्‌स्तन्ा मे सहे दतः सवेसायुरशीय। . 
स्योनं से सीद पुरु: पृणस्व पवमानः स्वगं ।। अ्थत० १९।६९।९॥ 


मन्त्र का देवता है-- पूर्णायुः, अर्थात्‌ पूरी १०० वर्षो की आयु प्राप्त 
करना । मन्त्र में यह इच्छा प्रकट की गई है कि में अपनी तनू की दृष्टि 
से तीनों तनुओं, भ्रर्थात्‌ स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों हि को संतृप्त तथा 
| संतुष्ट रखू । दान्तो की पूर्णायु प्राप्त करू । हे परमेश्वर ! मेरे स्वस्थ 
तथा सुखी जीवन में आप सदा विराजमान रहें । आप आनन्दरस से पूरित 
हैं। मुझे भी आनन्दरस द्वारा आप्लावित की जिये। इस स्वर्गीय जीवन 
में चैं भ्रपने झाप को पवित्र करता हूं । 


ऐसी प्रार्थना जीवित व्यक्ति द्वारा ही सम्भव है, मृत द्वारा नहीं । जीवित 
व्यक्ति चाहता है कि खाने के लिये मेरे दान्तों की भी १०० वर्षो की 
आयु हो, ताकि स्वस्थ तथा शक्तिसम्पन्न होकर मैं आप के आनन्दरस 
का आस्वादन कर सक्‌ । मृत का तो शरीर छूट गया, वह्‌ अब दान्तो से 
क्या करेगा । दान्तों की आवश्यकता तो स्थूल शरीर के लिये ही होती है । 
इस अवस्था में स्वगं का वर्णन स्वगं के श्राधिभौतिक स्वरूप पर प्रकाश 
डालता है । अपने आप को पवित्र करते हुए, सुखी तथा स्वस्थ शरीर में 
परमेश्वर के आनन्दरस का आस्वादन लेना-यह ग्राधिभौतिक स्वर्ग है । 
इस झानन्दरस के मिलते तीनों शरीर संतृप्त तथा संतुष्ट रहते हैं । 
सहे=षह (सह) चबयथे = तृष्तो । दतः=दत्‌ (दान्त), षष्ठ्ये क- 
वचन । यथा--“ दतां यों मध्यं गच्छति तं क्रिम जम्भयामसि” (ग्रथवे० 
५।२३।३) । इस मन्त्र में दान्तों में लगे कीड़े को मारने का वर्णन हूँ । 


३. ततं तन्तुमन्वेके तरस्ति येषां दत्तं पित्र्यमायनेन । 
भ्रबन्ध्वेके ददतः प्रयच्छन्तो दातु चेच्छिक्षान्त्स स्वर्गं एव ॥। 
Ferre ग्रथव> ६।१२२।२।। 


अर्थात--कई तो सन्तानार्थं गृहस्थ-यज्ञ करने के पश्चात्‌ निज ऋण से 

मुक्त हो जाते हैं । श्रर्थात्‌ जो कि विध्यनुसार पितृ-ऋण को चुका देते हैं। 

° और कई गृहस्थ में न श्राकर, बिना सन्तानों के, धनदान या सदुपदेश-दान 

करते हुए--यदि इन दानों को देने को उनमें सामर्थ्यं है-देवऋण और 

क्रषिक्रण से ग्रनण होकर तेर जाते हैं--वह द्विविध प्रकार का जोवन 
“स्वग” ही है । तन्तुः Offspring, 15916, 1009 आपटे) । 
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४. स्वर्ग लोकसमि नो नयासि सं जायया सह पुत्रे: स्याम । 
गह्वामि हस्तसनु मत्वत्र मा नस्तारीन्निनऋ तिर्मो भ्ररातिः ॥ 
र अ० १२।३।१७॥ 


है परमेश्वर ! आप हमें स्वर्गलोक को ओर ले जाते हैं, ताकि स्वगं- 
लोक में हम जाया श्रोर पुत्रों के साथ हों । हे नारी ! मैं तेरा पाणिग्रहण 
करता हुं; इस गृहस्थ में तू मेरी अनुव्रता बन । ताकि कष्ट श्रौर कामादि 
शत्रु हमारा पराभव न कर सकं । 


मन्त्र में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि विवाहपूर्वक गृहस्थ धारण 
क्रता--यह स्वगंलोक है । तारीतृ-"द प्लवने । प्लवन= Plunging in 
to; a great 1000 (थ्रापटे) । 


५. यत्रा सुहाद: सुकृतो मदन्ति विहाय रोगं तन्वः स्वायाः । 
श्रइलोणा ग्रङ्ग रह्न ता स्वर्ग तत्र पश्येम पितरो च पुत्रान्‌ ॥ 
श्रथवं०६।१२०।३।॥। 


जिस स्वग में, सुस्नेही तथा पवित्र हृदयोंवाले, भ्रौर श्रेष्ठ कर्मोंवाले 
भ्रपनने शारीरिक रोगों से रहित हुए-हुए न, लंगड़े-लूले, तथा श्रज्धों द्वारा 
अविकृत पति-पत्नी हषित तथा प्रसन्नचित्त रहते हैं, उस स्वर्गरूपी परि- 
वार में हम माता-पिता तथा पुत्रों के दर्शन करते रहें । 


इस मन्त्र में भी स्वर्ग से अभिप्राय गृहस्थ-पारिवारिकश्जीवन प्रतीत 
होता है । गृहस्थ पति-पत्नी, अपने पितरों की सेवा, तथा सन्तामों की 
पालना किया करे, मन्त्र से यह सदुपदेश मिलता है । 


भ्रथवंवेद में प्रन्य भी कई मन्त्र हैं, जो कि स्वर्ग के आध्यात्मिक तथा 
आधिभौतिक स्वरूपों पर प्रकाश डालते हैं । 


“ताक? हे-स्वगे से ऊची भ्रवस्था। यथा--“स्वरारोहन्तो अभि 
नाकमुत्तमस ”(अथवं ०११।१।३७))भ्र्थात्‌ स्वः(=स्वर्ग) पर आरोहण करके 
उत्तम नाक की झर आारोहण हम करें। महि दयानन्द ने यजुवद 
३१।१६ में “नाकम्‌ का अर्थ किया है “सब दुःखरहित मुक्तिसुख' । यह ` 
घ्रथे 'ताक' शब्द के अवयवार्थो द्वारा भी सिद्ध होता है ।'यथा--क=सुख; 

सुखाभाव; न श्रक नत्सुखाभाव का भ्रमाव, अर्थात्‌ दुःखरहित पूण 
सुख़ । यही मुक्तिसुखं है । नाक की व्याख्या में निरुक्तकार यास्काचाय 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. > 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१ 6 अथवंवेद 


ने लिखा है कि--“कमिति सुखनाम, तप्प्रतिषिद्ध प्रतिषिध्येत” ( निरु० 
२।४।१४)। ऊपर दर्शाए आध्यात्मिक और आधिभौतिक स्वर्गो की भ्रपेक्षा 
नाक अर्थात्‌ मोक्ष को भ्रवस्था वस्तुतः उत्तम है । 


(५) ऋषियों के नाम 


१८ वें काण्ड में १७ ऋषि-नाम पठित हैं ( १८।३।१५ १६, ६३), 
तथा ( १८।४।५४) । पितरों के प्रकरण में, पितरों में किस प्रकार के गुण- 
कमं होने चाहियें-यह दर्शाने के लिये ऋषि नामों द्वारा श्रादशं गुण-कर्मो 
को सुचित किया हैं, ताकि भ्रादर्श सामाजिक जीवन का निर्माण हो सके। 
इन ऋषि-नामों में से वसिष्ठ, भरद्वाज, जमदरिन, विश्वामित्र इन ४ ऋषि- 
नामों पर यजुर्वेद में प्रकाश डाला है । यथा-(१) “वसिष्ठ ऋषि'* 
प्राणं गृहामि” (१३1५४), भ्रर्थात्‌ वसिष्ठ ऋषि है प्राण । भ्रर्थात्‌ प्राण- 
विद्या के द्वारा प्रजाजन के निवास तथा सुख का श्रतिशय करके हेतु, 
अर्थात्‌ कारणभूत व्यक्ति (महर्षि दयानन्द,यजु० १३।५४)। (२) “भरद्वाज 
ऋषिः"-मनो गृहामि” (यजु० १३।५५), भ्रर्थात्‌ भरद्वाज ऋषि है मन । 
वाज का अथ है बल (निघं० २1९), बिभति वाजं बलमिति भरद्वाजः-- 
जिस का मन बलवान्‌ होता है, वह विषयों तथा कष्टों पर विजयी होता 
है । इसलिये भरद्वाज का भ्रथं है बलिष्ठ मनवाला व्यक्ति। (३) “जम- 
दगिनिः ऋषि: चक्षुः गृहामि” ( १३।५६ ), भर्थात्‌ जमदग्नि ऋषि है 
चक्ष । जमदरिनिः==धज्वलिताग्निः (निर ७।७।२४ ), अर्थात्‌ जिस की 
चाक्षुष ज्योति प्रज्वलित है, प्रकाशमान है, अर्थात्‌ दिव्यदृष्टिवाला व्यक्ति । 

. (४) “विइवासित्र ऋषि: शरोत्रं गृहामि” (१३।५७ ) । अर्थात्‌ विश्वा- 
हा ऋषि है थोत्र, ग्रर्थात्‌ जो सवभूतमैत्रीवालों है, प्रौर सब के दुःख- 
सुखों को ध्यान से सुनता है, और दिव्य श्रवणशक्तिवाला है, वह व्यक्ति । 

- -_.. १० व काण्ड में “विश्‍वमित्रा” भी पाठ है (१८।३।६३; तथा १८।४। 
५४) । “विश्वामित्र:” तो है ऋषि, परन्तु “विश्वमित्राः” ऋषि नहीं हैं । 
यजु० १३।५७ में “विश्वामित्र ऋषिः” पाठ है, परन्तु अथवं० १८1३1६३ 

उ और १८।४।५४ में विइवमित्राः के साथ ऋषि पद पठित नहीं है । विइवा- 

“ मित्र तो भ्राषंदृष्टिसम्पन्न है,परन्तु “विद्वमित्रा:'आषंदृष्टि से रहित हैं। 
इसी लिये “मित्रे चषो”' (्रष्टा०६।३।१३०)के श्रनुसार विश्वामित्र में पवंपद 
दीघ है। “मित्रे चषों” का यह अभिप्राय है कि जब ऋषि भ्रथं ग्रभिप्रेत हो, 
झौर व्यक्ति क्रषि-कोटि का हो,तो उसे विश्वामित्र कहते हँ।तथा ऋषिको ढि 


£ 
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से ग्रतिरिक्त को विष्वमित्र कहते हैं । प्रथवं० १८।३।९५-१६ में यद्यपि 
“विद्वामित्र” के साथ ऋषि पद नहीं,तो भी यजुवंद के १३।५७के अनुसार 
विद्वामित्र को ऋषि ही समझना चाहिये । वेदिकदृष्टि में विश्वामित्र शब्द 
गुणवाच्ची है, संज्ञा नहीं । 

यजुवेंद १३१५४-५७ के ऋषि-तामों की व्याख्या शतपथ में यजुर्वेद 
के अनुसार ही उपलब्ध होती है । इसी प्रकार “सप्त ऋषय: प्रतिहिताः 
शरीरे” (यजु० ३४।५५) में कहा है कि “सात ऋषि शरीर में निहित हैं”। 
तथा “तदासत ऋषयः सप्त साकम्‌” (ग्रथवं० १०८९) में कहा है कि 
“सात ऋषि सिर में स्थित हैं” । निरुक्तकार ने कहा है कि ये सात ऋषि 
हैं-६ इन्द्रियां श्रौर सातवीं विद्या (१२।४।३७,३८) । ५ ज्ञानेन्द्रिया और 
१ मन=छः इन्द्रियाँ हैं; विद्या है बुद्धि । यजुर्वेद में भी ४ इन्द्रियों को ऋषि 
कहा है । यजुर्वेद में वाक को विश्वकर्मा ऋषि कहा है (१३।५८), क्योंकि 
वाणी द्वारा सब व्यवहार हो रहे हैं । 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌, भ्रध्याय २, ब्राह्मण २, खण्ड३,४ में निम्नलिखित 
सन्दर्भ सप्त ऋषियों के स्वरूपों पर विशेष प्रकाश डालता है। यथा-“श्रर्वा- 
गिबिलश्चसस ऊध्वंबुध्नस्तस्मिनू यशो निहितं विश्वरूपस्‌ । तस्यासत 
ऋषयः सप्त तोरे वागष्ठमी ब्रह्मण संविदाना” इति । “ग्रर्वागृबिलश्चसस 
ऊध्वंबुध्न” इतीदं तत्‌ शिरः, एष ह्यर्वागुबिलशचमसः ऊध्वंबुध्न:; 
“तस्मिन्‌ यशो निहितं विशवरूपसिति”, प्राणा वे यशो विश्वरूपं, प्राणाने- 
तदाह; “तस्यासत ऋषयः सप्त तीर इति’, प्राणा वा ऋषयः, प्राणानेत- 
दाह; “वागष्टमी ब्रह्मणा संविदानेति”, वाग हि श्रष्टसी ब्रह्मणा 
संवित्ते ॥३॥ इमावेव गोतमभरद्वाजावयमेव गोतमोऽयं भरद्वाज, इमावेव 
चिइवामित्रजमदग्नी भ्रयमेब विइवामित्रोऽयं जमदरिनिः, इमावेव वसिष्ठ- 


कर्यपो यमेव वसिष्ठोऽयं कश्यपः, वागेवात्रिः वाचा ह्यन्नमद्यते ग्रत्ति ह 


वे नामेतद्‌ यदत्रिरिति ।।४॥ 


. इस सन्दर्भ में “श्रर्वाग्बिलशचमसः” द्वारा “शिरः” का कथन किया 
गया है, क्योंकि शिर एक ऐसा पात्र हैं, जिसके नीचे की ओर एक बिल 
अर्थात्‌ छिद्र है, जहां से कि सुषुम्णा नाडी निकलकर पीठ के नीचे तक ? 
चली गई है । “ऊध्बंबुघ्नः” भी यही “शिरः”है, क्योंकि शिर का पेंदा ऊपर 
की श्नोर है । इस में“यशः” अर्थात्‌ ज्ञान अर्थात्‌ विद्या या बुद्धि निहित है,जो 
कि विश्व का निरूपण करती है | यश के साथ शज्ञानेर्द्रियां ओर १ मन; 
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या ७छिद्र सिर के#अर्थात्‌ दो आंखें, दो कान, दो नासा छिद्र, ध्रौरे एक 
मुख निहित हैं। इन्हें “सप्त ऋषयः” कहा है, ज्ञो कि गोतम आदि हैं । 
गोतम श्रादि शब्दों द्वारा कोन-कौनसी इन्द्रियां या छिद्र अभिप्रेत हैं,-यह 
निइचयरूप से कहा नहीं जा सकता । इस सन्दर्भ में श्राठवां ऋषि;कहा है 
वाक्‌ भ्र्थात्‌ “ग्रत्रि/ “उच्यते यया सा वाक्‌” व्युत्पत्ति द्वारा वाक्‌ का 
श्रथ है “जिह्वा” । भ्रतः जिह्वा है अत्रि, अर्थात्‌ अदन का साघन जिह्वा 
ग्रथं के साथ-साथ वाक्‌ द्वारा वाणी का भी यदि ग्रहण किया जाय, तो यह 
यजुवद १३।५८ द्वारा विश्वकर्मा ऋषि है। वाक्‌=वक्ति अर्थानिति। 
“अत्रि” का व्युत्पादन उणा० सूत्र ४६४६ हारा श्रद्‌ धातु से किया गया 
है, यथा-“अदेस्त्रिनिइच” । बृहदारण्यक के सन्दर्भ द्वारा भी यह परिणाम 
निकलता है कि वेदिक साहित्य में वेदोक्त ऋषिनाम भ्रमातुष हैं, मानुष 
नहीं । इसलिये इन 'ऋषिनामों द्वारा ऐतिहासिक .नामों की कल्पना केवल 
कल्पनामात्र ही है । 


वि सवकम३ ४१७ +०>ननत८-म 


काएड उन्नीस 


| अथवंवेद के १७वें काण्ड में कतिपय विशिष्ट स्थल हैं, जिन का निर्देश 
यहां किया जाता है। यथा-- 


(१) १९।७।१-५ में २८ नक्षत्रों का क्रमिक वर्णन है। परन्तु नक्षत्र- 
गणना अ्रड्विनी से श्रारम्भ न कर कृत्तिका से की गई है। सम्भवतः इस 
द्वारा कृत्तिका से नववर्ष के ग्रारम्भ को सूचित किया हो। इसी सूक्त में 
_ भर्ठ्री' नक्षत्र की भी गणना है। आर्द्रा नाम द्वारा इस नक्षत्रकाल में 

वर्षा की सूचना प्रतीत होती है । साथ ही “मघा” में अयन-काल को सुचित 
किया है । यहां “प्रयन” का अभिप्राय उत्तरायण में सुय के होते, मघा- 
नक्षत्र में उसकी ग्रन्तिम स्थिति (5015100) का होना है । 5015100 का 
ग्रभिप्राय है कान्तिवृत्त (९५11०6) -का वह विन्दु या भ्रंश, जिस में स्थित 
सुय, भुमध्यरेखा या द्युलोकीय मंध्यरेखा से दूरतम स्थित हो, भ्रौर उत्तर 
है ह हुश्रा ही सूर्य जहां से दक्षिण दिशा की. ग्रोर प्रस्थान करता प्रतीत 
होता हो । , 
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(२) “दिविचरा ग्रहाः” (१६।६।७) द्वारा ग्रहों, (२181815) को 
सूचना, “भुमिवेप्यम।ना” (१६।९।८) द्वारा भूचाल की सूचना, “उल्का” 
(१६।९।८-९) द्वारा रात्रि में टूडते ताराश्रों (110805) की सूचना, 
“ग्रहाइन्न। खमंसाः” (१९॥९॥१०) द्वारा चन्द्रमा के ग्रहणों की सूंचना, और 
“झादित्यच राहुणा” (१९।९।१०) द्वारा श्रादित्य और तत्संम्बन्धी राहु 
की सूचना, और “मुत्यु सकेतुः” (१९1९1१० ) द्वारा पुच्छल-तारे 
(००॥४) की सूचना मिलती हैं। चन्द्रमा सम्बन्धी केतु का वर्णन भ्रथवं- 
वेद में नहीं है । 

(३) १६1२७३-४ में तीन चुलोकों, तीन पृथिवियों, तीन भ्रन्वरिक्षो, 
तीन तथा चार समुद्रो, तीन नांकों, तीन मातरिइवांओं और तीन सूर्यो का 
वर्णन हुआ है । 

(४) १९॥२७१०-१३ मेंत्रयस्त्रदाद्‌ देवताः” की कथन कर, “ये देवा 
दिव्येकादश स्थ”,“ये देवा अन्तरिक्ष एकादशस्थ “ये देवाः पृथिव्यासेकादश 
स्थ”-द्वारा ३३ देवताग्रों.को,ग्यारह-ग्यारह के विभाग में,युलोक अन्तरिक्ष 
तथा पृथिवी में स्थित कहा हे ।३ ३देवता,जो प्रायः आठ वसु ग्यारह रुद्र ग्रादि 

के रूप मे वणित किये जाते हैं,उन के ग्यारह-ग्यारह में तीन विभाग नहीं हो 
सकते,जो कि द्युलोक श्रादि तीन लोकों मे विद्यमान हों । अतः ग्रथवंवेदो क्त 
३३ देवता वसु रुद्र आदि से भिन्न हैं । इनका विवेचन आवश्यक है । 

(५) अथवंवेंद-काण्डों, श्रनुवाकों, सूक्तों, पर्यायों, और बहुधा प्रपा- 
ठकों में विभक्त है । इन में से काण्डों को सूचना १६।२२।१८ द्वारा, भ्रनु- 
वाको की सूचनां १६।२२।१ द्वारा, तथा पर्यायों की सूचना १६।२२।७ 
द्वारा मिलती है । 

(६) “देव” पद द्वारा भ्राधिभौतिक दृष्टि में मनुष्यदेवों का भी ग्रहण 
होता है ! यथा--“देवा द्युराजयो देहिन:”(१&।२०।३),प्र्थात्‌ ज्ञान-दयुतियों 
से प्रदीप्त देहधारी देव ।“विद्वांसो वे देवा: का भी यही प्रभिप्राय है । तथा 

` (देवा यं चक्तर्ब्राह्मणा:” (१९।३५।२) में ब्राह्मणों को देवाः कहा है । इसी" 
लिये ब्राह्मणों को भूदेवा! भी कहते हैं। तथा ' 'इसं यज्ञं सह पत्तीभिरेत्य 
यावन्तो देवास्तविषा मादयन्ताम्‌” (१९१५८1६) में यज्ञों में पत्नीसहित 
देवों के घ्राने का वर्णन है । पत्नीसमेत देव आधिभौतिक देव ही हो सकते ~ 
ह मातृदेव पितृदेव श्राचायंदेव अतिथिदेव आदि प्रयोग 
होते हैं । 
2 (७) नवतिनेव (६६) ,प्रश्ञी तिः भ्रष्टा (८८), सप्त सप्ततिः (७७), 
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षष्टिइच घट (६६), पञ्चाशत्‌ पच्च (५५) ,चत्वारः चत्वारिशत्‌ (४४), 
त्रय। त्रिशत्‌ (३३), हो च विशति: (२२), एकादश्ञावमाः (११) ( १९।४७। 
३३५) । इन संख्याञ्रों पर प्रकाश डालने का यत्न किया है । 

(८) १६।२२।१-२१ में ग्रथवंवेद के प्रतिपाद्य कतिपय विषयों पर, 
तथा १६।२३।१-३० में भ्रथवंवेद के शाब्दिक-संगठन अर्थात्‌ स्वरूप पर 
प्रकाश डाला है। तथा १९।२२।१ में “द्राङ्किरसानाम्‌”, और १६।२३।१ 
मे “झ्राथवंणानाम्‌” द्वारा ग्रथवंवेद के तीन नामों पर प्रकाश डाला है। 
वे नास हैं (१) आङ्विरसवेद (२) श्रथवंवेद, तथा (३) घ्रथर्वाङ्गिरसवेद । 
“अथर्वाङ्गिरस” नाम निम्नलिखित मन्त्र में पठित है। यथा-- 


“यस्मादृचोऽपातक्षन्‌ यजुयंस्मादपाकषन्‌ । 
सामानि यस्य लोमान्यथर्वा ङ्विरसो मुखम्‌, 
स्कम्भं तं ब्रहि कतमः स्विदेव सः”।। घ्रथवं० १०।७।२०॥ 
इस मन्त्र में साम को लोम कहा है । सामवेद गीतिप्रधान है। उस्तम- 
भाव-श्रधान गान द्वारा लोमहर्षण हो जाता है भ्रथर्वाङ्गिरस को मुख कहा 
है । यह मुखिया है, च्‌ कि यह वेद विज्ञानप्रधान है । तथा उपरिनिदिष्ट दो 
सुक्तों में पठित “ब्रह्मणे स्वाहा” द्वारा भ्रथवंवेद का “ब्रह्मवेद” नाम भी 
सुचित किया है । 


(८) “अङ्गिरा” नाम योगिक है,रूढि या योगरूढि नहीं, इसमें प्रमाण 
यह भी है कि १६।३४।६ में “जङ्झिड” औषध को भी अङ्गिरा कहा. है । 
यथा--"तमु त्वाङ्गिरा इति ब्राह्मणाः (ब्रह्वावेद--अथवंवेद-वेत्तारः ) पूर्व्या 
विद: । यहाँ भ्रद्धिरा का भ्रथं है । “कृषि से उत्पन्न ओषधियों के अंगों का 
रस” (श्रथवे० २।४।५) । 


झथर्ववेद के १८वें काण्ड के भाष्य के लिये, रायसाहिब श्री प्रतार्पातह 


_ जी, करनाल, प्रधान--रा० ब० चौधरी नारायणसिह धर्मार्थं ट्रस्ट, ने 


ग्रन्थकार को १२००) रु० पुरस्कृत किये हैं । श्री चौधरी जी एतदर्थ धन्य- 
वाब के पात्र हैं ॥ 


मा रोड » ग्रन्थकार 
वी विइषनाथ विद्यालंकार, 
४८१९०७ विद्यामातंप्ड ` 
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3 ्रोर म्‌ १४ 
श्रथर्ववेद-माध्यम्‌ 
अठारहवाँ काण्ड 


सूक्त ९ 


१-६१ अर्थर्वा ऋषिः । यमः, मन्त्रोक्ताः, ४० रुद्रः, ४१-४३ सरस्वती, 
४४-४६, ५१,५२ पितरः--देवताः । 


9 ७ ४० ~! ०० | 
१, ओ चित्‌ सखांयं सख्या वंबृत्यां तिरः पुरू चिदणव जगन्वान्‌ । 
र ॥ य] ¢ [ | 
पितुर्नेपातमा द॑धीत बेधा अधि क्षमि प्रतरं दीध्यानः ॥१॥ 


(सख्या) सखिभाव से (सखायम्‌) तुर सखा की ओर (श्रा ववृत्याम्‌) 


_ नैं आउँ, तुझे प्राप्त होऊ --यह मेरी अ्रभिलाषा है। तू ब्रह्मचर्यरूपी (पुरू 


ग्रणेवम्‌ चित्‌ ) महान्‌ तथा सद्गुणो से परिपूर्ण समुद्र को (तिरः) तैर 
(जगन्वान्‌) चुका है, पार कर चुका हैं । (वेधाः) इसलिये विधिविधान को 
तू जानता है । विधिविधान के ज्ञाता को चाहिये कि वह (क्षमि अधि)पृथिवी 
में अपने भविष्य का(प्रतरं दीध्यानः) पूर्णतया ध्यान कर,(पितुः)निज पिता के 
(नपातम्‌) पौत्र को उत्पन्न करने का लक्ष्य बना कर, (श्रा दघीत) विवाह्‌- ` 
पूर्वक गर्भाधान करे! । a 
[ १८वें काण्ड में पितरों का वर्णन है। पितरों की सत्ता गृहस्थ घम पर 
आश्रित है। इसलिये १८बें काण्ड के प्रारम्भ में विवाह की चर्चा हुई है। विवाह 
की चर्चा यमयमी के संदादरूप में की गई है। मन्त्रों में यम-यमी को जोड्या 


भाई-बहिन के रूप में उपस्थित किया है।यम तो ब्रह्मचर्याश्चम में यम-नियमों 
SiN 


१. यम-यमी के संवाद से पूर्व, एतत्सम्बन्धी भूमिका का पढ़ना आवश्यक प्रतीत 
होता है। 
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चि के विधि- 
का पालन कर स्तातक बन कर आया है। इसलिये वह विवाह आदि के विधि- 


विधानों को जानता है। यमी है युवति, परन्तु विवाह के विधिविध नों से 
अनभिज्ञ है। वह यम के साथ विवाह चाहती है । इसलिये यम के प्रति 
विवाह का प्रस्ताव रख रही है। विवाह की सप्तपदी की विधि में “सखे 
सप्तपदी भव” द्वारा विवाह-बन्धन दुढ़ हो जाता है। इसे लक्ष्य में रखकर 
यमी कहती है यम से कि-मैं सखिभाव की विधि से तुझे अपना विवाहित 
सखा बताना चाहतो हू । अनेक प्रकार की उक्तियों भौर प्रत्युक्तियों के 
प्रसङ्ग में यम, भाई-बहिन के पारस्परिक विवाह को तर्कासङ्गत, अवैज्ञानिक 
तथा शिष्टासंमत दर्शाता हुआ विवाह-सम्बन्ध का प्रत्याख्यान करता है। 
यम-यमी ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं हैं । भ्रपि तु संवाद के ये कल्पित पात्र हैं। 
जैसे कि उपन्यासों, कथा-कहानियों, और नाटकों में पात्र कल्पित कर लिये 
जाते हैं । वेदों में ऐसे संवाद प्ररोचनाथ यत्र-तत्र मिलते हैं। यथा-उवंशी और 
पुरुरवा का संवाद ( ऋ० १०९५ ); विइवामित्र और नदियों का संवाद 
(ऋ० ३।३३); सरमा ग्रौर पणियो का संवाद (ऋ० १०१०८) ऐसे संवादों 
को निर्क्तकार ने “आख्यान” तथा “ग्राख्यायिकाए” कहा है । 


गओ=ग्रा+उ । “आ” का सम्बन्ध “ववृत्याम्‌” के साथ है। तिरः का 
अर्थ है--तेर कर, सफलतापूर्वक ब्रह्माचर्याश्रम समाप्त कर “द्‌ संतरण” । 
महर्षि दयानन्द ने “ऋरवेदादिभाष्यभूमिका” के ब्रह्मचयं-प्रकरण में “स 
संद्य एति पुवस्मादुत्तर समद्रम्‌” (अ्थवं० ११।५।६) का भ्रर्थ किया है-- 
“स ब्रह्मचारी (पूर्वस्मात्‌) ब्रह्माचर्यानुष्ठानभूतात्‌ समुद्रात्‌ (उत्तरम्‌) गृहा- 
श्रमसमुद्रं शीघ्र प्राप्नोति। इसलिये हमने मन्त्र १ में “प्रणवम्‌” पद का अर्थ 
“ब्रह्मचर्याश्रम” किया है, और यह गर्थे यहां उपयुक्त भी है । पुरू=महान्‌, 
तथा “पृ” (पूरणे) । नपातम्‌ =नपात्‌ का अर्थ है “पोता” । यमी “नपात्‌” 


और“पितु:” शब्दों का प्रयोग कर यम को“पितृ-ऋण”से मुक्त होने की ओर 
प्रेरित करती है। यह तभी सम्भव है जब कि यम विवाह करके पुत्र के 


निमित्त गर्भाधान करे । यमी साथ ही यह भी कहती है कि विना पुत्र के 
बुढ़ापे तथा बिमारी में जीवन अन्धकारमय हो जाता ह्वै । अतः भविष्थ का 
ध्यान करा वह यम को विवाह के किये प्रेरित करती है ।] 


२, न ते सखा स॒ख्यं वष्खेतत सलक्ष्मा यद्‌ विषुरूपा भवांति । 
महस्पुत्रासो असुरस्य बीरा दिवो धर्तार उविया परि ख्यन्‌ ॥२॥ 
(ते) तेरा (सखा) समान-स्यातिवाला, तेरे (एतत्‌) इस (सख्यम्‌) 
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सख्य को, (न) नहीं (वष्टि) चाहता; (यद्‌) क्योंकि (सलक्ष्मा) तू समान- 
लक्षणोंवाली है ।(विषुरूपा विवाह के लिये वधू विभिन्न विषम लक्षणोंवाली 
(भवति) होनी चाहिये । (महः ग्रसुरस्य) महाप्रज्ञ प्रौर महाबली परमेश्वर 
के (वीराः पुत्राः) वीर पुत्र, (दिव: धर्तारः) जो कि द्युलोक का भी धारण 
कर रहे हैं, वे (उविया) पृथिवी का भी (परि ख्यन्‌) पूर्णतया निरीक्षण कर 
रहे हैं । 

[यम कहता है यमो से-रजवीयं की दृष्टि से हम दोनों समान ख्यातिवाले 
` हैं,चूंकि हम दोनों एक ही माता-पिता की जोडिया सन्तानें हैं। इसलिये रज- 
वीयं के गुणों की दृष्टि से समान हैं। तू विवाह का प्रस्ताव करती हुई, समान 
लक्षणोंवाली होती हुई भी, विभिन्नलक्षणोंवालीसी भ्रपने ग्राप को दर्शा 
रही है । समान रज-वीर्यवालों का परस्पर विवाह “£5/४०/॥/८-5८/०/7706” 
अर्थात उत्पत्तिशास्त्र के सिद्धान्तों के विरुद्ध है । ओषधियों,वृक्षों, वनस्पतियों 
में भी सजातीय, परन्तु विलक्षण गुणोंवाली शाखाग्रो की कलमे लगाई 
जाती हैं, तभी इन पर फूल तथा फल उत्कृष्ट गुणोंवाले होते हैं। वेदिक 
धर्म की दृष्टि से भी, विवाह में माता की सात पीढ़ियां, तथा पिता के गोत्र 
परित्याज्य कहे गये हैं। देख! हम कहीं छिपकर भी परस्पर विवाह नहीं कर 
सकते । क्योंकि सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर के पुत्र भ्रर्थात्‌ नियम, 
जो कि छ्युलोक के भ्रनगिनत तारागणों का धारण कर रहे हैं, वे ही पृथिवी 
का भी पूर्णतया निरीक्षण कर रहे हें । वे नियम वीर हैं, हम उन्हें परास्त 
नहीं कर सकते। वे सुदृढ़ भौर कठोर हैं। डावया = उर्वी -डियाच्‌। 
घ्रसुर=्रसु+र (वाला) । श्रसु=प्रज्ञा (निघं० ३।६); भ्रसु=्भ्राण 
(निरु० ३।२।८) । पुत्रासः वीराः==इन सुदृढ़ नियमों को “पुत्र” कहा है, 
जो कि सब को “पुनीत” करते, औरौर सब का “त्राण” करते हैं । नियमों में 
ढीलापन बिगाड़ देता है । भ्रथवंवेद में इन नियमों को “दिव्यस्पशः” ध्रर्थात्‌ 
दिव्यगुप्तचर भी कहा है, जो कि इस जगत्‌ में विचर रहे हैं। जो मानों 
हजारों ग्रांखोंवाले हैं, जो कि भूमि तथा भूमि से परे तक को भी देख रहे 
हैं । यथा-"'दिवः स्पशः प्र चरस्तीदमस्य सहत्राक्षा भ्रति पश्यन्ति भुसिम्‌” 


(४।१६।४)।] 
३. उशन्ति घा ते अमृतास एतदेकंस्य चित्‌ त्यजसं मत्थेस्य । 
ho pal 1 [oS 
नि ते मनो मनास धाय्यस्मे जन्युः पतिस्तन्ब मा विबिश्या।। ३॥ 


~ 


(ते) वे (भ्रमुतासः) अमर सुदृढ़ नियम (घ) निश्चय से (एतत्‌) यह 
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(उशन्ति) चाहते हैं कि (एकस्य) प्रत्येक (मत्यंस्य चित्‌) मरणधर्मा प्राणी 
की (त्यनसम्‌)'सन्तान हो। (ते) हे यम ! तेरा (मनः) मन ( ग्रस्मे) मेरे 
(मनसि) मन के भ्रनुकल (नि धायि) हो जाय, तू ( जन्युः पततिः ) केवल 
जन्मदाता नियुक्त पति होकर (तन्वम्‌) मेरे शरीर पर ग्रा विविश्याः ) 
अधिकार कर । नकर र 

[यमी यम से कहती है कि--स्त्री और पुरुष अर्थात्‌ मादा और नर का 
भेद, तथा इन में निष्ठ पारस्परिक पुत्रोत्पादन-निमित्त कामवासना--यह 
अमर सुदृढ़ नियमों के ही कारण हैं, जो कि सन्तानोत्पादन के लिये प्रत्येक 
मरणधर्मा प्राणी में निहित किये गए हैं। इसलिये मेरी इच्छा के ग्रनुकूल तू 
भ्रपनी इच्छा बना ले, और मेरे शरीर का स्वामी बन कर सन्तानोत्पादन 
कर । मन्त्र में “जन्यु:”पद, यम में जननशक्ति की विद्यमानता और उसकी 
नियोग द्वारा सन्तानोत्पादकता का सूचक है ।] 


४. न यत्‌ पुरा चकृमा कद्ध नूनम॒तं वदन्तो अनृतं रपम । 
गन्धर्वा अप्स्वप्या च योषा सा नो नाभिः परमं जामि तन्नो ॥४॥ 


यमन च है यमी से कि--( यत्‌ ) जो काम (पुरा) पुरा काल की 
सृष्टियो में (न चकम) हम मनुष्यों ने नहीं किया, (कत्‌ ह), कैसे उसे अब 
हमःकर ? (क्त वदन्तः) सत्य बोलते हुए हम (,कत्‌ ह) ;केसे (प्रनृतम्‌) 
असत्य (रपेम) “बोलें । (गन्धवुः) वेदवाणी का धारण करनेवाला मैं (अप्सु) 
उत्हीं रज-वीय़ं के जलों,से पैदा हुआ हूं, -(श्रप्या च).भ्रौर उन्हीं रज-वीर्यं के 
जलों में तू स्त्रीरूप मे.पेदा हुई है । (नो) हम दोनों का , भाई-बहिन का (सा 
नाभिः) वह ही दृढ़ बन्धन है । (नौ) हम दोनों का ( तत्‌ ) बह ही ( परमं 
जामि) जन्मकृत परम सम्बन्ध है । 


„ _ [नूनम्‌=विचिकित्सार्थोयः (निरु० १।२।६)'। विर्चिकित्सा=शंकित 
विवेचना । रपेम=रप व्यक्तायां वाचि । गन्बर्वः=गाम्‌=वाणीं (निघं० 
१।११) घरति | इसके द्वारा यम कहता है कि ब्रह्माचर्याश्रम' में मैंने वेदवाणी 

८ की मनन किया है। मैं वेदवाणी के विरुद्ध कंसे चल्‌' ?अप्सु[ अप्या झप 

या श्राप: शब्द जलवाचक हैं। परन्तु यहां “ग्रप्‌” द्वारा सामान्य जल का 
वर्णन भ्रभीष्ट नहीं । मन्त्र में उन जलों का वर्णन है, जिन से गन्धर्व और 
योषा की उत्पत्ति हुई हैं। वे जल हैं रक्तरूप । पुरुष के रक्त में वीर्यकणों 


` १. त्यजसम्‌ = त्यागं गर्थान्तिगंमनम्‌, उत्पत्तिम्‌ (सायण) । 
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० 


(male cells sperm cells, या 9०017810208) का निवास होता है, 

और स्त्री के रक्त में 1811816 0९115 या ०४ का निवास होता है। इन दोनों 

के मेल से सन्तानोत्पत्ति होती है । ०४७ को £99-०615 भी कहते हैं । 
अथवंवेळ में रक्त को “ग्रापः” कहा है । यथा-- 


को श्रस्मिन्तापो व्यदधात्‌ विषूवृत: पुरूवतः सिन्धुसृत्याय जाता: ।' 

तीव्रा ग्ररुणा लोहिनीस्तास्रधुम्रा ऊर्ध्वा श्रवाचीः पुरुषे तिरदची: ॥ 

न आथव० १०।२।११॥ 

मन्त्र में “पुरुषे” शब्द द्वारा “पः” की सत्ता स्त्री-पुरुष साधारण में 
दर्शाई है, जिन का कि सरण हृदय-समुद्र से और हृदय-समुद्र को ओर होता 
है । जो कि स्वाद में तीव्र हैं । लाल, ईषत्‌-लाल, और ताम्बे को ४३००५ 
(धूम्र) के सदृश नील वर्ण के है । और जो शरीर में ऊपर की ओर, नीचे 
की ओर, तथा पाश्वों की ओर सदा गति करते रहते हैं । योषा का ग्रथ है 
स्त्री । योषा शब्द “यु” धातु से बनता है, जिस का अर्थ है “मिश्रण” । चू कि 
बीर्यकण ग्रौर रजः कण का मिश्रण स्त्री में होता है, इसलिये स्त्री को योषा ' 
कहते हैं । ' यौतीति योषा” (उणा० ३।६२) बाहुलकात्‌ 1] 


७. गभे चु नों जनिता दम्पती कर्देवस्त्वष्टा सबिता विश्वरूपः । 
~ ER oS ~ "९ I~ ९ न 
नाकिरस्य प्र मिंनन्ति त्रताने वेद नावस्य एथिवी उत द्योः । ५॥ 


(जनिता) जन्मदाता, (त्वष्टा) नानारूपों और भ्राकृतियों के निर्माता, 
(सविता) सवेप्र रक तथा (विश्वरूपः) विश्व को रूप देनेवाले परमेश्वर 
'ने, (नु) निश्चय से, (गर्भे) मातृगर्भः में ही (नौ) हम दोनों को. (दम्पती) 
जाया श्रौर पति (कः) कर दिया है । (देवः) वह दिव्य गुणोंवाला है, अतः 
हम दोनों को दम्पती करना उस की दिव्यता का ही परिणाम है (प्रस्य) इस 
परमेश्वर के (ब्रताति) किये कर्मों को (नकिः) नहीं कोई ( प्रं.भिन न्ति ) 
टाल. सकते हैं । (नौ) हम दोनों के (भस्य) इस दाम्पत्यभाव को (पृथिवी उत 
द्यौः) .पृथिवीलोक भी और द्युलोक भी (वेद) जानता है। | 


[यम और यमी यतः जोडया भाई-बहिन हैं, भ्रतः इन दोनों ने एक 
ही मातृगभ में सहवास. किया है। इस हेतु यमी कहती है यम को कि हमारे 
जन्मदाता परमेश्वर ने ही हमें दम्पती रूप में कर दिया है । पृंथिंवी द्योः-- 
कवितारूप में प्रथिवी और द्यौः को चेतन माना है । अथवा इन का रथे है 
पृथिवीवासी तथा द्युवासी ।“तात्स्थ्यात्‌ ताच्छब्द्यम्‌ "यथा मञ्चाः क्रोशन्ति । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhant रवि tri (5 Kosh 
६ igitized By अथववेद-भाष्य osha का० १ ता सू० १ 
ञ्ल 
्रथवा गृहस्थ स्त्री तथा पुरुष । यथा-द्योरहं प्रथिवी त्वम्‌ । ताविह सं 
भवाव प्रजामा जनयावहे ॥(अथवं ० १४।२।७१) । इस मन्त्र में “वर” अपने 
आप को यौः, तथा “वधू” को पृथिवी कहता है । | 


६. को अद्य युङक्ते धरि गा ऋतस्य शिमीवतो भामिने। दुर्हुणायून्‌ । 
¢ ७० ~ | १ nl 
आसन्निपून्‌ हुत्स्वसों मयोभून्‌ य एंपां भुत्यामुणध॒त्‌ स जींबात्‌।। 


यम कहता है यमी को कि- (कः) कोन है (ग्रच) इस समय जो कि 
(ऋतस्य) सत्य को गाड़ी को (धुरि) धुरा में (गाः) अपनी वाणियों को 
(युङ्क्त) जोतता है? सत्य-वाणियां जो कि (शिमीवतः) क्रिया अर्थात्‌ कमं 
में समन्वित हों, जिनके अनुरूप कर्म हों, ( भामिनः ) प्रकाशवालीं भ्र्थात्‌ 
स्पष्ट, (दुह्‌ णायून्‌) जिनके कथन में लज्जा तथा संकोच न करना चाहिये, 
ऐसी (घ्रासन्‌ इषून्‌) जो कि मुख से निकली हुई बाण के समान होती हैं, 
' ( हृत्सु असः ) जो हृदयों में जा लगती हैं, ( मयोभून्‌ ) परन्तु परिणाम में 
कल्याणकारिणी होती हैं । ( यः) जो कोई ( एषाम्‌ ) इन सत्यवाणियों का 
(भृत्याम्‌) भृत्य बनकर इनकी (ऋणधघत्‌ ) परिचर्या करता है, (सः) वह ही 
मानो (जीवात्‌) जीवित है । 


७. को अस्प वेंद प्रथमस्याह्नः क ई' ददर्शं क इह प्र वोचत्‌ । 
बृहन्मित्रस्य बरुणस्य घाम कटु रव आहनो वीच्या नुन्‌ ॥७॥ 


यमी कहती है यम को कि-- (अस्य) इस जगत्‌ के ( प्रथमस्य भ्रह्नः ) 

प्रथम दिन को (कः वेद) कौन जानता हैं ? (ईम्‌) इस प्रथम दिन को (कः 

ददर्शं ) किस ने कभी देखा है ? (इह) इस जीवन में ( कः) किस ने इस 

तत्त्व का (प्रवोचत्‌) प्रवचन किया हैं ? ( मित्रस्य वरुणस्य ) सब के मित्र 

और साथ ही सब को फन्दे से घेरनेवाले का ( बृहत्‌ धाम ) बड़ा तेज न 
(कद्‌ उ ब्रवः) यह तू कंसे कहता है ? (भ्राहनः) हे हृदय पर चोट पहुंचाने- 

वाले यम ! मैं तो (चून, ) पुरुषों को (वीच्या) घोखेबाज (ब्रवे) कहती हुं। 


[बीच्या=वीच्यान्‌ । व्यच्‌ व्याजीकरणे । यमी कहती है कि तू धर्म के 
बारे में. बड़ी-बड़ी बातें करता है । देख, जगत्‌ के प्रथम दिन तक को तो 
“कोई जानता नहीं, तो धर्म के तत्त्व को कौन जान सकता है ? तु परमेश्वर 
“को सब का मित्र कहता है, परन्तु वरुणरूप में उसने सब को अपने फन्दों में 

क्यों जकड़ रखा है ? (मन्त्रसंख्या २,९) ।.] 
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जायेव पर्य तन्वं रिरिच्यां वि चिंद्‌ बृहदेव रथ्येव चक्रा ॥८।| 


(माने) एक ही (योनौ) घर में हम दोनों सदा ( सहशेय्याय) इकट्र 
सोया करें, इसलिये (मा) मुझ (यम्यम्‌) यमी को( यमस्य कामः ) यम- 
सम्बन्धी सन्तान-निमित्त कामना ( आगन्‌ ) प्राप्त हुई है, जागृत हुई है। । 
. (जाया इव) जाया जैसे (पत्ये) पति के लिये. वैसे मैं तेरे लिये (तन्वम्‌) 

अपने शरीर को (रिरिच्याम्‌) सुपुर्द कर दू, ्रनाच्छादित कर दु --यह 
मेरी अभिलाषा है। ताकि (रथ्या चक्रा इव) रथ के दो चक्रों के सदुश हम 
दोनों (चिद्‌) भी (वि वृहेव) गृहस्थ-पथ में उद्यम करे । 


[योनि=गुहनाम (निघं० ३।४) । वृहेव = वृह, उद्यमने ।] 
९, न तिंष्ठन्ति न नि मिषन्त्येते देवानां स्पश इह ये चरन्ति! 
अन्येन मदहिने। याहि तूयं तेन वि इह रथ्येव चक्रा ॥९। 


यम कहता हैं यमी से कि--( देवानां एते स्पशः ) देवों के ये गुप्त च र, 
(ये) जो कि (इह) इस संसार में (चरन्ति) विचर रहे हैं, वे (न तिष्ठन्ति) 
न तो विश्राम करते हैं, भौर (न निमिषन्ति) श्रांखें बन्द करते हैं, अर्थात्‌ 
सब को देखते रहते हैं । (ग्राहनः) हे हृदय पर चोट करनेवाली ! (मत्‌ ) 
मुझ से (अन्येन) भिन्न पुरुष के साथ तू (तूयम्‌) शीघ्र ( याहि) चली जा । 
( तेन) उसके साथ ( विवृह ) तू उद्यम कर, गृहस्थ माग पर चल, 
(इव) जैसे कि (रथ्या चक्रा) रथ के दो चक्र परस्पर बन्धे हुए माग पर 
चलते हैं । 

[आहनः==मन्त्र ७ के अनुसार यमी ने “वीच्या बन्‌” पदों द्वारा पुरुषों 
पर चोट लगाई है । देवानां स्पशः=देवों के स्पश हैं प्राकृतिक ओर सदा- 
चार के सुदृढ़ कठोर नियम, जो मानो विश्राम नहीं पाते, और सदा जाग- 
रूक रहकर सब के कमों को मानो देख रहे हैं, (देखो- मन्त्रसंख्या २)।] 


१०. रात्रीभिरस्मा अईभिदेशसेत्‌ सर्येस्थ चक्षमुहरुन्मिमीयात्‌ । 
दिवा एंथिव्या मिंथुना सबन्धू यमीयमस्य विवृह्ादजामि॥१०॥ 


(रात्रीभिः) रात्रियों के साथ रहनेवाले दिन, और (भ्रहभिः) दिलों के 
साथ रहनेवाली रात्रियां, इन दृष्टान्तो द्वारा, (भ्रस्मे) इस यम के लिये,परमे- 
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रवर (दशास्थेत्‌) मप्ञां का निदेश करे । देख, (सूर्येस्य चक्षुः) सूर्य जो इन दोनों 
का ग्रर्थात्‌ रात और दिन का पिता है, उसको श्रांख ( मुहुः ) बार-बार 
(उन्मिमीयात्‌) इन घटनाग्रों को देख रही है । और देख, द्युलोक के साथ 
पृथिवी, रौर (पृथिव्या) पृथिवी के साथ द्युलोक ( मिथुना ) दे भीदो 
मिथून हैं, पति-पत्नीरूप जोडे हैं, ( सबन्धू ) और एक. ही परमेंइवर इन 
का समान रूप में बन्धु है, पिता है । परन्तु ( यमोः ) यमी ही ( यमस्य ) 
यम के ( ग्रजामि ) बन्धुत्व के विना ( विवृहात्‌ ) इस जगत्‌ में उद्यमशील 
बनी रहे । [दशस्येत्‌--दश्‌ भाषार्थः ।] 


११. आ घा ता गेच्छानुत्तरा युगानि यत्र जामयः कुण्वन्नजांमि । 
उप बबहि वृषभाय बाहुमन्यमिंच्छस्व सुभगे पति मत्‌ ।।११॥। 


(च) 'निशचय से (ता) वे (उत्तरा युगानि) अगले युग (ग्रा गच्छान्‌) 
आएंगे, (यत्र) जिन में कि (जामयः) स्त्रियाँ ( कृण्वन्‌ ) वे काम करेगी, 
(अजामि) जो कि स्त्रियों को नहीं करने चाहियें। इसलिये हे यमी! तू 
किसी (वृषभाय) वीर्यवान, पुरुष के लिये (बाहुम्‌) ग्रपनी बाहु को, पाणि- 
ग्रहण के लिये भ्रपने हाथ को, (उपबवृ हि) पुरुष के हाथ के समीप ऊंचा 
कर, उद्यत कर । (सुभगे) हे सौभाग्यवती ! (मत्‌ भ्रन्यम) मुझ से भिन्न को 
(पतिम्‌ इच्छस्व) पतिरूप में चाह । 


. [सत्ययुग या कृतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलियुग--इन का क्रम बन्धा 
हुआ हे । सृष्टि-नियम के अनुसार एक युग के पश्चात्‌ अगला-अगला युग 
भ्राता रहता है। आर युगानुसार विचारों तथा ग्राचरणों में भी परिवत्तंन 
भ्राता रहता है । मन्त्र में कलियुग की श्रोर निदेश किया है । युग-परिवत्तंन 
का यह सामान्य नियम है । भुमण्डल की जनता के सामूहिक प्रयत्न, इस 
सामान्य नियम के अपवाद हैं । [बबू हि= बृह्‌ उद्यमने ऊंचा करना ।] 


'' यम भाई होने के कारण गसमर्थ है यमी से सन्तानोत्पत्ति करने में । 
इसलिये वह यमी को प्रेरित करता है कि यमी यम से भ्रन्य किसी वीर्यवान 
धरोर श्रेष्ठ पुरुष को पाणिग्रहण द्वारा पतिरूप में स्वीकार करे । इससे यह 
भावना द्योतित होती है कि विवाहित पति भी यदि अपने आप को सन्तानो- 
त्पत्ति में ग्रसमर्थ पाए, गौर पत्नी यदि सन्तान की कामनावाली हो, तो पति 
ग्रपनी पत्नी को स्वीकृति देवे कि वह भ्रन्य किसी वीर्यवान श्रेष्ठ पुरुष के 
द्वारा, उसे पतिरूप में स्वीकार कर, सन्तान प्राप्त कर ले । इसीलिये महषि 
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दयानन्द ने, सत्यार्थप्रकाश, समुल्लास ४के नियोग-प्रकरण में “श्रन्यमिच्छस्व 
सुभगे पात मत्‌” की व्याख्या में लिखा है कि--“जब पति समन्तानोत्पत्ति में 
असमर्थ होवे,तब अपनो स्त्री को आज्ञा देवे कि हे सुभगे! सौभाग्य की इच्छा 
करनेहा,री स्त्री ! तू मुझ से दूसरे पति की इच्छा कर, क्योंकि भ्रब मुझ से 
सन्तानोत्पत्ति न हो सकेगी । तब स्त्री दूसरे से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति 
क्रे १ 

ऊपर के मन्त्रों में “जन्युः पतिः” (संख्या ३); तथा “जायेव पत्ये’ 
(संख्या ८) इस उपमा द्वारा यमी, यम के साथ समन्तानोत्पत्ति के लिये 
केवल तानविक अर्थात्‌ शारीरिक सम्बन्ध चाहती है, जो कि नियोग को 
विधि का सूचक है। यमी ने मन्त्र (१) द्वारा पहिले तो विवाह का प्रस्ताव 
किया, परन्तु यम द्वारा यह प्रस्ताव भ्रस्वीकृत होने पर, यमी उस के सामने 
नियोग का प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। यमी मन्त्र (५) द्वारा एक मातृगभें 
में निवास के कारण, यम और अपने में दाम्पत्यभाव को मानकर उसे पति 
स्वीकार कर चुकी है। इसलिये एक प्रकार से यम,पतिरूप में,यमी को नियोग 
की ग्राज्ञा दे रहा है-यह माना जा सकता है।] 


१२. किं भ्रातांस॒द्‌ यदनाथं भवाति किमु स्वसा यन्निक्ैतिनिंगच्छात्‌ । 
कामंसूता बह्वतद्‌ रपामि त॒न्तरा|मे तुन्ब से पिपृग्धि ॥१२॥ 
(किम्‌) क्या (असत्‌) है (भ्राता) भाई, (यत्‌) जिस के होते बहिन 

(्रनाथं भवाति) ग्रनाथ होती है, और (किम्‌ उ) क्या है (स्वसा) बहिन, 

(यत्‌) जिस के होते भाई को (निऋ तिः) कृच्छापत्ति (निगच्छात्‌. ) प्राप्त 

होती है। हे भाई ! (काममूता) पुत्र की कामना से बच्धी हुई मैं (एतत, 

बहु) यह बहुत (रपामि) स्पष्ट कथन कर रही हू । तू (तन्वा) निज तनू 
द्वारा, (मे तन्वम्‌) मेरी तनू के साथ, (सं पिपुरिंध) सम्यक्‌ सम्पक कर । 
[मृता=न्म बन्धने। नित्रः तिः=भाई अकेला रह जाय,श्रौर कष्ट भोगे-- 
यह भी बहिन के होते ठीक नहीं । इस प्रकार यमो यम को यह सुझाती हे 
कि हमारा परस्पर विवाह हो जाने पर न मैं अनाथ रह गी, और न तुम ही 

: कष्ट भोगते रहोगे । भ्रनाथम्‌=भवाति का क्रियाविशेषण । | 

१३. न ते नाथं यंम्यत्राहम॑स्मि न तें तन तन्वाः से पंएच्याम्‌ । 

अन्येन मत्‌ प्रमुदः कल्पपख नते भ्राता सुभगे वष्ट्येतत्‌ ।। १३॥ 

२ 
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(यमि) हे यशी ! (अत्र) इस विवाह-प्रस्ताव में (अहम्‌) मैं (ते) 
तेरा (नाथम्‌) स्वामी (न भ्रस्मि) नहीं हुं । (तन्वा) अपनी तनू द्वारा (ते 
तनूम्‌) तेरी तनू के साथ (न सं पपृच्याम्‌) संपक नहीं करूंगा। (मत ) मुझ 
से (ग्रन्येन) भिन्न पुरुष के साथ (प्रमुदः) मोद-प्रमोद (कल्पयस्व) कर । 
(सुभगे) हे सौभाग्यवती ! (ते) तेरा (भ्राता) भाई (एतत) इस सम्पर्क 
को, या विवाह को (न वष्टि) नहीं चाहता । 

° 


१४. न वा उते तनू तन्वाः सं पंपुच्यां पापमाहुर्यः खसारं निगच्छांत्‌। 


च्छ 


अर्सयदेतन्मनसो हुदो मे भ्राता खसुः शय॑ने यच्छ्यीय ॥१४॥ 


(वे उ) निश्चय ही (तन्वा) श्रपनी तन्‌ के साथ मैं ( ते तनम ) तेरी 
तन्‌ का ( सं पपृच्यां न ) सम्पर्क नहीं करूंगा । ( यः) जो ( स्वसारम्‌ ) 
बहिन के साथ (नि गच्छात्‌) संगम करता हैं, उसे (पापम्‌ ) पापी ( राहुः ) 
कहते है । (मे) मेरे (मनसः) मन के ओर ( हृदः) हृदय के (श्रसंयत्‌) 
प्रतिकूल (एतत्‌) यह है कि (यत्‌ ) जो (भ्राता। भाई होकर (स्वसुः) बहिन 
की (शयने) शय्या में (शयीय) मैं सोऊ । [ असंयत =संयमरहित ।] 


१५. ब॒तो बतासि यम॒ नेव ते मनो हृद॑यं चाविदाम । 

अन्या किल त्वां कश्ये|व युक्तं परि ष्वजाते लिबुजेव वृक्षम॥१५॥ 

(बत) हे दुर्बल! (बतः असि ) तू वस्तुतः दुर्बल है ।(यम)हे यम! (ते) तेरे 
| (मनः) मन (च )प्रौर (हृदयम्‌) हृदय को (न श्रविदाम) मैं नहीं जान पाई । 
(किल) निश्चय ही (अन्या) और कोई है तेरे मन और हृदय में, जो (त्वाम ) 
तुझ (परि ष्वजाते) भ्रालिङ्गन करेगी; (इव) जैसे कि (कक्ष्या) प्रश्व की 
बगलो अर्थात्‌ छाती पर लिपटी पेटी (युक्तम्‌)रथ में जुते ग्रश्व का ग्रालिद्धन 
करती है, भ्रोर (इव) जैसे ( लिबुजा) बेल ( वक्षम्‌ ) वक्ष का आलिङ्गन 
करती है । [बतः=बलात्‌ ग्रतीत: (निरु० ६।५।२८) ।] 

- १६. अन्यमू पु यम्यन्य उ त्वां परि ष्वजाते लिबुजेव क्षम्‌ । 
| 
तस्य वात्व मन इच्छा स बा तवाधा कृणुष्व संबिदं सुभंद्राम्‌।। १६॥ 
` (यमि) हे यमी ! (उ) निश्चय से ( अन्यम्‌ ) 
व्यम्‌ ) दुसरे पुरुष को तू, 

(उ) ओर निश्चय से (अन्य: ) दुसरा पुरुष (त्वाम्‌) तुझे (सु पा) 
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अच्छी तरह ग्रालिद्धित करेगा, (इव) जैसे कि ( लिबुजा ) बेल या लता 
(वृक्षम्‌) वृक्ष का आलिङ्गन करती है) (तस्य) उस पुरुष के ( मनः) मन 
को (त्वं वा इच्छ) या तू चाह,(वा) या वह (तव) तेरे मन को चाहे । (ग्रधा) 
तदनन्तष्र तू (सुभद्राम्‌) सुखदायी ग्रौर कल्याणकारी(संविदम्‌) सहानुभूति वा 
ऐकमत्य उस के साथ ( कृणुष्व) प्रकट कर । 


(२) 
१७. त्रीणि च्छन्दांसि कवयो बि येतिरे पुरुरूपं दर्शत विश्वचक्षणम्‌ । 
आपो बाता ओषघयत्तान्येकस्मिन्‌ भुबन आर्पितानि ॥१७॥ 


(कवयः) मेधावी मनुष्य (छन्दांसि) भ्राह्वादकारी (त्रीणि) तीन तत्त्वों 
की (वि येतिरे) विशेषशुद्धि के लिये यत्न करते हैं, (पुरुरूपम्‌) नाना रूप परि- 
वर्तन करनेवाले शरीर की, (दशतम्‌) विषयों को दर्शानेवाली इन्द्रियों की, 
तथा (विश्वचक्षणम्‌) विश्व के और जगत्‌ में व्यापक विश्वनामक परमेश्वर 
के द्रष्टा जीवात्मा की विशेष शुद्धि के लिये यत्न करते हैं। साथ ही जीवन 
के साधनभूत (रापः, वाताः,श्रोषघयः) जल, वायु, अन्त तथा स्वास्थ्यवर्धक 
ओषधियों को भी विशेषशुद्धि के लिये यत्न करते हैं । (तानि) वे तत्त्व परमे- 
इवर ने (भुवने) इस भूमि में (्रपितानि) अपित किये हैं । 


[अर्थात्‌ इस पृथिवी में ही मानुषं जीवन, झौर उस जीवन ' के लिये 
जल आदि साधन प्रदान किये हैं । वृद्धावस्था तक पहुंचते-पहुंचते नवोत्पन्न 
बालक के शरीर के नाना रूप बदलते रहते हैं। इसलिये इस शरीर को 
“पुरुरूपम्‌” कहा है ।“दशेतः” का भ्रभिप्राय है-“इन्द्रियां”; पष्यति येन स 
दशतः (उणा० ३।११०) दयानम्दभाष्य । विश्वचक्षणम्‌ = जीवात्मा, जो 
कि विशव को देखता है । विश्व का अर्थ परमेश्वर भी है ( सत्यार्थ प्रकाश, 
प्रथम समुल्लास )। संसार को वा परमेश्वर को देखने की योग्यता जीवात्मा 
में ही है। छन्दांसि=चदि आह्लादने ( उणा० ४।२२० ) । येतिरे=यत 
उपस्कारे; यत्ने ।] | 


१८. वृषा वर्ण दुदुहे दोहसा दिव! पयांसि यहो अदितेरदाभ्यः । 
बिश्व स बेद वरुणो यर्था थिया स यज्ञियो यजति यज्ञिया ऋतन्‌ ॥ 
(वृषा) भक्तिरस की वर्षा करनेवाला, (ग्रदाभ्यः) कामादि द्वारा न 


दबनेवाला, (यह्वः) महा व्यक्ति, (दोहसा) दोहनविधि द्वारा, ( भ्रदितेः ) 
अनइवर वेदवाणीरूपी गौ से (दिवः परयांसि) दिव्य ज्ञान-दुग्ध(दुदुहे ) दोहता 
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है । ग्रोर उस ज्ञान-दुग्ध को ( वृष्णे ) भ्रानन्दरसवर्षी परमेश्वर के लिये 
समपित कर देता है । (यथा) जसे (वरुणः) वरण करनेवाला श्रेष्ठ परमे- 
शवर (विश्वम्‌) जगत्‌ के रहस्यों को ( वेद ) जानता है, वैसे ( सः ) वह 
भक्तिरसवर्षी भी ( धिया ) वेदिक प्रज्ञा प्राप्त कर ( विश्वं वेद 9 जगत्‌ 
के रहस्यों को जान लेता है। ( सः) वह भक्तिरसवर्षी ( यज्ञियः ) पूजा 
सत्संग तथा दान का पात्र बनकर, ( त्ऋतून्‌ )सब ऋतुओं में ( यज्ञियान्‌ ) 
यज्ञिय-विचारों श्रौर यज्ञिय-कर्मो को ( यजति ) यज्ञभावना से करता 
रहता है ।[ ्रदिति=वाक्‌ (निघं० १॥११) ; तथा गो(निघं० २।११)। यह्लः= 


` महन्ताम (निघं० ३।३) । यज्ञियः=यज देवपूजासंगतिकरणदानेष्‌ । ऋतून्‌ = 


ऋतुन्‌ लक्ष्यीकृत्य ।] | 
१९. रपद्‌ गन्धबीरप्या च॒ योषणा नदस्य नादे परि पातु नो मनः । 
इट्य मध्ये अदितिनिं धातु नो भ्राता नो ज्येष्ठ; भथमो वि बीचति ॥ 


(गन्धर्वी) वेदवाणी के धारक परमेश्वर की वेदवाणी (रपद्‌=रपत्‌ ) 
हमें जीवनीय तत्त्वों का कथन करती है, जैसे कि ( अप्या ) प्राणप्रिया या 
जलवत्‌शीतलस्वभावा (योषणा) पत्नी, अपने पति को परामर्शो का कथन 
कंरती है। (नदस्य) वेदों का अन्तर्नाद करनेवाले परमेश्‍वर का वैदिक 
अ्रन्तर्नाद होने पर वह परमेश्वर. (नः) हमारी (मनः) मननशक्ति की (परि 
पातु ) सब प्रकार से रक्षा करता है। ( इष्टस्य मध्ये ) जीवन में वस्तुत: 
ग्रभीष्ट मार्ग क्या है, इसके निर्णय में ( ग्रदितिः) अनदवर नित्या वेदवाणी 
(नः) हमें (नि धातु) यथार्थ मार्ग में स्थापित करे । तदनन्तर (भ्राता) सब 
सब का भरण-पोषण करनेवाला (प्रथमः ज्येष्ठः) सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर ( नः) 
हमें (वि वोचति) विशेषतया जीवनमार्ग का उपदेश करता है 


| गन्धवंः=गां वेदवाणी धरति= परमेश्वर:; तस्य वाणी गन्धर्वी । 
गान्धर्वा=वाक्‌ (निघं० १।११), ह्वस्वः छान्दस! । अप्या-आप: प्राणाः, 
तत्‌-प्रिया । अदितिः= (मन्त्र १८) । च =पादपूरणार्थः ( ग्रापटे) ।] 
२०. सो चिन्नु भद्रा क्षमती उशखत्युषा उवास मनवे ख|बती । 
यदीमुशन्तमुशतामनु करतुमग्नि होतारं विदर्थाय जीज॑नन्‌॥ २०॥ 
EE (चित्‌) ज्ञानमयी, (क्षुमती) मन्त्र-शब्दोंवाली, (भग्ना) कल्याणः 
कारिणी, .(उशस्वती) सब का कल्याण चाहनेवाली (सा) वह प्रदिति (१९) 
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(नु) निश्चय से, और (उ) अवश्य, (मनवे) मनुष्यमात्र के लिये (उवास) 
अज्ञानान्धकार को दूर करती है । जैसे कि (स्वर्वती) द्युलोक में रहनेवाली 
(उषा) प्रातःकालीन उषा, मनुष्यमात्र के लिये, रात्री के अन्धकार को दूर 
करती है, (यद्‌) जब कि (उशताम्‌) परमेश्वर को चाहनेवालों के (क्रतुम्‌) 
संकल्पों और कमो के (ग्रनु) अनुसार, उन्हें (उशन्तम्‌) चाहते हुए, 
(होतारम) शक्तिप्रदाता (ईम अग्निम्‌) इस ज्योतिमंय प्रभु को--चाहने- 
वाले उपासक,-( विदथाय ) साक्षात्कार के लिये, ( जीजनन्‌ ) प्रकट कर 
लेते हैं । र 

[अदिति--अनइव॒र नित्या वेदवाणो। अभिप्राय यह है कि उपासक जब 
परमेश्वर का साक्षात्‌कार कर लेते हैं,तब ज्ञानमयी-प्रभुवाणी उनके श्रज्ञाना- 
न्धकार को विनष्ट कर देती है । ग्रर्थात्‌ जब तक परमेश्वर का साक्षात्कार 
नहीं होता,तब तक वैदिक रहस्य उन्हें प्रकट नहीं हो सकते ।“वेद ' शब्द का 
अथे है “ज्ञान? । इसी भाव को “चित्‌” द्वारा स्पष्ट किया है। उवास= 
(वस्‌ ग्रपहरणे,चुरादि)।] 


he 


२१. अध॒ त्यं द्रप्सं विस्व विचक्षणं विराभरदिषिरः श्येनो अध्वरे । 
यदी विश बुणते दस्ममायो अग्नि होतारमध घीरजायत॥२१॥ 


(यद्‌ ई) जब ही (आर्याः) ईश्वर के पुत्र, अर्थात्‌ ईश्वर को अपना 
पिता जाननेवाले (विशः) प्रजाजन,--(दस्मम्‌ ) श्रविद्याक्षयकारी तथा 
दर्शनीय, (होतारम्‌) ज्ञानप्रदाता (अग्निम्‌) ज्ञानमय प्रभु को ( वृणते ) 
अपना लेते हैं, (अध) तदनन्तर (धीः) ऋतम्मरा-प्रज्ञा (अजायत) प्रकट 
होती है, (अ्रध) तदनन्तर(इषिरः) ईश्वर को चाहनेवाला (श्येनः )ज्ञानी (विः) 
जीवात्म-पक्षी (ग्रध्वरे) हिंसारहित योगध्यानरूपी यज्ञ में, (द्रप्सम्‌ ) सूय- 
सम, भ्रज्ञानान्धकारविनाशी (विस्वम्‌) विभु, (विचक्षणम्‌) विविध जगत्‌ 
के द्रष्टा, (त्यम्‌) उस ज्योतिमंय ईश्वर को (श्रा भरत्‌) अपनी ओर म्राकृष्ट 
कर लेता है । 


[द्रप्स=सूरये; दृ विदारणे; प्सा=भक्षणे; अन्धकार को.विदीणं करनेः ¬ 
वाला, उसे खा जानेवाला । “असौ वा प्रादित्यो द्रप्सः” ( श ०७।४।१।२० ) 
विः=जीवात्मा, यथा--“्वा सुपर्णा सयुजा सखाया” (ग्रथवं० ६।६।२०) 
सुपर्ण=पक्षी । आाभरत =ग्राहरत, । इषिरः=इष्‌ इच्छायाम्‌ । श्येनः= 
इयेन आत्मा भवति, इयायतेः ज्ञानकमंणः(निर० १३ (१४), पा० २ (१), 
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खं० ७२ (१४) । `्रार्याः=ईश्वरपुत्राः (निरु० ६।५।२६ ) । दस्म= दस्‌ 
उपक्षये;-दस्‌ (दर्शने) । विशवः=विशति संत्र सः (उणा० १।१५१ )1] 


le ~ 1 ०५ ०५ le ~ 1 
२२. सदासि रण्वो यवसेव पुष्यते होत्राभिरग्ने मनुषः खध्वर; । 
~ | w ~ > ~ 
विप्रस्य वा यच्छशमान उकथ्यो३ वाजँ सस॒वाँ उपयासि भूरिभिः 


(अग्ने) हे ज्योतिर्मय! (मनुषः) मननाभ्यासी की (होत्राभिः  श्रात्मसमर्पण 
की आहुतियों द्वारा ( स्वध्वरः ) आप उस के भ्रहिसामय-उपासनायज्ञ को 
सफल तथा सुफल कर देते हैं, इसलिये उसे राप ( सदा रण्वः ग्रसि ) 
सदा रमणीय लगते हैं, (इव) जैसे कि (पुष्यते) शारोरिक-पष्टि करनेवाले 
के लिये (यवसा) खाद्य-पदार्थं रमणीय लगते हैं । (वा ) तथा ( उक्थ्यः ) 
वेदिक सूत्रों द्वारा प्रशंसनीय आप, (यत_) जब (विप्रस्य ) मेधावी उपासक 
की (वाजम्‌) को (ससवान्‌) स्वीकार कर लेते हैं, तब आप (शशमानः) 
मानो प्लुतगतिमान्‌ होकर, मेधावी उपासक को ( भूरिभिः ) नानाविध और 
प्रभूत सम्पत्तियों के साथ (उपयासि) प्राप्त होते हैं । 

[शशमानः=शश प्लूतग = | [भ 
अता पड प्लुतगतो । ससवान्‌-"सन्‌ संभक्तौ । संभक्ति-- 
२३. उदीरय पितरा जार आ भगमियक्षति हर्यतो हुत्त {ष्यति । 

विर्वाक्त बहिः स्वपस्यत मखस्तबिष्यते असुरो वेपते मती॥२३॥ 
हे परमेश्‍वर ! (पितरा) जगत में माताओं ग्रो ८ पिताओओं को वर्काय 
में (उदीरय) समुन्नत कीजिये, (ग्रा ) जेसेकि ( जार तक 
वाला (भगुम) निज भाग्य को समुन्नत करता है, या (जारः) ग्रादित्य जैसे 
(भगम्‌) जगत्‌ में श्री शोभा को समुन्नत करता हे | (ह॒यंतः) आपकी काम 
करनेवाला (इयक्षति) श्राप के यजन की इच्छा करता है, ( हृत्त: ) र 
(इष्यति) इच्छा करता हे । (वह्लिः)प्राप के सदुपदेशों का वहन व 
(विवक्ति) विवेकज्ञान का उपदेश करता है, (स्वपस्यते ) प्रजाजनों के मो 
को उत्तम करतां है,(मखः) प्रौर उसके द्वारा यज्ञकर्म(तविष्यते) बढ़ाया ज 
है । परन्तु (ग्रसुरः) प्रासुरी-प्रवृत्तियोंवाला व्यक्ति ( मती ) निज दृमरि 
कारण (वेपते) भयभीत होकर काम्पता रहता है। ee 

[जारः्=जरति ग्रर्चतिकर्मा; जरित निघ । 
३1१६) । जारः=ग्रादित्यः (निरु० ३।३।१ म rR 


-क्रमं(निघं० २।१) 1] 
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२४, यस्त अग्ने सुम॒तिं मर्तो अख्य॒त्‌ सह॑सः स्नो अंति स प्र शुण्बे । 
इषं दधानो वहमानो अश्वैरा स द्युमाँ अम॑वान्‌ भूषति द्यन्‌ ॥२४॥ 


(अग्ने) हे ज्योतिमंय ! (सहसः सूनो ) हे बल के प्रेरक ! (यः) जो 
(मतेः) मनुष्य (ते) आप की दी हुई (सुमतिम्‌) सुमति का (ख्यत्‌) सब के ` 
प्रति कथन करता है, (सः) वह (ग्रति प्र शृण्वे) ग्रति प्रसिद्ध हो जाता है, 
या लोग बहुत श्रद्धापूर्वंक उस के कथन को सुनते हैं। ( इषम्‌ ) श्राप की 
इच्छा को ( दधानः ) धारण करता हुआ, ( अश्वैः) श्रश्‍वों से जुते रथ 
द्वारा वह सत्कारपूर्वंक (वहमानः) ले जाया जाता है । (द्युमान्‌) शोभावाला, 
(्रमवान्‌) तथा बलसम्पन्न (सः) वह (यून) दिनों को (आभूषति) विभूषित 
करता है। [अमम्‌ =बलम्‌ (निरु० १०।२।२१) । श्रख्यत्‌ =ख्या प्रकथने । 
सहस्‌ =बल (निघं० २।९) । सूनो =सू प्रेरणे ।] 


२५. श्रुधी नों अग्ने सदने सधर्खे युक्ष्वा रथममृतस्य द्रवित्नुम्‌ । 
आ नों बहु रोद॑सी देवपुत्रे माकिंदेंबा नामप॑ भूरिह स्याः।। २५।। 


(ग्रग्ने) हे ज्योतिर्मय ! ( सधस्थे ) जीवात्मा के साथ मिलकर बैठने 
के (सदने) घर में, अर्थात्‌ हृदय में, आप (न।) हमारी स्तुतियों और प्रार्थ- 
नाग्रों को (श्रूधि) सुनिये । (श्रमृतस्य) मोक्ष तक पहुंचानेवाले (रथम ) 
हमारे शरीर रथ को ( युड्क्ष्व ) जोतिये, इसे आप ही चलाइये । भ्रौर इसे 
( द्रवित्नुम्‌ ) मोक्षरूपी लक्ष्य तक पहुंचाने में शीघ्रगतिवाला कीजिये। 
(देवपृत्रे) श्राप-देव के पुत्ररूप जो (रोदसी) भूलोक और द्युलोक हैं, उन्हें 
हमारे उद्देश्य में, (नः) हमारे (आ वह) ग्रनुकल बना दीजिये । (देवानाम्‌) 
हम दिव्य उपासकों में श्राप सदा विराजमान रहिये, (माकिः भ्रप भुः) कभी 
' हम से दूर न हुजिये। (इह) हम दिव्य उपासकों के इन हृदयों में (स्याः) 
सदा बसे रहिये । 


२६. यदग्न एषा समिंतिर्मबांति देवी देवेष यजता य॑जत्र । 
रत्नां च यद्‌ विभजासि खधावो भागं नो अत्र वसुमन्तं वीतात्‌॥ 
(ग्रग्ने) हे ज्योतिमंय ! ( देवेषु ) हम दिव्य उपासकों में आप का 


(यद्‌) जो (एषा) यह (देवी) दिव्य (समितिः) पारस्परिक मेल (भवाति) 
होता है, (यजत्र) हे पारस्परिक मेल करनेवाले ! ( यजता ) उस पार- 
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स्परिक मेल को आप ही स्वयं करनेवाले हैं। (स्वधावः) हे अपना धारण 


स्वयं करनेवाले स्वयंभू ! (यद्‌) जो (रत्ना) आध्यात्मिक रत्न(विभजासि) 
आप हमें प्रदान करते हैं, ( भ्रत्र) इस जीवन में (नः) हमारे उस 
( वसुमन्तं भागम्‌ ) रत्नोंवाले हिस्से को ( वोतात्‌ ) कृपया समर्पणरूप में 
स्वीकार कीजिये ।[समितिः=सम्‌+इतिः। यजता = यज्‌=संगति, परस्पर- 
मेल; यज्‌+ग्रतच्‌ (उणा० ३।११०) ||] 


२७. अन्बभिरुषसामग्रमख्पदन्वहानि प्रथमो जातवेदाः । 
अनु सये उषसो अनु रञ्मीननु द्यावाप्रथिवी आ विवेश ॥२७॥ 


(प्रथमः) ग्रना दि, (जातवेदाः प्रत्येक उत्पन्न पदार्थं में विद्यमान, प्रत्येक 
उत्पन्न पदार्थ का ज्ञाता,वेदप्रदाता ( ग्रग्नि:) ज्योतिःस्वरूप परमेशवर.कभी तो 
उपासक को (उषसाम्‌) उषाकालों के ( अग्रम्‌ अनु ) प्रारम्भ के पश्चात्‌ 
(अख्यत्‌) प्रत्यक्ष हो जाता है, कभी (अहानि अनु). दिनों के समाप्ति काल 
में प्रत्यक्ष हो जाता है । (सूयः) सूर्यो का सूर्य बह कभी (उषसः ग्रनुं) उषा- 
काल के पश्चात्‌, ञ्रौर कभी (रश्मीन्‌ अनु) रश्मियों की केवल चमक के 
पञ्चात्‌ प्रकट हो जाता है । वह (द्यावापृथिवी अनु) द्युतोक और भूलोक में 
निरन्तर (श्रा विवेश) व्याप्त है। 


[प्रभिप्राय यह कि परमेश्वर की भक्ति में सदा निरत रहना चाहिये, 
कुछ पता नहीं कि वह कब दर्शन दे दे ।] 


२८. प्रत्यमिरुषसामग्रमख्यत्‌ प्रत्यहानिः प्रथमो जातवेदाः । 
प्रति द्यस्य पुरुधा च॑ रश्मीन्‌ प्रति दयावाप्र्थिवी आ त॑तान ॥ 


( प्रथमः ) भ्रनादि, ( जातवेदाः ) प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ में विद्यमान, 
प्रत्येक उत्पन्न पदाथ का ज्ञाता, वेदप्रदाता ( श्रग्ति: ) ज्योतिःस्वूप परमे- 
सवर, कभी तो ( उषसामग्रम्‌ ) उषाकालो के प्रारम्भ में ( प्रति ग्रख्यत ) 
प्रत्यक्ष हो जाता हे, कभी (श्रहानि) दिनों को लक्ष्य कर ( प्रति ) प्रत्यक्ष 
हो जाता है, कभी (सूयेस्य पुरुधा रषमीन्‌) नाना दिशाओं में फैली सूर्य की 
रङ्मियों को लक्ष्य कर ( प्रति ) प्रत्यक्ष हो जाता है। उस परमेश्वर ने | 
(द्यावापृथिवी) द्युलोक और पृथिवी लोक को (प्रति आ ततान) प्रत्यक्ष रूप 
में सवंत्र फ्रलाया है । | 
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३९, द्यावा हु क्षामा प्रथम ऋतेनाभश्रव भवत) सत्यवाच। । 


~ 


"देवों यन्मतोन्‌ यजथाय कृण्बन्त्सीदद्धोता प्रस्यङ्‌ स्त्रमसुं यन्‌ ॥२९।। 


हि 


(ऋतेन ) सृष्टि के नियमानुसार, (सत्यवाचा) परमेश्वरीय सत्येच्छा 
के शब्दों के द्वारा, (प्रथमे) विस्तृत ( द्यावाक्षामा ) द्युलोक और भूलोक 
(अभिश्रावे भवतः) प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं,ग्रर्थात्‌ उत्पन्न होते हैं । तदनन्तर 
( स्वम्‌ असुम्‌ ) निज स्वाभाविक प्रज्ञान को ( यन्‌ ) प्राप्त होता हुश्रा, 
(प्रत्यड) जगत्‌ के प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त हुआ, ( देवः) वह देवाधिदेव, 
(यत्‌) जब (मर्तान्‌) मनुष्यों को (यजथाय) यज्ञिय कर्मो के करने के लिये 
(कृण्वन्‌) पैदा करता है, तब वह (सीदत्‌) मनुष्यों के हृदयो में स्थित होकर 
(होता) उन्हें शक्तियां प्रदान करता है । 


[सत्यवाचाच“तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेय” (छा० ग्र ६, खं० २); 
सर्जन के प्रारम्भ में परमेश्वर में यह इच्छा प्रकट होती है कि मैं जगत्‌ के 
नानारूपों में “प्रकट होऊ” तब जगत्‌ का सर्जन होता है । “प्रकट होऊ” 
यह इच्छा मानसिक शब्द हैं, मानसिक वाणी है, जो कि सत्यस्वरूपा है, 
जो कि प्रत्येक सृष्ट्यारम्भ में प्रकट होती है। इस इच्छामयी वाणी के 
पञ्चात्‌ परमेश्वरीय ईक्षण होता है । इसे मन्त्र में “असु” कहा है । निघण्टु 
में असु का अ्रथ दिया है “प्रज्ञा” (३।६) । यह प्रज्ञा या प्रज्ञान “ईक्षण”रूप 
है । यथा--“तदेक्षत” (छान्दो० ग्र ६।२),तथा “ईक्षतेर्नाशब्दम्‌” (वेदान्त 
१।१।५) । मनुष्यों में भी किसी कार्य के आरम्भ में पहिले इच्छा पेदा 

- होती हे । तदनन्तर इच्छा को कार्याम्वित करने के लिये तदुपयोगी साधनों 
का निरीक्षण होता है । मन्त्र में यह भी कहा है कि मनुष्य-जीवन का उद्द कय 
हे-यज्ञिय कर्मा का करना। इस निमित्त परमेश्वर मनुष्यों के हृदयों में 
स्थित है, और उन्हें यज्ञिय कर्मी के करने का मागं दशाता रहता है ।] 


३०. देवो देवान्‌ परिथूक्रतेन वहां नो हव्यं प्रथमाश्रोकेखानू | | 
धूमकेतुः समिधा भाऋणजीको मन्द्रो होता नित्यो वाचा यजीयान्‌॥३०॥ 
` हे परमेश्वर ! आप (देवः) देवाधिदेव हैं। (ऋतेन) भ्रनादि नियमों 


के अनुसार आप (देवान्‌) दिव्य-जनों की (परिभूः) रक्षा के लिये उन पर 
घेरा डाले रहते हैं । आप (नः) हमारी श्रद्धामय (हव्यम्‌) हवियो को (वह) 


३ [ + 
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स्वीकार कीजिये । श्राप (प्रथमः) सर्वश्रेष्ठ और अनादि हैं, (चिकित्वान्‌) 
यथाथंवेत्ता हैं। (समिधा) समिधा द्वारा ( धूमकेतुः ) यज्ञियाग्नि के सदृश 
प्रकाशमान हैं, (भाऋजीकः) प्रभा में प्राप सुयंसदुश हैं, (मन्द्रः) हर्षप्रदाता, 
(होता) शक्तिप्रदाता, (नित्यः) सदा सत्‌, तथा (वाचा) निज वाणी द्वारा 
(यजीयाम्‌) हमारे यज्ञिय कर्मो को सफल कर देते हैं । 


[ ऋजीकः=सुर्यः (उणादि ५५१), दयानन्दभाष्य ।] 
३१. अर्चामि वां वर्धायापो घतस्नू द्यावाभूमी शृणुतं रोदसी मे । 
अहा यदू देवा असुनी तिमायन्‌ मध्वा नो अत्र पितरां शिशीताम्‌ ॥३१॥ 


_ हे माता-पिता! (वाम्‌) आप दोनों की ( अर्चामि ) मैं पुजा करता 
हू, ताकि (श्रपः) मेरे सत्कमों का (वर्धाय) वृद्धि हो सके । (घतस्न ) आप 
दोनों मेरे लिये घृत आदि पदार्थों को प्रवाहित करते हैं, ( द्यावापृथिवी ) आप 
दोनों द्युलोक श्रोर पृथिवीलोक के सदृश मेरे जन्मदाता हैं, (रोदसी ) कष्टों 
ओर दुःखों के कारण प्रकट हुए मेरे रुदन को ग्राप दुर करते हैं ।(शणतम्‌) 
आप मेरी प्रार्थना को सुनिये कि ( देवाः ) श्रतिथि देव तथा आचार्य देव 
आदि (यद्‌ ग्रहा) जिन-जिन दिनों हमें (ग्रसुनीतिम्‌) प्रज्ञा और प्राणशक्ति, 
तथा बल की नीति का (आयन्‌) उपदेश दिया करें, उस-उस दिन (पितर) 
हे मेरे माता-पिता ! (भ्रत्र) इस घर में, श्राप (नः) हमें (मध्वा) उन के मध्र 
उपदेशों की (शिशीताम्‌) सदा शिक्षा देते रहें । द 


[ रोदसी--रुद्‌ (रोदन) +-श्रस्‌ (प्रक्षेपे) । शिशीताम--शिश्ञीति; 
दानकर्मा (निरु० ५।४।२३) 1] ठर 


[| 9 ह), २० र 
३२. स्वाइग्‌ देवस्यामृतं यदी गोरतों जातासों धारयन्त उबी । 
~ 100४७ मी ~ » + 
विश्वे देवा अनु तत्‌ ते यजुगुहुहे यदेनी दिव्य घत वा! ॥३२॥ 


: (यद्‌ ई) जब उपासक (देवस्य) परमेश्‍वर देव की (गोः) वेदवार्ण 

` {स्वावृगू) निज पापों का वर्जन कर लेते, और bn 
अनश्वर प्रभु को पा लेते हैं, तब ( अतः ) इस वेदवाणी से ( जातासः ) 

द्विजन्मारूप में पैदा हुए उपासक, (उर्वी धारयन्ते) समग्र प॒थिवी का धारण 

| अपने सदुपदेशों द्वारा करते हैं। हे परमेश्वर ! तब वे (विश्व देवाः) सब 

देव (ते) श्राप के (यजुः) यज्ञकर्म के (अनु गुः) अ्रनुगामी बन जाते हैं । (यद्‌) 
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जब कि ( एनी ) विचित्रवर्णा अर्थात्‌ विविध ज्ञानों का वर्णन करनेवाली 
वेदवाणी, उनके लिये (दिव्यं घृतं वाः) दिव्य घी, श्रौर दिव्य जल (दुहे ) 
दोहरूप में प्रदान करती है । ड 


[ स्वावृगू = स्वावृक्‌=स्व +श्रा+वृज्‌ (वजंने) । गौ.=वाक्‌ (निघं० 
१।११) । यजु:-- परमेश्वर का यज्ञकर्म है परोपकारार्थं सृष्टि का पालन । 
एनी =गौ । “दुहे पद द्वारा भी एनी का अर्थ गौ प्रतीत होता है । दिव्यं घृतं 
वा:=वेदवाणी उपासक के वीयं और रस-रक्त को दिव्य बना देती है, 
सात्विक बना देती है। घृत=रेतः, वीर्य । यथा--“रेतः कृत्वाज्यं देवाः 
प॒रुषसाविशन्‌” (ग्रथवं० ११।८।२९) । वाः=ग्रापः==रस-रक्त ( अथर्व 
१०।२।११) ।] 


३३. किं स्विन्नो राजां जगृहे कदुस्यातिं व्रत चक्रमा को वि वेद । 
मित्रश्रिद्धि ष्मा जुहुराणो देवाञ्छ्लोको न यातामपि वाजो अस्ति॥३३॥ 


(कि स्वित्‌) क्यों (राजा) जगत्‌ के राजा ने (नः ) हमें ( जगृहे ) 
जन्म-मरण के बन्धन में जकड़ा हुआ हे? (कत्‌=कद्‌) कब (ग्रस्य) इस 
राजा के ( व्रतम्‌ }नियमव्यवस्था का हुम ने भ्रति चकृम ) भ्रतिक्रमण= 
उल्लंघन किया है? (कःवि वेद) कोन विवेकपूर्वक इसे जानता है ? 
(मित्रः चिद्‌ हि) वह निश्‍चय से हमारा मित्र है, ( स्म=-स्मः ) और हम 
उस के मित्र हैं । (देवान्‌) वह तो देवकोटि के लोगों को (जुहुराणः) चन्द्रसम 
आह्वा प्रदान करता है। वह ( याताम्‌ ) धमंमार्ग पर चलनेवालों का 
(वाजः) बलरूप (श्रस्ति) है, (श्लोकः न) जैसे कि वेदिक मन्त्र स्वाध्याय- 
शील के लिये बलरूप हैं । [जुहुराणः=चन्द्रमा (उणा० २९२) ।] 


३४. दुमन्त्वत्रामृतस्थ' नाम सलक्ष्मा यद्‌ विषुरूपा भवांति । 

` यमस्य यो मनबते सुभन्त्बभने तमरष्व पाह्यप्रयुच्छन्‌ ॥३४॥ 

; (अत्र) इस जीवन में (ग्रमृतस्य) अमर परमात्मा का (नाम) झो इम्‌ 
नाम, मनन किया भी ( दुमंन्तु ) दुर्मनन हो जाता है, ( यद्‌ ) जब कि 
(सलक्ष्मा) समान लक्षणोंवाली चितिशक्ति (विषुरूपा) विभिन्‍न लक्षणों- 


वाली (भवाति) हो जाती है । (य:) जो मनुष्य (यमस्य) अमर नियन्ता के 
“झो३म्‌” नाम का (मनवते) सलक्ष्म होकर मनन करता है, उस का मनन 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


~ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२० अथर्ववेद-भाष्य का० १८। सूळ १ 


(सुमन्तु) सुमनन होता है । (ऋष्व) हे महान्‌ ( अग्ने ) ज्योतिर्मय परमा- 
त्मन्‌ ! ( तम्‌ ) ऐसे. मननकर्ता की आप ( अप्रगुच्छन्‌ ) लगातार सदा 
(पाहि) रक्षा कीजिये । Re 


[सलक्ष्मा=चितिशक्ति अर्थात्‌ जीवात्मा, परमात्मा के सदृश लक्षणों- 
वाला है । दोनों ग्रात्मरूप हैं, दोनों चिद्रूप हैं, दोनों नित्य सद्रूप हैं । 
दोनों साथ-साथ रहनेवाले सखा हैं=सयुज़ा सखाया । परन्तु ग्रज्ञानवश जब 
चितिशक्ति अर्थात्‌ जीवात्मा भ्रपने आप को देहरूप या मनरूप समझकर 
देहादि के पालन में रत हो जाता है, या मानसिक संकल्प-विकल्पों को निज 
ध्येय समभ लेता है, तब यह चितिशक्ति “विषुरूपा” होजाती है । विषुरूपा 
में “ओ३म्‌” का मनन वास्तविक मनन नहीं होता । यह किया मनन भी 
वास्तव में दुर्मनन ही रहता है । इसलिये “सलक्ष्म” होकर “ओइम्‌” नाम 
का मनन करना ही सुमनन है । ऋष्व=महन्नाम ( निघं० ३।३ ) । अप्रयु- 
च्छन्‌=विना प्रमाद के ।] 


rs nnn 


३९. यसििन्‌ देवा विदथे भाद्न्ते विवखंतः सदने धारयन्ते । 
०० he 


nl 


सये ~ Nl 1 ~ | 
ये ज्योतिरदधुर्मास्य१क्तून्‌ परि द्योतनि चरतो अज॑स्रा ॥३५॥ 


(यस्मिन्‌ विदथे) जिस विवेक-ज्ञान के प्रकट हो जाने पर, ( देवाः ) 
परमेश्वरीय दिव्य शक्तियां, हमें (मादयन्ते) तृप्त प्रमुदित कर देती हैं, और 
(विवस्वतः सदने ) अज्ञानान्धकार को दूर करनेवाले परमेश्वर के आश्रय 
म (धारयन्ते) हमें स्थापित कर देती हुँ, उन्हीं दिव्यशक्तियों ने (सूर्य) सूर्य 
में (ज्योतिः) द्ुति (अ्रदधु:) स्थापित की है। और ( मासि ) चन्द्रमा में 
(अक्तुन्‌) रात्रियां या श्रभिव्यक्त तारागण स्थापित किये हैं, जो (अजस्रा = 
ग्रजस्नी) मानो न क्षीण होते हुए सूयं ग्रौर चन्द्रमा, ( द्योतनिम ) ज्योतिः 
_ स्वरूप परमेश्‍वर की मानो (परि चरतः) परिचर्या कर रहे हैं । 

[ विवस्व।न्‌=विवासन निर्‌० == अज्ञाना र 
य र्‌ वान्‌ ( निरु० ७।७।२७ ) = अज्ञानाच्धकार- 


~ २६. यस्मिन्‌ देवा मन्मनि सं चरन्त्यपीच्येई न वयम॑स्य विद्म । 
00१९ 41८७ ~ र हि 
मित्रो नो अत्रादिंतिरनांगान्त्साविता देवो बर॑णाय वोचत्‌ ।। ३६॥ 


(यस्मिन्‌) जिप ( मन्मनि ) ज्ञानवान ( अपीच्ये ) परर 
में [ च्ये ) परन्तु अन्तहित 
परमेइवर में, (देवा:) जीवन्मुक्त दिव्य योगी (संचरन्ति ) पसर विचरते 
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हैं, (अस्य) इस षरमेश्वर के विधिविधान को (वयम_)०्हम संसारी लोग 
(न विद्म) नहों जानते । (मित्रः) मित्रजन, (्रदितिः) माता, तथा (सविता 
देवः) पितृदेव इन में से प्रत्येक ( नः) हमें, ( मत्र) इस जोवन में, 
(अनागान्‌) पापरहित ( वोचत्‌ ) कहे, उद्घोषित करे। ताकि हम भी 
(वरुणाय) वरण करनेवाले श्रेष्ठ परमेश्वर की प्राप्ति के योग्य हो सकें । 


३७, सखाय आ शिषामहे बरह्मेन्द्राय वज्िण । 
स्तुष ऊ घु नृतमाय धृष्ण ।। ३७॥ 


(सखायः) हे उपासक मित्रो ! (स्तुषे) स्तवन के लिये, (वस्त्रिणे) 
न्यायवज्नधारी. (नृतमाम) सब के नेता,( धृष्णवे ) पापों के पराभवकर्त्ता 
(इन्द्राय) परमेइवर के प्रति (ब्रह्म) तत्प्रतिपादक महास्तोत्र (आशिषामहे) 
हम प्रारम्भ करते हैं । 

[स्तुषे =स्तोतुम्‌, स्तौमि (सायण) । | 


३८. शव॑सा हयसिं श्रुतो उत्रहत्येन वृत्रहा । 
मधैमेघोनो अति शूर दाशसि ॥३८॥ 


हे परमेश्वर ! झाप ( हि ) निश्चय से, ( शवसा ) बल के कारण 
(श्रुतः असि) विधुत हैं, और (वृत्रहत्येन) पापों के हनन के कारण (वृत्रहा) 
पाप-हन्ता नाम से विश्रुत हैं । (शूर) हे दानशूर ! आप ( मधेः ) धनदान 
की दृष्टि से (मघोनः) घनदाताओं से (भ्रति दाशसि) बढ़ चढ़कर महादान 
कर रहे हैं । 
३९. स्तेगो न क्षामत्येंषि पृथिवीं मही नो वातां इह वान्तु भूमीं । 


मित्रो नो अत्र बरुणो युज्यमानो अभिवने न व्यसृष्ट शोकम्‌ ।। ३९॥ 


(स्तेगः न) हरिण जैसे (अति) बाधाश्रों का प्रतिक्रमण करके ( क्षां 
प॒थिवीम्‌) निज निवासस्थान को प्राप्त करता है, वेसे. प्राप हमारे अन्तरायों 
का (ग्रति) भ्रतित्रमण करके (एषि) हमें प्राप्त हों ग्राप की कृपा से (नः) 
हमारे लिये, (इह) इस (मही भूमौ) महाभूमि में (वाताः) सुखकर वायुए 
(वान्तु) बहेँ। (युज्यमानः) योगविधि द्वारा युक्त किया गया (मित्रः) सवे- 
मित्र और (वरुणः) सर्वश्रेष्ठ पर इवर, (नः) हमारे (अत्र) इन जीवनों मे, 
(शोकम्‌) निज प्रकाश का (व्यसृष्ट) विसर्जन करे, (नः) जैसे कि (भ्रग्निः) 
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जनमनमा 


आग (वने) वन में (शोक व्यसृष्ट) प्रकाश का विसर्जन करती है [स्तेग 
$३9 (हरिण) । व्यसृष्ट - विसर्जन, विशेष सर्जन । | 


४०. स्तुहि श्रतं गंतसदे जनानां राजांनं भीमसुपहन्तुमुग्रम्‌ । 
पड। जरित्रे रुद्र स्तवानो अन्पमसत्‌ ते नि व॑पन्तु सेन्यम्‌॥४०॥ 


हे उपासक !. (श्रूतम्‌) विश्रुत, (जनानाम्‌) जनों की ( गर्तसदम्‌ ) 
हृदय-गुहाओं में स्थित, (भीमम्‌) पापियों के लिये भयानक, ( उपहन्तुम्‌ ) 
उन के हन्ता, (उग्रम) अपने नियमों में उग्ररूप, (राजानम्‌) जगत्‌ के राजा 
की (स्तुहि) तू स्तुति कर । (रुद्र) हे रौद्ररूप परमेश्वर ! (जरित्रे) स्तोता 
के लिये ( स्तवानः ) सन्मार्ग का स्तवन करते हुए श्राप ( मृड ) उसे सुखी 
को जिये । हे परमेश्वर ! (ते) श्राप की सेनाए' (सेन्यम्‌) सेना द्वारा ध्राक्र- 
मणीय, (भ्रस्मत्‌ अन्यम्‌) हम स्तोताश्रों से भिन्न अस्तोताओं को (निवपन्तु) 
छित्न-भिन्न करे । [वपन्तु =वप (छेदने) । परमेश्वर की सेनाए' हैं “उस 
के उग्र सुदृढ़ नियम” ।] - 

(३) 

३१. सरखती देवयन्तो हवन्ते सर॑खतीमध्यरे तायमाने । 


0७ 


` सरखती सुकृतो हवन्ते सर॑खती दाशुषे बायै दात्‌ ॥४१॥ 


(देवयन्तः) परमेश्वर देव की कामनावाले ( सरस्वतीम ) ज्ञान प्रदा- 
यिनी वेदवाणियों का (हवन्ते) उच्चारण वा जप करते हैं । ( अध्वरे ) ग्रहिसा- 
मय यज्ञों के (तायमाने) किये जाते ( सरस्वतीम्‌ ) याज्ञिक लोग ज्ञानप्रदा 
वेदवाणी का उच्चारण करते हैं । (सुकृतः) सुकमा के करनेवाले (सरस्व- 
तीम्‌) सुकमा के ज्ञान के लिये ज्ञानप्रदा वेदवाणी का (हवन्ते) उच्चारण- 
पुवक स्वाध्याय करते हें । (सरस्वती) ज्ञानमयी वेदवाणी ( दाशुषे ) ब्रह्मदान 


| करनेवाले के लिये, (वायंम्‌) उसे भ्रभिलषित फल ( दात्‌) देती है। 


[सरस्वती =सरः ज्ञानम्‌ (उणा० ४।१६० दयानन्द भाष्य ) +वती । 
सरस्वती अर्थात्‌ वेदवाणी के सम्बन्ध में निरुक्तकार यास्काचायं लिखते हैं 
कि--“भ्रर्थ वाचः पुष्पफलमाह । याज्ञदेवते पुष्पफले, देवताध्यात्मे वा 
(१1६1२०) । प्रर्थात्‌ वेदवाणी के फल तीन हैं--यज्ञप्रक्रिया का ज्ञान, तथा 


अग्नि वायु सूर्यं सोम श्रादि दिव्यतत्त्वो का ज्ञान, तथा भध्यात्मतत्त्वो का 
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ज्ञान, भ्रर्थात्‌ शरीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि, जीवात्मा, परमात्मा, जन्म-मरण, 
मोक्ष तथा कमंव्यवस्था ग्रौर परमेश्वर के स्वरूप आादि का ज्ञान । सरस्वती 

=वाक्‌ (निघं० १।११); तथा (उणा० ४१६०) ।] 


४२. सरस्वतीं पितरों हबन्ते दक्षिणा यज्ञभामिनक्ष॑माणाः । 
आसद्यास्मिन्‌ बहि्षि मादयध्वमनमीवा इप आ धेह्यस्मे ॥४२॥ 


(दक्षिणा =दक्षिणावन्तः) दक्षिणाए' देते हुए, भौर ( यज्ञम्‌ ) यज्ञों में 
(ग्रभि नक्षमाणाः) व्याप्त रहते हुए (पितरः) गृहस्थी माता-पिता या पति- 
पत्नी, (सरस्वतीं हवन्ते) तदनुकूल वेदवाणियों का उच्चारण करते हैं । हे 
पितरो ! (भ्रस्मिन्‌ बहिषि) इस वृद्धिकारक यज्ञकर्म में (श्रासद्य) निष्ठावान्‌ 
होकर आप ( मादयध्वम, ) स्वयं भी आनन्दित रहिये, और भ्रन्यो को भी 
आनन्दित कीजिये । हे सरस्वती =ज्ञानप्रदा वेदवाणी ! तू ( अस्मे) हम में 
(अनमीवाः वाः) नीरोग (इषः) इच्छाग्नों का (आ घेहि) आधान कर, । 
्रर्थात्‌ तेरे स्वाध्याय द्वारा हमारी इच्छाए' सात्विक हो जायें। 


[ बाहि,=बृ हति वद्धेते तद्‌ बाहः (उणा० २।१११), दयानन्दभाष्य । 
नक्षति व्याप्तिकर्मा (निघं० २1१८) । ] [ 


0७1 ०५०४ ST ० 


४३. सरखति या सरथ ययाथोक्यैः खधामिदेवि पितृभिर्मदन्ती । 


Ce ° ° | ॥ 
सहस्राधमिडो अत्र भागं रायस्योषं यज॑मानाय घेहि ।।४३।। 


(देवि) हे ज्ञानप्रदायिनी ! (सरस्वति) ज्ञानमयी वेदवाणी ! (पितृभिः) 
माता-पिता आचारय आदि पितरों द्वारा (मदन्ती) ज्ञान-विज्ञान का स्तवन 
करती हुई (या) जो तू, (उक्थैः) निज सुक्तों के साथ, और (स्व॒धाभिः) 
विविध लौकिक ग्रौर परलौकिक अन्तों का ज्ञान देती हुई, (सरथम) और 
इन ज्ञानों के साथ रमण करती हुई (ययाथ) हमें प्राप्त हुई है, वह तू (अत्र) 
इस जीवन में, (यजमानाय) तेरा यजन भ्रर्थात्‌ स्वाध्याय सङ्ग, तथा ब्रह्म- 
दान करनेवाले के लिये, (इडः) मन्त्रों में स्तुत (सहस्राघंम_) बहुमूल्य (भागम) 
सेवनीय भाग, तथा (रायस्पोषम_) लौकिक और परलौकिक सम्पत्तियों का 
परिपोषण, (धेहि) स्थापित कर, प्रदान कर । 


[ सरथम, मानो एक रथ में सवार; /7 company with 
ययाथ=या प्रापणे । पितृभिः= “जनको जननी चेव यश्च विद्यां प्रयच्छति । 
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मकता तो । इः 
अन्नदाता भयत्राता पंचेते पितरः स्मृताः”। मदन्ती =मद स्तुता । इडः= 
इलः--ईटटे स्तुतिकर्मणः (निरु० ८।२।८) । ] 


(४) 


Las 


~ ॥ 
४४. उदीरतामवर उत्‌ परास उन्मध्यमा; पितरः सोम्यासः । 
अस य ईयुरवका क्रतज्ञास्ते नॉज्वन्तु पितरो हेषु ।।४४॥ 


` (भ्रवरे) कम आयु के, (मध्यमाः) मध्यम आयु के, ( परासः ) तथा 
इन से बडी ग्रायु के, (सोम्यास:) सोम्यस्वभाववाले (पितरः) पितर 
(उदीरताम.) हमें सदुपदेशों का कथन करें। (ये) जो पितर ( Ss ) 
यथार्थ प्रज्ञा =यथार्थं ज्ञान (ईयुः) प्राप्त कर चुके हैं, (श्रवृकाः) भेड़िये कीसी 
हुस्रवृत्ति और क्रोधी स्वभाव से रहित, तथा (ऋतज्ञाः) ऋत छ अनुत के 
विवेकी हैं,(ते पितरः) वे पितर (हवेषु ) हमारे श्रद्धापूर्वक आह्वानो पर (नः 
वन्तु) हमें प्राप्त हों, प्रौर श्रपने सदुपदेशों द्वारा हमारी रक्षा कर। 


[उदीरताम_=उद्‌+ईर्‌==कथन । यथा-“उदी रितोऽधेः पशुनापि 
गुह्यते” मनु के अनुसार पितृश्चाद्ध गृहस्थ का धर्म है । पंचमहायज्ञों में पितृ- 
यज्ञ का भी विधान है । ज्येष्ठ पुत्र को प्रथम सन्तान के हो जाने पर गृहस्थी 
का पिता लगभग ५० वर्षों का होकर धर्मानुसार वानभप्रस्थी हो जाता है। 
उस समय गहस्थी का पितामह लगभग ७५ वर्षो का, तथा प्रपितामह १०० 
वर्षों की ग्रायु का होता है । वेदिक सिद्धान्तानुसार मनुष्य को आयु १०० 

वर्षो की कही है । इसीलिये मनुष्य को शतायु कहते हैं। ब्रह्मचारी २५वें 
वर्ष के आरम्भ में विवाह कर लगभग एक वर्षे के भीतर सन्तानवाला हो 
सकता है । इस प्रकार इस गृहस्थी के लिये “पितृयज्ञ या पितृश्राद्ध में 
घ्राह्वानयोग्य इस के पिता पितामह और प्रपितामह का जीवित रहना प्राय 
सम्भावित है । इन में से गृहस्थी के पिता को“श्रवर”,पितामह को “मध्यम”, ` 
तथा “प्रपितामह” को “पर” पितर कहा है । श्राद्ध भी केवल इन तीन 
पीढ़ियों तक ही सीमित होता है । इसलिये मन्त्र ४४ में जीवित पितरों का 
ही वर्णन जानना चाहिये । जीवित पितर ही उपदेश दे सकते हैं, प्रज्ञासम्पन्न, 
सौम्यस्वभाव तथा ऋतानृत विवेको होक़र तथा गृहस्थियों को प्राप्त होकर 
निज सदुपदेशों द्वारा उन की रक्षा कर सकते हैं।उत्‌--तीनों कोटि के पितरों 
क्रेसाथ“उत्‌-+ईरताम_”का भ्रन्वय होता है । इसीलिये “ उत्‌”का प्रयोग तीन 
बार हुआ है । अवन्तु में “भ्रवू”=प्राप्ति तथा रक्षा । “श्रसुम्‌ ईयुः” का अर्थ 
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“जीवनप्राप्त या प्राणों को प्राप्त”--ऐसा प्रायः करते हैं। जो मृतपितर 
नए जीवन ग्रौर नए ध्राणों को प्राप्त हो' गये हैं, उनका आह्वान भ्रसम्भव है । 
वे तो नए शरीरों में चले गये ।] 


३५. आह पितृन्त्सुविदतॉ अबित्सि नपातं च विक्रमण च॒ बिष; । 
बहिषदो ये खधया सुतस्य भजन्त पित्वस्त इहागमिष्ठाः ॥४५॥ 


श्रद्धावान्‌ गृहस्थी कहता है कि मेरे दिये निमन्त्रण पर ( अहम ) मैने 
(सुविदत्रान्‌) सुविज्ञ (पिदन्‌) पितरों को ( आ अवित्सि ) प्राप्त किया है । 
और उन के सदुपदेशों द्वारा मैंने ( विष्णोः ) सर्वव्यापक परमेश्वर की उन 
नियम-व्यवस्थाञ्रों को (न पातम) जिन से कि मनुष्य का पतन नहों होता, 
तथा (विक्रमण च) सर्वव्यापक परमेश्वर के विक्रम और पराक्रम को मैंने 
ज्ञान लिया है। (ये ) जो पितर कि ( बहिषदः ) कुशासनों पर बैठ कर, 
(स्वधया) ञ्पनी-अ्रपनी धारणा के थ्रनुसार, (सुतस्य) पुत्र के (पित्वः) भ्रन्त 
का (भजन्त) सेवन करते हैं, (ते) वे पितर ( इह ) इस मेरे घर में ( आ 
गमिष्ठाः) आ पधारे हैं । या 


[नपातम का ग्रथं कइयों ने “पोता” कियाहै।क्या विष्णु का भी 
कोई “पोता” है ? स्वधा-स्‍्व--धा ( धारणा ) । "पितुः=भ्रन्त ( निघं० 
२।७ ); पित्वः षष्ठय कवचन । विक्रमणम =सर्वेव्यापक परमेश्वर बड़ा 
पराक्रमी है । उस की नियम-5्यवस्थाश्रों का उल्लंघन कर दण्ड से वञ्चित 
कोई नहीं हो सकता ।] 

४६. इदं पितृभ्यो नमो अस्त्वद्य ये पूवोसो ये अपरास ईयुः । 

ये पार्थिव रज॒स्या निषत्ता ये वा नूनं सुवजनांतु दिक्ष ॥४६। 

(ग्रद्य) आज पितृयज्ञ में ( पितृभ्यः ) पितरों के लिये ( इदम्‌ ) यह 
` (नमः) नमस्कार तथा श्रन्न (सस्तु) हो, (ये) जो पितर कि ( पूर्वाः ) 
पूर्वकाल के, भ्र्थात्‌ बड़ी भ्रायु के पितामह तथा प्रपितामह हैं, (ये) जो 
(परासः) ग्रपर काल के, अर्थात्‌ उत से छोटी ग्रायु के पिता श्रादि हैं, जो 


कि (ईयुः) मेरे घर ग्राए हैं। पितर (ये) जो कि (पाथिवे रजसि) प्रथिवी 
लोक में (निषत्ताः) स्थित है, (वा) और (ये ) जो ( नूनम्‌ ) निश्चय से 


गढ 
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(सुवृजनासु) चोर उचककों तथा पापकर्मो से वर्जित (दिक्षु ) दिग्‌-दिगन्तरों 
में स्थित है । [वा--समुच्चयार्थे (नि० १।२।५)।] 


४७. मातली कव्येयेमो अङ्गिरोभिेहस्पतिक्रेक्वभिर्वाउघधानः । 
यांश्च देवा वांबधुर्ये चं देवांस्ते नो5वन्तु पितरो इवेषु ॥४७॥ 


(कव्येः) वेदकाव्य के कवि परमेश्वर के उपासको समेत ( मातली ) 
मातुरूप परमेश्वर में लीन होनेवाला योगेश्वर; (ग्रङ्गिरोभिः) प्राणायामा- 
भ्यासी शिष्यो समेत ( यमः ) यम-नियमों में सिद्ध सयमी; ( क्रक्वभिः ) 
ऋतचाशों का स्वाध्याय करनेवाले शिष्यो समेत (बृहस्पतिः) बृहती =वेदवाणी 
का प्राचाय; ( वावृधानः ) इन में से प्रत्येक, जो कि अपने शिष्यवर्ग की 
वृद्धि करता है, उन-उनं विषयों की दृष्टि से उन्हें बढ़ाता है; तथा ( देवाः) 
देवकोटि के प्रजाजन (यान्‌) जिन इन उपयु क्त साधकों को बढ़ाते; (च) 
आर (ये) जो ये साधक (देवान्‌) प्रजाजनों में देवकोटि के लोगों की वृद्धि 
निज सदुपदेशों द्वारा करते हुँ,-(ति) वे ऐसे ( पितरः) पितर (हवेषु) हमारे 
निमन्त्रणों पर (नः) हमें (ब्रवन्तु) प्राप्त हों, और सदुपदेशों द्वारा हमारी 
रक्षा करें । 


[भ्रक्गिराः= प्राणः, “श्रद्धानां रसः” ( बृहृदारण्यक० १।३६।३ ) । 
बृहस्पतिः = बृहती =वाक्‌, तस्याः पति: । कवि=परमेइवरः--''कविर्मनीषी 
परिभुः स्वयंभूः” ( यजु० ४०।८ ) । मातली =मातरि जगन्मातरि लीयते 
इति, विभक्तिलोपः छान्दसः । “मातली” दाब्द पर निम्नलिखित मन्त्र विशेष 
प्रकाश डालते हें । यथा-- १ 


१. माया दं जज्ञे मायाया मायाया मात॑ली पारिं ॥ (ग्रथर्व० ८1६५४) 
( माया ) अर्थात्‌ प्रज्ञा । निघं० ३॥६ (मायायाः) अर्थात्‌ प्रज्ञान ब्रह्म 


को प्रज्ञा से (जज्ञे) प्रकट हुई । और इस प्रकट हुई (मायाया: परि) प्रज्ञा से 
(मातली) मातली प्रकट हुआ । श्रभिप्राय यह कि योगी की प्रज्ञा, प्रज्ञानमय 


ब्रह्म के अनुग्रह से प्रकट होती है और यौगिक प्रज्ञा से जगन्माता में लीन 


होनेवाला योगेश्वर प्रकट होता है । 
२. यन्मातंली रथक्रीतमसत वेद भेपजम्‌ । 
तदिन्द्रों अप्सु प्रावेशयत्‌ तदापों दत्त भेषजम्‌ ॥ (प्रधवं० ११।६।२३ ) 


(मातली) मातली ने (यत्‌) जिस (अमृतम ) भ्रमर ब्रह्म को ( रथ- 
क्रीतम्‌) श्रपने शरीर-रथ और मनोरथ के मुल्य द्वारा खरीदा, उप्ते मातली 
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ने (भेषजम.) भेषजरूप (वेद) जाना । (इन्द्रः) तदनन्तर प्रबुद्ध जीवात्मा ने 
(तत्‌) उस भेषज को ( ग्रप्सु ) ) अपने इस-रक्त और कर्मों में ( प्रावेशयत्‌ ) 
प्रविष्ट कर दिया । (ग्रापः) तदनन्तर कमो ने (तद्‌) वह (भेषजम ) भेषज 
(दत्त) भ्रन्यों को भी प्रदान किया । 


इस मन्त्र द्वारा भी “मातली” जगन्माता में ध्यानप्रकर्ष द्वारा लीन 
योगी ही प्रतीत होता है । योगाभ्यासी जब अपनो शारीरिक चेष्टाग्रों और 
मानसिक संकल्प-विकल्पों को परमेश्वर के प्रति भेंटरूप में चढ़ा देता है, 
तब वह परमेश्वर के भेषजरूप को जान पाता है। इस भेषज द्वारा उस के 
सत्र श्रन्तराय ग्रौर ग्रविद्यारूपी रोग नष्ट होने लगते हें । योगी इस भेषज 
को अपने जीवन के साधनभूत रस-रक्त में तथा कर्मो में प्रविष्ट कर, अपने 
रस-रक्त और कर्मा के रोगों को निवृत्ति करता है । तत्पश्चात्‌ निज कर्मों 
द्वारा उस भेषज का ज्ञान प्रन्यों को भौ देता है। [आपः; अगः =उदकम. 
. (निघं० १।१२); तथा कमं (निघं० २१) ।] 


४८. खादुष्किलायं मधुमाँ उतार्यं तीव्रः किलां रस॑वाँ उतायम्‌ । 
उतो न्वश्स्य पपिवांसमिन्द्रं न कश्चन संहृत आहुबेषु ।।४८।। 


(स्वादुः) स्वादवाला (कल) निश्चय से (भ्रयम्‌) यह रस, (उत) 
आर (मधुमान्‌) मधूवाला या मधुर (अयम_) यह रस, (किल) निश्चय से 
(तीब्रः) ओषधियो का तीखा (भ्रयम_) यह रस, (उत) ग्रौर (रसवान्‌) 
नाना रसों से मिश्रित (ग्यम्‌) यह रस है । ( उत उ नु ) और निश्चय 
से (ग्रस्य) ऐसे रस के (पपिवांसम_) पीनेबाले (इन्द्रम्‌) जीवात्मा को, 
(ग्राहवेषु) देवासुर संग्रामों में, (कश्चन) कोई भी श्रासुरी कमं या भ्रासुरी 
भाव (न सहते) नहीं पराभूत कर पाता । 


[आध्यात्मिक उन्नति के लिये नानाविध रसीले पदार्थो का सेवन करना 
चाहिये, जो कि सात्विक भ्रौर सुपाच्य हों, प्रौर ग्रौषधगुणों से युक्त हों। 
* इस से व्यक्ति सात्विक ग्रौर नीरोग होकर पापों पर विजय पाता है। इन्द्र: चच 
जीवात्मा । यथा- इन्द्रियम्‌ =इन्द्रलिङ्गम्‌ । मन्त्र में आनन्दरसरूप परमे- 
श्वर का बर्णन भी भ्रभिप्रेत है ।] 


NN ow 


४९. परेयिवांसं प्रबतों महीरितिं बहुभ्यः पन्थामनुपस्पशानम्‌ । 
बेबखत संगर्मन जनानां यमं राजानं हुबिषा सपत ।।४९॥ 
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(प्रवतः) दूर-दूर के (महीः) महालोकलोकान्तरों में (परेथिवांसम) 
पहुंचे हुए, ( बहुभ्यः ) नाना उपासकों को ( पन्थाम्‌, अनु पस्पशानम_ )* 
निरन्तर मार्ग दर्शाते हुए, (वेवस्वतमन) सूर्याधिपति (जनानाम्‌) उपासक- 
जनों को ( संगमनम_ ) निज संगति में लानेवाले, ( यमम्‌ ) जगन्नियन्ता, 
(राजानम्‌) जगत्‌ के महाराज परमेश्वर की, (हविषा) श्रात्मसमपंण की 
हवियों द्वारा, (सपर्यत) परिचर्या किया करो । 


७०. यमो नों गातुं प्रथ॒मो विवेद नेषा गव्यूतिरपभतेवा उ । 

यत्रा नः पूर्व पितरः परेता एना जज्ञानाः प॒थ्या अनु स्वाः |५०॥ 
(प्रथमः) अनादि सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर ने, (नः) हमें (गातुभ.) जीवन- 

मागे, वेदों द्वारा (विवेद) विवेकपूर्वक दर्शाया है । (एषा) यह (गव्यूतिः) 

जीवनमार्ग (उ) निश्चय ही ( भ्रपभतँवे ) ग्रपभरण अर्थात्‌ अपहरण के 

लिये, त्याग के लिये (न) नहीं है । (यत्र) जिस मागं में (नः) हमारे (पूर्व) 

पूर्व के (पितरः) पिता पितामह तथा प्रपितामह (परेताः) चले हैं, अर्थात्‌ 


वानप्रस्थ-संन्यास धारण कर दूर-दूर चले गये हैं, (जज्ञानाः) उन से उत्पन्न 


ज्ञानी हम गृहस्थी भी, (एनाः) इन (स्वाः) अपनाए (पथ्याः) हितकर मार्गो 
पर, (अनु) उनके पश्चात , निरन्तर चलते रहेँ । 

, [अप+-भृ=अ्प+-ह्‌ । हृग्रहोः भः छन्दसि । परेताः="परा --इता:”” 
शब्द “मृत्यु” झ्रथ का वाचक नहीं । सूर्या सूक्त के विवाह-प्रकरण में नंव- 
विवाहित वधू को कहा है कि--“ एवा त्वं सम्नाज्ष्येधि पत्युरस्तं परेत्य” 
(अथवं० १४।१।४३) । में “परेत्य” शब्द का भ्रथं है “जाकर”, न कि मर 
कर्‌ । इस सम्बन्ध में ग्रथवंवेद के निम्ननि दिष्ट मन्त्र द्रष्टव्य हैं । ५।२२।८; 
४।३२।५; २।२६।१; १२।२।२६ ।] न्‍ 


५१. बहिषदः पितर ऊत्यश्वागिमा वों हव्या चंकृमा जुषध्यम्‌ । 
त आ गतावसा शंतमेनाधां नः झं योर॑रपों दधात ॥५१॥ 


( बहिषदः ) उत्तम कुशासनों पर बैठनेवाले (पितरः) हे पितरो ! श्राप 
(ऊती) हमारी रक्षा के निमित्त (अर्वाक्‌) हमारे समीप पघारे हैं, (व: ) 
आपके लिये (इमा) इन (हत्या) भोजन के योग्य पदार्थों को (चक्रम) हमने 


१: “पस्पशाज्लिक” (महाभाष्य पतञ्जलि) तथा “स्पशा:” शब्दों में स्पश 


घातु दर्शनाथंक प्रतीत होती है । श्र ग्रेजी के ““७॥०॥” शब्द में भी इसी “स्प” का 
प्रयोग है । यह वैदिक घातु है । । 
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तैय्यार किया है, (जुषध्वम.) घ्रीतिपूर्वंक उन का सेवन कीजिये । (ते) वे 
प्राप (शंतमेन) अत्यन्त कल्याणकारक ( श्रवसा ) हमारी रक्षा के निमित्त 
(श्रा गत) आए हैं। (अधा) 'भोजनानन्तर (नः) हमारे जीवनों में (शम ) 
सुखशान्ति (ग्ररपः) ग्रौर पापरहित सत्याचरण (दधात) स्थापित कीजिये, 
तथा दुःखों को हम से (यो:) पृथक्‌ कीजिये 4 [शं योः=“शमनं च रोगाणां 
यावनं च भयानाम्‌” ( निरु० ४।३।२१) । ] 


७२. आच्या जाच दक्षिणतो निषेद नों हविरभि गृणन्तु विश्वे । 
मा हिंसिष्ट पितर? केनंचिन्ञो यद्‌ ब॒ आगः पुरुषता कराम ॥७२॥ 


हे पितरो ! (जानु) घुटने ( झ्राच्य ) टेककर, अर्थात्‌ चौकड़ी लगा 
कर, और (दक्षिणतः )यजमान के दाहिनी ओर (निषद्य) बेठ कर, (विशवे) . 
प्राप सब (नः) हमारे समपित (हविः) भोज्यान्नों के गुण दोष का (अभि 
गृणन्तु) कथन कीजिये, या भोज्यान्न को स्वीकार कर हमें ज्ञान-विज्ञान का 
उपदेश दीजिये । (पितरः) हे पितरो ! सेवाशुश्रूषा में (केनचित्‌) किसी 
भी कमी ग्रर्थात्‌ ग्रपराध द्वारा श्राप ( नः) हमारी (मा हिसिष्ट) हिसा न 
कीजिये ।(यद्‌ ) जिस अपराध को, ( वः) श्राप के प्रति, (पुरुषता) मानुष-. 
सुलभ श्रज्ञान के कारण (कराम) हमने कर दिया हो। 


[चौकड़ी लगाकर बेठना, भोज्यान्न को स्वीकार करना, उपदेशादि 
- का कथन--ये जीवित पितरों में ही सम्भव हैं, मतों में नही । हिसिष्ट-- 
सेवा में कमी के कारण भावी निमन्त्रणों पर न न आना, और इस से यजमान 
का दुःखी होना-यह ही हिसा है, मानसिक हिसा है। गृणन्तु=गृशब्दे, 
विज्ञाने च ।] 


५३. त्वष्टा दुहित्रे वहत कृणोति तेनेदं बिश्व भुवन समेति। 
यमस्य माता पयुद्यमाना महो जाया विवस्वतो ननाश॥५३॥ 


(त्वष्टा) उषा के रूप का निर्माण करनेवाला अनुदित सुर्य, (दुहित्रे) 
उषारूपी दुहिता के लिये (वहतुम_) विवाह (कृणोति) रचाता है, (तेन) इस 
कारण (विश्वं भूवनम_) समग्र प्राणी और ग्रप्राणी जगत, (समेति) मानो 
इकट्ठा होता है । (यमस्य) दिन और रात के जोड़े का ( माता ) निर्माण 
करनेवाली उषा (पयु ह्यमाता) जब चली जा रही होती है, तब ( महः ) 
तेजस्वी चमकते (विवस्वतः) सूर्य की (जाया) जाया रात्री (ननाश) विनष्ट हो 
जाती है, श्रदृष्ट हो ज़ाती है । 
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। [त्वष्टा="त्वष्टा बे रूपाणि करोति” (ते० २।७।२।१) । त्वष्टा से 
अभिप्राय अनुदित सूर्यं का है । उस्‌ काल में सूर्यं की रङ्ग-बिरङ्गी रश्मियां 
उषा के रूप में पूर्वी ग्राकाश में चमकने लगती हैं। यह मानो उषा का पूर्वी 
आकाश से विवाह है।इस समय प्राणी जगत्‌ जाग उठा होता है,श्रौर ग्रप्राणी 
जगत्‌ भी चमकने लगता है, मानो वह उषा के विवाह में सम्मिलित हुग्ना 
है । तदनन्तर तेजस्वी सूर्यं चमकने लगता है.तब सूर्य की जाया ग्रर्थात्‌ रात्री 
भ्रदृष्ट हो जाती है । पितृ-प्रकरण में इस मन्त्र का उल्लेख यह दर्शाने के लिये 
है कि पितृयज्ञ इस काल में होना चाहिये, रात्रीकाल में नहीं ।] 


५४. परेहि प्रेहि पथिभिः पूर्याणेयेनां ते पूवे पितरः परेताः 
उभा राजानो खघया मदन्तो यमं पश्यासि वरुण च देवम्‌ ।।५४॥ 


वानप्रस्थ धारण करनेवाले को कहा जाता है कि (प्रेहि) जा, 
( पूर्याणेः ) नागरिक-रथों द्वारा ( पथिभिः ) तथा नागरिक मार्गों द्वारा 
(प्रहि) जा, (येन) जिस या जिन मार्गो द्वारा ते ) तेरे (पूर्व पितरः) 
पिता पितामह आदि श्रगले-श्रगले भ्राश्रमों में ( परेता: ) गए हैं। वहां तू 
(यम देवम्‌ ) यम देव का (च) और (वरुणं देवम्‌) वरुणदेव का (पश्यासि) 
दर्शन करेगा, जो (उभा) दोनों कि (राजानौ) उस-उस आश्रम के राजा 
हैं, और (स्वधया) भ्रपने-अ्रपने स्वाभाविक धारण-सामर्थ्य द्वारा (मदन्तौ) - 
कान्तिमान्‌ हैं, शोभायमान हैं । 


[परेताः=देखो मन्त्रसंख्या ( ५० ) ।-राजानौ+> प्रत्येक आश्रम के 
राजा, भ्रर्थात्‌ अपने-अपने श्राश्रम के कुलपति | स्वघया=स्व{-धा (धारणे) 
-—तृतीयंकवचन । मदन्तौ=मद कान्ति (शोभा ) । यमं वरुणम =ग्रथर्वेद 
ब्रह्मचर्य सुक्त में ग्राचायं को “मृत्यु और वरुण” कहा है । यथा-+श्राचार्यो 
मृत्युवरुणः' (ग्र० ११।५।१४ ) । मन्त्र में ' मृत्यु” शब्द द्वारा “यम” अर्थ 
अभिप्रेत है। और “वरुण” शब्द द्वारा “वरण करनेवाला परमेइवर” श्रभि- 
'प्रेत है । यथा-- श्रमा घृतं कृणृते केवलमाचार्यो भूत्वा वरुणो यद यदेच्छत 
प्रजापतो” (अथव ११।५।१५) । अर्थात्‌ “वरुण” आचार्य बनकर ब्रह्म- 
चर्याश्रम रूपी घर (श्रमार-गृह, निघं० ३।४) में ब्रह्मचारी को वह ज्ञान- 
चृत विलाता है, जो कि उसे गृहस्थाश्रम में भ्रपेक्षित है । मृत्यु भ्रर्थात्‌ यम -- 
ग्राचाये का निज स्वाभाविक रूप है, और वरुण परमेश्वर का रूप है । 
मृत्यु का अभिप्राय है कि भ्राचायं ग्रपने ग्राश्नम के कड़े नियमों द्वारा ब्रह्म- 
चारी में आमुलचूल परिवत्तंन कर, उसके पूर्वरूप को विनष्ट कर उसे दूसरा 
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जन्म देकर द्विजन्मा बना देता है । तदनन्तर ब्रह्मचारी आचार्य में स्थित 

जो वरुणरूप है उसका दर्शन पा लेता है। प्रत्येक आश्रम में कोई न कोई 
आचायं होता है, और प्रत्येक आश्रम के आचाये के दो रूप होने चाहियें- 
मृत्युरूप और वरुणरूप । वानप्रस्थ ग्रौर संन्यास आश्रमों के भी आाचायों के 
ये दो रूप होने चाहिये । ये दो रूप उस-उस आश्रम के राजा हैं,कुलपति हैं । 
परमेश्वर निज वरुणरूप में ग्राचाय में विद्यमान है, जो कि द्विजन्मा का 
“बरण” करके उसे निज स्वरूप का प्रत्यक्ष करवात हे । यथा--“'घमेबेष 
बृणृते तेन लभ्यः । तस्येष आत्मा वृणृते तन्‌ स्वाम्‌? ( कठ० १।२।२२; 
मुण्डक ४।२।३ ) । वृणृते इति वरुण: । ] 


५५, अपेंत॒ बी|त बि च॑ सपेतातोऽस्मा एतं पितरों लोकर्मक्रन्‌ । 
अहोंभिर द्किरक्तुभिव्ये|क्तं यमो दंदात्यवसानंमस्मे ।।५५॥ 


हे पुरातन श्राश्रमवासियो ! जो तुम इस आश्रम के समय को समाप्त 
कर चुके हो, वे तुम (अतः अपेत) इस आश्रम से पृथक्‌ होओ. (वीत) अगले 
अगले विविध ग्राश्रमों में चले जाग्रो, ( वि सपत )म्रलग-ग्रलग आश्रमों में 
फेल जाओ । (पितरः) इस श्राश्रम के पितृ लोगों ने (अस्मै) इन नवागत 
ग्राश्रमियों के लिये (लोकम) स्थान (अक्रन) नियत कर दिये हैं । (यमः) 
यम-नियमो तथा नियन्त्रण के भ्रांचायं ने ( भ्रस्मै ) इन नवागतों के लिये 
( अवसानम्‌ ) निवासस्थान ( ददातु ) नियत करे, जो निवासस्थान कि 


` (रहोभिः अक्तुभिः) दिनों और रात्रियों को दृष्टि से (व्यक्तम_) ग्रभिव्यक्त 


अर्थात सुखदायी हों, और जो ( ग्रद्धिः ) जल-प्रबन्घ की दृष्टि से सुख- 
दायी हों 

[अस्मै=इस नवागत शिष्यसमूह के लिये। विञसृप्‌=1० 9० 
about in different dirietion ( आपटे ) । भ्रवसानम्‌ =।३०९, स्थान 
( आपटे )। एक श्रोणी के विद्यार्थी पास होकर जब अगली श्रेणी में चले 
जाते हैं, तो उन को पहली श्र णी में नव विद्यार्थी प्रविष्ट कर लिये जाते हैं, 
इसी प्रकार की ग्राश्रमव्यवस्था का वर्णन इस मन्त्र में प्रतीत होता है । ] 


(५) 


` ५६. उशन्तस्त्वेधीमह्युशन्तः समिधीमहि । 


उश्यक्षशत आ बह पित॒न्‌ हविषे अत्तवे ॥५६॥ 
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हे यज्ञियार्नि ! ( उशन्तः ) पितरों का भोजन सत्कार चाहते हुए हम 
गृहस्थी, (त्वा) तुझे (इधीमहि) प्रदीप्त करते हैं, (उशन्तः) इस निमित्त 
पितृयज्ञ के लिये(समिधीमहि) तुझे हम समिधाधान द्वारा प्रदीप्त करते हैं । 
(उशन्‌) है कान्ति-सम्पन्न यज्चियाग्नि ! (उशतः) इच्छुक (पिछन्‌ ) पितरों 
को तू (ग्रा वह) हमें प्राप्त करा । ताकि वे (हविषे) प्रदत्त अन्न (भ्रत्तवे) 
आकर खा सक । 


[पितरों को निमन्त्रण देकर, पितृयज्ञ करना चाहिये । यज्ञशील गृहस्थी 
के अन्न को ही पितर स्वीकार करते हैं। हुवि--ग्रर्थात सत्कारार्थं सिद्ध किया 
अन्त । यतः अन्न फे खाने का वर्णन है, इसलिये पितर जीवित हैं, जिन्हें कि 
निमन्त्रण दिया गया है । यज्ञियारिनि का सम्त्रोधन कविशेली के भ्रनुरूप है । 
उशन्‌= वश कान्तो (= दीप्तौ), उशन्तः = कास८ माना: | उद्यतः-- कामय- 
मानान्‌ ।] 


५७. दुमन्तस्त्वेधीमहि ग्रमन्तः समिधीमहि । 
यमान्‌ द्युमत आ वह पितुन्‌ हविषे अत्तवे ।।५७।। 


हे पितृयज्ञ सम्बन्धी ग्रर्नि ! (द्युमन्तः) तेजस्वी हम ( त्वा ) तुमे 
(सम्‌ इधीमहि) सम्यक्‌ या मिलकर प्रदीप्त करते हैं, ( द्युमन्तः ) तेजस्वी 
हम (समिघीमहि) तुझे समिदाधान द्वारा संदीप्त करते हैं । ( युमान ) हे 
यज्ञियार्नि ! तू तेजसम्पन्न है, (दयुमतः) तेजस्वी (पिन्‌) पितरों को (आ 
वह ) वहां प्राप्त करा (हविषे) इस भोज्यान्त को (अत्तवे) खाने के लिये । 


il क विदन्‌ पद द्वारा पितृयज्ञकर्त्ता के रक्तसम्बन्धी पितर ही 
अभिप्रेत नहीं, अपितु वनस्थ और संन्यस्त भ्रन्य पितर भी ग्रभिप्रेत हें । शेष 
के लिये देखो मन्त्र (संख्या ५६) ।] | १ 


५८. अङ्गिरसो नः पितरो नवखा अथर्वाणो भृग॑वः सोम्यार्स! । 
७ (9 I MS, ° ~ | ५७] ~ ९ हा 
तेषा वय सुमता यज्ञियानामपिं भद्रे सॉमनसे स्याम ॥५८॥ 


( प्रज्धि रस: ) सब विद्याओं के श्रज्ों के जाननेवाले, (नवग्वा:) नवीन- 
नवीन ज्ञानों के सदुपदेशक, (श्रथर्वाण:) हिंसा आदि से रहित, (भृगवः) 
परिपक्वबुद्धियुक्त, ( सोम्यासः ) सोम्यस्वभाववाले, जो ( नः) हमारे 
( पितरः ) पिता ग्रादि ज्ञानी लोग हैं, (तेषाम्‌) उन ( यज्ञियानाम्‌) पूजनीय, 
सत्संगति के योग्य, तथा दान के पात्र पितरों की ( सुमतौ ) सुमतियों में, 
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(अपि) तथा (भद्रे) सुखदायी और कल्याणकारी (सौमञ्रसे) उन के मन की 


प्रसन्नता-सम्पादन में, या उनके द्वारा प्राप्त श्रेष्ठ बोघ में ( स्थाम) हम 
. सदा रहें । 

[ मन्त्राथं महषि दयानन्द के भाष्य के श्राधार पर किया है । (यजुर्वेद 
१६।५० ) 1] 

HNN CAN (0 | Ne || 

७९, अङ्गिरोभियाज्ञयरा गहाह यम वरूपारह मादयस्व । 

बिस्वन्त हुवे यः पिता तेऽस्मिन्‌ बहिष्या निषद्य ॥५९॥ 

(यम) हे आश्रम के नियन्ता ! श्राप, (यज्ञियः) पूजनीय, (श्रङ्भिरोभिः) 
* नाना विद्याओ्रों के अज्न-प्रत्यङ्गों को जाननेवाले, (वेरूपे:) ज्ञानों या रूप रद्ध 
की दृष्टि से विविध रूपोंवाले महात्माश्रों समेत, (इह) इस पितृयज्ञ में (ग्रा 
गहि) आइये, पधारिये, ्रौर (मादयस्व) प्रस्तुत अन्नो द्वारा अपने आप को 
संतृप्तः तथा संतुष्ट की जिये । मैं गृहस्थी ने (विस्वन्तम्‌) श्रन्धकार-विनाशक 
सूर्य के सदृश्य मज्ञानान्धकार-विनाशक विज्ञानी को भी (हुवे)निमन्त्रित किया 
है, (यः) जो कि (पिता) हम सब का ज्ञानदाता पिता है । ( ते ) वे श्राप 
सब, (भ्रस्मिन) इस (बहिषिं) पितृयज्ञ में कुशासनों पर (झा निषद्य) 
विराजमान होकर अपने श्राप को संतृप्त तथा सन्तुष्ट कीजिये । 
६०. इम यम प्रस्तरमा हि रोहाङ्गिरोमिः पिठृमिंः संविदानः । 
आ त्वा मन्त्राः कविशस्ता वहन्त्वेना राजन्‌ हुविषों मादयख ॥६०॥ 

(यम) हे आश्रम के नियामक भ्राचायं ! आप ( प्रङ्गिरोभिः ) नाना 
विद्याश्रों के अ्गों-प्रत्यङ्गों को जाननेचाले ( पितृभिः ) पितरों के साथ 
(संविदानः) ऐकमत्य को प्राप्त हैं । आप (इमम्‌) इस ऊ ची (प्रस्तरम्‌) गही 
पर (आ रोह) श्रारोहण कीजिये । (कविशस्ताः) कवियों द्वारा प्रशस्तिरूप 
में उच्चारित किये गये (मन्त्राः) मन्त्र, (त्वा) आप को (आ वहन्तु) इस 
गट्टी पर बैठने के लिये प्रेरित करे । (राजन.) हे अङ्गिरा आदि पितरों के 
राजा ! (एना) इस प्रस्तुत ( हविषा उ ) भोज्यान्न द्वारा ( मादयस्व ) 
सन्तृप्त तथा सन्तुष्ट हुजिये। [श्रङ्गिरोभिः का रथ महषि दयानन्द के 
भाष्य के श्राधार पर किया है । देखो मन्त्र (संख्या ५८) की टिप्पणी । ] 


६१. इत एत उदारहन्‌ दिवस्पृष्ठान्यारहन्‌ । 
| प्र भूजेयो यथां पथा धामङ्गिरसो य॒युः ॥६१।। 
LR 
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(इतः) यहां से (एते) ये श्रद्धिरा आदि ( उद्‌ आरुहन ) ऊपर को 
चढ़े । ( दिवः ) द्युलोक की ( पृष्ठानि ) पीठों पर ( श्रारहन, ) चढ़ गए । 
(भूज॑य:) रजोगुण और तमोयुण का भर्जन करनेवाले योगी ( यथा ) जैसे 
(पथा) योगमागं से (द्याम्‌) द्युलोक तक (प्रययुः) पहुंचे, इसी प्रकार (ग्रद्धि- 
रसः) नानाविद्याश्रों के अङ्गो-प्रत्यङ्गों के जाननेवाले वैज्ञानिक, विज्ञानमार्ग 
से द्युलोक तक पहुंचे । 


[मन्त्र के दो भ्रभिप्राय है--ग्राध्यात्मिक भ्रौर ग्राधिदेविक । योग की 
दृष्टि से ऊपर चढ्ने का प्रभिप्राय है-शारीरिक चक्रों में से नीचे के चक्र 
से लेकर ऊपर के अन्तिम चक्र सह्रारचक्र पर चढ्ना, और तदनन्तर मुक्त 
हो जाना। ये चक्र निम्नलिखित हैं। मूलाधारचक्र गुदा के समीप, 
स्वाधिष्ठानचक्र कूल्हों में, मणिपुरचक्र नाभि के पीछे, भ्रनाहतचक्र हृदय 
के समीप, विशुद्धचक्र कण्ठ के पीछे, श्राज्ञाचक्र दो श्रुवों के मध्यस्थान 
में, सहस्रारचक्र मस्तिष्क में । ये सारे चक्र पृष्ठवंश की सुषुम्णा नाड़ी में 
हैँ । प्रायः इन सात चक्रों का वर्णन मिलता है । अथर्ववेद में ८ चक्र कहे 
हैं- "अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पुरयोध्या” ( १०।२।३१ ) । श्राठवां 
चक्र, चक ६ और ७ के मध्य स्थान में है। योगी इन चक्रों में ध्यानःप्रकर्ष 
द्वारा ऊपर-ऊपर के चक्रों पर आरोहण करता है। और अन्त में“दिव”अर्थात्‌ 
मस्तिष्क के सहस्रारचक्र में स्थित होकर, कालानुसार इस सूयं द्वारा मुक्त 
होकर परमेश्वर में विचरता है । दिव्‌=मस्तिष्क या मूर्धा--/दिवं यश्चक्रे 
मुर्धानम्‌ '(अथवं° १०।७।३२)। दिवस्पृष्ठानि=दिव्‌ का श्रभिप्राय मस्तिष्क 
अर्थात्‌ मूर्धा है । इस में तीन चक्र हैं-आज्ञाचक्र सहस्रारचक्र और इन दोनों 
के मध्य में विशुद्धचक्र; या विशुद्धचक्र आज्ञाचक्र और सहस्रारचक्र। इन 
में से प्रत्येक की पीठ पर सवार हो, अगले-अगले चक्रों की पीठों पर चढता 
जाता है योगी | मूर्धा के तीन चक्रों की दृष्टि से उसे “तित्रः दिवः” भी कहा 
जाता है । यह'मूर्धा' लोकविभाग की दृष्टि से तृतीय-लोक भी कहा गया है । 
यथ।--“शीषेलोक तृतीयकम्‌” (अ्थवं० १६।३६।१०) । सुषुम्णा नाड़ी की 
दृष्टि से गुदा से लेकर छाती के नीचे तक है पृथिवीलोक; छाती में है 
अन्तरिक्षलोक, जिस में कि वायु तथा रक्तजल रहता है; और छाती 
के ऊपर का भाग है द्युलोक, जिस में कि ज्ञान का दिव्यप्रकाश निवास 
करता है। 


आधिदेविक दृष्टि से"आज़िरस'”प्र्थात्‌ वैज्ञानिक लोग विज्ञान द्वारा इस ' 
भूमि से उठकर द्युलोक के लोकों तक श्रारोहण करते हैं। चन्द्र ग्रहों तथा 
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नक्षत्रों तक प्रयाण करते हैं। द्याम--आधिदेविक दृष्टि से प्रकाशमान 
युलोक,भ्रौर आध्यात्मिक दृष्टि से सिर या मस्तिषक-'शीष्णों द्यो: समवतंत 
(यजु० ३१।१३) । 


` गले मन्त्रों में ध्रन्तरिक्षसद्‌ पृथिवीषद्‌ तथा दिविषद्‌ पितरों का 
वणन है।ग्राध्यात्मिक दृष्टि में पृथिवीषद्‌ पितर हैं सामान्य पितर, जो खान- 
पान श्रादि सांसारिक व्यवहारों से ऊपर नहीं उठ सके । भ्रन्तरिक्षसद्‌ पितर 
वे हैं, जो कि प्राणायामाभ्यासी हृदय में ध्यान लगाने का ग्रभ्यास कर रहे 
हैं। तथा दिविषद्‌ पितर वे हैं,जो कि श्राज्ञाचक्र तथा सहस्नारचक्र की ऊ चाई 
तक पहुंच गये हैं। इसी प्रकार भ्राधिदेविक दृष्टि से पृथिवीषद्‌ पितर पृथिवी 
में विहार करनेवाले; भ्रन्तरिक्षसद्‌ विमान भ्रादि द्वारा भ्रन्तरिक्ष में आने- 
जानेवाले; तथा दिविषद्‌ चन्द्र श्चादि लोकों तक प्रयाण करनेवाले हैं ॥ 


॥ प्रथम श्रतुवाक समाप्त ।। 


सूक्त २ 


१-६० भ्रयर्वा ऋषि । ४,३४ भ्रग्निः, ५ जातवेदाः, २९ पितरः, 
शेषे यसः, सन्त्रोक्ता! देवताः । 
(१) 


६२. यमाय सोमः पवते यमायं क्रियते हृविः । 
यम ई यज्ञो गच्छ्त्यभिदूतो अरेकृतः । १॥ 


( यमाय ) जगन्नियामक परमेश्वर के लिये ( सोमः ) गौओं से दूध 
(पवते) क्षरित होता है।(यमाय)जगन्नियामक के लिये (हविः) हवि (क्रियते) 
तेय्यार की जाती है । (ब्ररिनदूतः) अग्नि जिस यज्ञकार्यं का साधक है, वह 
(यज्ञः) यज्ञ, {ग्ररंक्ृतः) ग्रलंक्कत किया गया, (ह) निश्चय से (यमम्‌) जग- 
न्तियामक को (गच्छति) पहुंचता है । 


[सोमः=सोमो दुग्धाभिरक्षाः” (क्र० ६।१०७।६) में कहा है कि जब 
गोएं दुही जाती हैं, तब उनसे सोम क्षरित होता है, प्रवाहित होता है । भ्रत 
सोम का अभिप्राय है“दुग्ध” । प्रग्निहोत्र में दुरघाहुति भी अभिमत है । तथा 
यज्ञ का साधन घृत भी दुग्ध से उत्पन्न होता है । इसलिये सोम द्वारा “दुग्ध 
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और घृत” दोनों ग्रभिमत हैं। देखो मन्त्र संख्या (६४) ; तथा “पयसा संबे- 
कामस्य” (श्रौतवेतानसूत्र ८।५[ ४३.६) । ] 


६३. यमाय मधुंमत्तमं जुहोता प्र च तिष्ठत । 
इद नम क्रॉपॅम्य! पूर्व जेम्यः पूर्वेञ्य; पथिकृङ्कयंः ॥२॥ 


(यमाय). जगन्तियामक परमेश्वर के लिये (मधुमत्तमम्‌ ) सर्वाधिक- 
मधुर हवि (जुहोत) आहुतिरूप में समपित करो । (च) और इस भ्राहुति के 
कारण ( प्र तिष्ठत ) अपने अ्रन्तिम लक्ष्य अर्थात्‌ मोक्ष की ओर प्रस्थान 
करो । (इदम्‌) यह आहुति (नमः) नमस्काररूप है, जिसे कि हम ( पूर्वजे- 
भ्यः) ज्ञान-विचार-आचार में परिपूर्णरूप से उत्पन्न (पूर्वेभ्यः) तथा ज्ञान 
आदि की दृष्टि से सवंथा परिपूण, ( पथिकृद्भ्यः ) जीवनमार्ग दश निवाले 
(ऋषिभ्यः) ग्रनादि ऋषियों के प्रति भी समपित करते हैं । 


[नमः=नमस्कारपुर्वक आत्मसमर्पण; -यह भ्राहुति सर्वाधिक मधुर है । 
यज्ञ में चार प्रकार की सामग्री होती है-सुगन्धित, पुष्टिकारक, मिष्ट श्रर्थात्‌ 
मधूर, और रोगनाशक। उपासना-यज्ञ में सर्वाधिक मधुर सामग्री है-- 
“नम्स्कारपूर्वंक आत्मसमपंण। आरम्भ में चार वेदों का ज्ञान चार 
ऋषियों द्वारा दिया गया था, जो कि परमेश्वर के मानसिक पुत्र थे, और वे 
ज्ञान आदि की दृष्टि से परिपूर्ण थे। पू्व=पुरवं पूरणे, या पुरी आप्यायने । 
इन ऋषियों का निर्देश निम्नलिखित मन्त्र में भी हुआ है। यथा--“यत्र 
ऋषयः प्रथमजा ऋचः साम यजुमंही” । (ग्रथव ० १०।७।१४) 1] 


६४. य॒माय॑ घृतवत्‌ पयो राज्ञें हबिजुँहोतन । 

स नों जीवेष्वा य॑मेद्‌ दीर्धमायुः प्र जीवसे ।।३।। 

(यमाय) जगन्नियामक परमेश्वर (राज्ञे) जो कि जगत्‌ का राजा है, 
उसके प्रति (घृतवत्‌ पयः) घीवाला दूध (हविः) हविरूप से ( जुहोतन ) 
ग्राहुतिरूप में समपित करो | (सः) वह जगन्नियामक जगद्राजा, (नं:) 


हम (जीवेषु) जीवों में, ( प्र जीवसे) भ्रधिक.जीने.के लिये, (दीर्घम्‌ भायुः) 
दीघ आयु (आ यमेत्‌) प्रदान करे। 


| अथवा 
[मन्त्र-संख्या ५४, ५६, ६० में वणित “यम” की दष्टि से यदि मन्त्र- 
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संख्या ६२-६४ में मी ग्राचायंरूप यम श्रभिप्रेत हो, तब 9५६२-६४ मन्त्रों के 
निम्न अर्थ होंगे । यथा--“मण्डलीसमेत यमाचार्य को सत्कार के निमित्त 
दूध समपित करो, और हवि श्रर्थात्‌ उत्तमोत्तम भोजन तैय्यार करो, तथा 
सत्कारार्थ श्राग्नेय यज्ञ करो” ॥ १।। “अत्यन्त मधुर भोज्यान्न प्रदान करो, 
और इन के प्रति भ्रभ्युत्त्यान के लिये आगे बढो, तथा ऋषियों समेत यमा- 
चार्य को नमस्कार करो” ॥२॥ मण्डलीसमेत यमाचार्य के प्रति ऐसा दूध 
दो, जिसमें कि घृत की मात्रा श्रधिक हो । वे सदुपदेशों द्वारा तुम्हें दीघं- 
जीवन के उपायों का निर्देश करें ॥ ३ ।। कठोपनिषद्‌ में भी यम का वर्णन 
आचार्यरूप में हुआ हे ।] 
(२) 


६७, मैनमग्ने वि दहो माभि शुचो माख त्वचे चिक्षिपो मा शरीरम्‌ । 
शतं युदा करासे जातवेदोऽथेमेनं प्र हिणुतात्‌ पितुरुप ॥४॥ 


(प्रग्ने) शिष्य को सुपथ पर चलानेवाले हे श्राचारये ! ( एनम्‌ ) इस 
शिष्य को ग्राप (मा विदहः) दुःखित मत कीजिये, (मा) न (श्रभि शूशुचः) 
शोकान्वित कीजिये । (अस्य) इस की (त्वचम्‌) त्वचा को, दण्डप्रहार द्वारा 
(मा चिक्षिपः) खण्डित न कीजिये, (मा ) और न इसके (शरीरम्‌) शरीर 
का ग्रद्ध भङ्ग कीजिये । (जातवेदः ) हे वेदविद्‌ भ्राचार्यं ( यदा ) जब आप 
(शृतम्‌) शिष्य को ब्रह्मचर्याश्रम में परिपक्व ( करसि ) कर दे, (ग्रथ ) 
तदनन्तर ( एतम्‌, ईम्‌ ) इस शिष्य को ( पिदन्‌ उप ) इसके माता-पिता 
आदि सम्बर्धियों के ( उप ) पास (प्र हिणुतात्‌ -) सत्कारपूर्वक प्रेषित 
की जिये । 

[मन्त्र में दाहकमं का वर्णन नहीं । दाहकमें करते हुए यह कहना कि 
“इसे विदग्ध आदि न कर,,भ्रनुपपन्न है । आचार्य भ्रग्निरूप होना. चाहिये,जो 
कि शिष्य का सुपथ पर नयन कर उसे आगे-आगे ले चले । यथा--“ग्रग्ने 
नय सुपथा” (यजु० ४०।१६) । अग्नि:--अग्ने नयति । तथा ' अ्रग्निराचायं- 
स्तव” (मं० ब्रा० १६२५), तथा “अग्निराचार्यस्तव, अहमाचार्यस्तव' । 
( पार० कां० २। कं० २ । १८-२० ) में आचार्य को अग्नि कहा है । (देखो „ 
संस्कारविधि, उपनयन प्रकरण) । ] | 


६६. यदा शत कुणबों जातवेदोऽथेमेनं परि दत्तात्‌ पितृभ्यंः । | 
ho र ह | ८०८० | २०० ०] AN ~ 
यदो गच्छात्यसुनीतिमेतामथ देवाना वशनार्भवात ॥५॥ 
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( जातवेदः) हे वेदाचायं ! ( यदा ) जब श्राप इस ब्रह्मचारी को 
(शृतम्‌) परिपक्व तथा परिपक्वायुवाला (क्रणवः) कर दें, (अथ) तदनन्तर 
(एनम्‌, ईम्‌) इस ब्रह्मचारी को स्नातक बनाकर, ( पितृभ्यः परि दत्तात्‌ ) 
इसके माता-पिता के प्रति सुपुर्द करे। ( यदा उ) जब ही यह ब्रह्मचारी 
(एताम्‌ भ्रसुनीतिम्‌) इस प्रज्ञा तथा प्राणशक्ति को (गच्छाति) प्राप्त कर ले, 
(ग्रथ) तदनन्तर ही यह, (देवानाम्‌) इन्द्रियों को (वशनीः) श्रपने वश में 
रख सकनेवाला (भवाति) हो सकेगा! [श्रसु= प्रज्ञा (निघं० ३1६); भ्रसु = 
प्राण (उणा० १।१०)।] 


| Ae ८९० “७ 
9७. त्रिकंदुकमिः पवते षडुवीरेकमिद्‌ बृहत्‌ । 
“२ [| A डः eel 
त्रिष्ट्प्‌ गायत्री छन्दासि सर्वा ता यम आर्पिता ॥६॥ 


. (एकम्‌, इत्‌) एक ही ( बृहत्‌ ) महा ब्रह्म, ( त्रिकद्रुकेभिः ) पृथिवी- 
सम्बन्धी तीन साधनों द्वारा, (षट्‌ उर्वीः) प्रथिवी के ६ भूखण्डों को (पवते) 
पवित्र कर रहा है। और उसी (यमे) जगन्नियामक में, ( त्रिष्टुप्‌, गायत्री ) 
त्रिष्टुप्‌ और गायत्री, तथा (ता) वे अन्य (सर्वा छन्दांसि ) सब छन्द(श्यापिता) 
समपित हैं । [ 

_ [कद्रः=इयं पृथिवी कद्र: (श० ब्रा० ३।६।२ ।२), त्रि=जल, वायु, 
सूय । षट्‌ उवाः=भूमध्यरेखा के उत्तर तथा दक्षिण की ओर तीन-तीन 
खण्ड उष्ण खण्ड,शीतोष्णखण्ड तथा शीतखण्ड । इन खण्डो को भूगोलशास्त्र 
में “कटिबन्ध” कहते है । त्रिष्टुप्‌ श्रादि छन्दों का वर्णन यह दर्शाने के लिये 
किया है कि ये हमारे व्यावहारिक नैतिक तथा ग्रात्मिक जीवनों को पवित्र 


करते हैं 1] 
(३) 


ल्‌ ९ 
६८. खर्य चक्षषा गच्छ बातमात्मना दिवं च गच्छ एथिवीं च धर्मेभिः। 
अपो बा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रतिं तिष्ठा गरेरै; ॥७॥ 

(चक्षुषा) निज दिव्यदृष्टि के कारण म्‌) सूर्य 

ुषा ) न तू (सूर्यम्‌) सूर्य को ( गच 
प्राप्त हो ।( श्रात्मना ) दिव्यदृष्टि से रहित केवल ग र 
30. वायुमण्डल को प्राप्त हो, (धर्मभिः) किये धर्मकर्मो के अनुसार तू 
(दिवं च) चुलोक भ्रौर (पृथिवीं च) पृथिवीलोक को (गच्छ) प्राप्त हो । 
( वा ) भ्रथवा ( पः ) समुद्रादिरुप जलों को ( गच्छ ) प्राप्त हो। 
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(यदि) अगर (तत्र) वहां ( ते ) तेरा ( हितम्‌ ) हिते सम्पादन हो, या 
(शरीरः) शरीरों को दृष्टि से तू (ग्रोषधीष) ग्रोषधियों में(प्रति तिष्ठ)स्थिति 
[प्त कर । 


[योगाभ्यास द्वारा जिन में दिव्यदृष्टि उत्पन्न हो गई है, वे मृत्यु के 
पश्चात्‌ सूर्यं को प्राप्त होते हैं, और दिव्यदृष्टिरहित आत्मा वायुमण्डल को 
प्राप्त होते हैं । योगज उत्कृष्ट धर्मो द्वारा मुक्तात्मा द्युलोक को, और इष्टा- 
पत्ते धर्मो के करनेवाले पृथिवी में ही विचरते रहते हैं । कई ग्रात्मा जलों में 
जलचर प्राणी बन जाते हैं, और अधर्मकर्मी जीवात्मा श्रोषधि-वृक्षों में जाते 
हैं । यह श्रावागमन जीवात्माश्रों के हित के लिये होता हैं, ताकि वे कमफल 
भोगकर शनैः-शनैः मोक्ष के भ्रधिकारी होते जाँय। शरीरेः=बहुवचन 
का यातो यह अभिप्राय है कि नीचकर्मो के करनेवालों को श्रोषधि आदि 
में बार-बार जन्म लेने होते हैं, ताकि उनके बुरे संस्कार दग्धबीजवत्‌ हो 
जाँय, या पह अभिप्राय है कि वे तीनों शरीरों समेत प्रोषधि जीवन व्यतीत 
करते हैं। तीन शरीर=स्थूलशरीर, सूक्ष्मशरीर, तथा कारणशरीर ।] 


६९. अजो भागस्तप॑सस्तं तपख तं तें शोचिस्तपतु तं ते अचिः । 
यास्ते शिवास्तन्वो| जातवेदस्ताभिवहेन सुकृतांमु लोकम्‌ ।८॥ 


( जातवेदः ) हे सर्वज्ञ परमेश्वर ! जीवन में जो (. प्रजः ) अनुत्पन्न 
अर्थात्‌ नित्य (भागः) भाग जीवात्मा है, (तम्‌) उसे श्राप ( तपसः) निज 
ज्ञान से (तपस्व) ज्ञानवान्‌ कर दीजिये। (ते) श्राप की (शोचिः) शुचिता 
या चमक (तम्‌) उसे (तपतु) पवित्र कर दे और चमका दे, ( ते ) प्राप 
की (अचिः) ्रर्चनाए (तम्‌) उसे (तपतु) ऐदवयंयुक्त कर दें। इसलिये हे 
परमेश्वर ! (ते) आप के (याः) जो ( शिवाः ) कल्याणकारी ( तन्वः ) 
उपकार या उपकारों के साधन हैं, (ताभिः) उनके द्वारा आप ( एनम्‌ ) इस 
अनुत्पन्न=नित्य जीवात्मा को (सुकृताम्‌ लोकम्‌) सुकर्मी लोगों में (वह ) ले 
चलिये । 

[ तपसः=“यस्य ज्ञानमयं तपः” ( मुण्डक १।१।९ )। तप ऐक्वयं । 
तन्वः=ततु उपकरणे। प्रन्त्येष्ट में चिता की अग्नि में विद्यमान परमेश्‍वरा- 
ग्नि को सम्बोधित कर प्रार्थना की गई है। अथववेद में यथा--“श्रग्नावग्नि- 
इचरति प्रविष्टः” (४।३६।६) ,ग्रर्थात्‌ प्राकृतिक श्रग्नि में आध्यात्मिक भ्रश्ति 
प्रविष्ट हुई विचर रही है।] 
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७०, यास्ते शुचयो रयो जातमेदो याभिरापृणाति दिवमन्तारेथस्‌ । 


अर्ज यन्तमन ताः समण्वतामथेतरामि; शिवतमाभिः शुतं कृशि ॥९॥ 


( जातवेदः ) हे समग्र पदार्थों में sl सर्वेव्यापक जगदीइवर ! 
(ते) आप की (याः) जो (शुचयः) पवित्र करनेवाली (रहृथः ) म 
त्मक प्रवत्तियाँ हैं, (याभिः) जिनके द्वारा आप ( A ) द्युलोक को और 
( अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्षलोक को (आपृणासि) परिपालित तथा परिपूण कर 
रहे हैं, (ताः) आप की वे ग्रणुग्रहात्मक प्रवृत्तियां (यन्तम्‌) मोक्ष की ओर 
जातेः हुए (रजम्‌) भ्रजन्मा जोवात्मा के ( अनु )अनुकल (सम्‌ ्हण्वताम्‌ ) 
सुसङ्गत हो जाँय । श्रौर यदि जीवात्मा ने पुनर्जन्म ग्रहण करना हो, तब 
आपःकी (इतराभिः शिवतमाभिः ) अनुग्रहात्मक प्रवृत्तियों से भिन्न जो 
निग्रहात्मक अत्यन्त कल्याणकारिणी प्रवत्तियाँ हैं, उनके द्वारा, ( RA ) 
इस जीवात्मा को जन्म देकर आप मोक्ष के निमित्त इसका परिपाक (कृधि) 
कीजिये । 

[ग्रन्त्येष्टि के पश्चात्‌ या मृत्यु के पश्चात्‌, ग्रज जीवात्मा! कीदो 
गतियां हो.सकती हैं-या तो जीवात्मा मोक्ष को प्राप्त हो और परमेश्वर की 
अनुग्रहात्मक प्रवृत्तियों का पात्र बने, या कर्मानुसार पुनः a ग्रहण करे 
और अपने कर्मो का परिपाक प्राप्त करे। परमेश्‍वर की यह निग्रहात्मक 
प्रवत्तियां भी जीवात्मा का कल्याण करनेवाली होती हैं । कर्मों का परिपाक 
भगतकर. जीवात्मा पवित्र होकर मोक्ष के अधिकारी बन सकते हैं । कम- 
परिपाक = सुख और दुःख ।] 


७१, अब सूज पुनरभे पितृभ्यो यस्त॒ आहुतश्चरति खधावान्‌ । 
आयुवर्सान उप यातु शेषः सं गच्छतां तुन्बा| सुबचौंः ॥१०॥ 


(मग्ने) हे जगदग्रणी परमेश्वर ! (यः) जिसने अपने श्राप को (ते) 
आप के प्रति (ग्राहुतः) समपित कर दिया था, और जो अब (स्वधावान्‌) 
निज धारणाशक्ति से सम्पन्न हुभ्रा, मोक्ष पाकर (चरति)आप में विचर रहा 
है, उसे (पितृभ्यः) मातृशक्ति भ्रौर पितृशक्ति के प्रति (पुनः) किर (श्रवसृज) 
भेजिये । ( शेषः ) शरीर के पश्चात्‌ शेष रहा वह अजन्मा जीवात्मा, 
( प्रायुः वसानः ) आयु धारण कर, ( उप यातु ) हमारे पास प्राप्त हो । 
(तन्वा) शरीर के साथ (सं गच्छताम्‌) संगत हो, ( सुवर्चाः) प्रौर उत्तम 
वरचेस्वी हो। 
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[मुक्ति के पश्चात्‌ पुनर्जन्म का वर्णन इस मन्त्र में है। सन्त्र में भ्रल्पकालिक 
मुक्ति का वर्णन है। भ्रल्पकालिक मुक्ति में लिङ्ग शरीर जीवात्मा के साथ 
रहता है, जो, कि पुनर्जन्म के लिये वीजरूप होता है । स्वधावान्‌ =उणा० 
४।१७६ में “स्वधा” का व्युत्पादन बाहुलकात्‌ “स्वद्‌”घातु से किया है, जिस 
का ग्रथ हे“ग्रास्वादन”। इस भ्र्थं में “स्वधावान्‌” का अर्थ होगा-“आनन्द- 
रस का आस्वादन करनेवाला” । | 

(४) 


७२. आति द्रव श्वानों सारमेयो चतुरक्षो शबले साधुनां पथा । 
अर्था पितृन्त्ुबिदत्राँ अपीहि यमेन ये सधमादं मद॑न्ति ॥११।। 
हे भ्रात्मोन्नति चाहनेवाले! तू (साघुना पथा) सुपथ द्वारा, (सारमेयौ) 
चञ्चल लक्ष्मी के मानो पुत्रों को,-भ्रर्थात्‌ (चतुरक्षी) चार-चार श्रांखोंवाले, 
तथा (शबलौ) संस्काररूप में शयनकारी और बलशाली (श्वानो) दो कुत्तों 
को (भ्रति द्रव) द्रुतगति से भ्रतिक्रमण कर जा, लांघ जा । (ग्धा) तदनन्तर 
तू (सुविदत्रान्‌) सुविज्ञ (पिढन्‌) पितरों को (अपीहि) प्राप्त हो, (ये) जो 
पितर कि (यमेन) जगन्तियामक परमेश्वर के साथ ( सधमादं मदन्ति ) 
पारस्परिक मोद भ्रर्थात्‌ ह में हृषित रहते हैं । | 
[सारमेयौ"-सरमापुत्री । सरमा =सर(=सरण करनेवाली,चञ्चल ) 
नमा (=लक्ष्मी) । शबलौ-श (शयन) -+-बल । इवानो =“ रजःप्रधान 
तमस्‌” और “तसःप्रधान रजस्‌”--ये दो कुत्ते हैं। “रजःप्रधान तमस्‌” 
ग्रर्थोन्मुखी होता है, भौर “तप्त:प्रधान रजस्‌”कामोन्मुखी होता है । वस्तुत! 
ये दोनों ही “अर्थ श्रौर कामप्रधान” होते हैं। लक्ष्मी के लालची पुत्र हैं-- 
“रजःप्रधान तसोगुणी” व्यक्ति, तथा “तमःप्रधान रजोगुणी” व्यक्ति। ये 
दोनों दो कुत्तों के सदृश हैं । कुत्ते लोभी और कामी होते हैं । अंग्रेजी शब्द 
400110-900210--कुत्ते के लोभ को दर्शाता हैं । तथा "इवेवेकः 
कपिरिवैकः कुसारः सर्व केशकः । प्रियो दृश इव सूत्वा गन्धवंः सचते स्त्रिय- 
स्तसितो नाशयामसि ब्रह्मणा वीर्वावता”'(म्रथर्व०४।३७।११)में श्व-वृत्ति व्यक्ति 


` को स्त्रीभोगी प्रर्थात्‌ कामी कहा है । चतुरक्षौ =इव-प्रवृत्तिवाले दो प्रकार के 


व्यक्ति भ्रर्थात्‌ रजभ्प्रधान तमोगुणी व्यक्ति भ्रौर तमःप्रधान रजोगुणी व्यक्ति 

यद्यपि होते हैं-्रर्थोन्मुखी और कामोन्मुखी, तब भी इन को दृष्टियों में 

घमं ग्रथ काम मोक्ष ये चारों रहते हैं । इस दृष्टि से इन्हें चतुरक्षो कहा है । 
६ 
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SS + SO न काडा 
“साधना पथा”--ईन कुत्तों से बचने का उपाय है “सुपथ” का अवलम्बन । 
अर्थात्‌ धर्मानुसार अर्थ कमाना, और त्यागपूर्वंक उस का भोग करना। 
यथा--“अग्ने नय सुपथा रायेऽ श्रस्मान्‌” ( यजु० ४०१६ ); तथा “तेन 
त्यक्तेन भुञ्जीथाः” (यजु० ४०।१ ) । सुपथ के ग्रवलम्बन का परिणाम 
यह होता है कि सुपथगामी भी उस स्थान को पाने का श्रधिकारी बन जाता 
है, जिस स्थान को “सुविदत्र” पितरों ने प्राप्त किया हुआ है। 


~ | 


७३. यौ ते थानों यम रक्षितारौ चतुरक्षौ पंथिषदीं नुचक्ष॑सा । 
ताभ्यां राजन्‌ परर घेह्लेन खस्त्य|स्मा अनमीवं च घेहि ।। १२॥ 


(यम) हे जगश्चियामक ! (चतुरक्षौ) चार-चार श्रांखोंवाले, ( पथि- 
षदी) भ्रात्मिकोन्नति के मार्ग में रुकावटरूप में स्थित, ( नृचक्षसा ) ग्रागे . 
न बढ़ने देने के लिये नर-नारियों पर दृष्टि रखनेवाले, (ते) भ्रापके ( यो 
इवानौ)जो दो कृत्ते हैं, (रक्षितारौ) जो मानो नर-नारियों के रक्षक बने हुए हैं, 
(राजन्‌) हे जगत्स्वामिन्‌ ! (ताभ्याम्‌) उन कुत्तों के द्वारा, आप ने इस के 
कर्मानुसार, (एनम्‌) इस नर-नारी जगत्‌ पर (परि धेहि ) घेरा डाल रखा 
है। ( अस्मे ) इस नर-नारी जगत्‌ का है प्रभो ! ( स्वस्ति) आप कल्याण 
( घेहि ) कीजिये, ( भ्रनमीवं च ) श्रोर इसे श्रज्ञान के रोग से रहित 
. कोजिये। 


७४. उरूणसावस॒तपाबुदुम्ब॒लों यमस्य दूती चरतो जनाँ अनु । 
तावस्मभ्यं दुंशये सूयोय पुनर्दातामसुमधेह भद्रम्‌ ।।१३॥ 


( यमस्य ) जगन्नियामक के ( दूतौ ) दो दूत, भ्र्थात्‌ दो परितापक 
कुत्ते, जो कि(उरूणसौ) महानासिकावाले वा महाविनाशी, (भ्रसुतृपो ) प्राण- 
भक्षण करके तृप्त होनेवाले, (उदुम्बलौ) महाबली हुँ, जो कि (जनान्‌ अनु) 
सवसाधारण जनों में निरन्तर (चरतः) विचर रहे हैं, ( तौ ) वे दो कुत्ते, 
(अद्य इह) आज इस जगत्‌ में (भ्रस्मभ्यम्‌ ) हमें (भद्रम्‌) सांसारिक सुखदायक 
(ग्रसुम्‌) प्राण प्रज्ञा बल (पुनः) फिर (दाताम्‌) प्रदान करें, (सूर्याय दुशये) 
ताकि हम सूर्य का दर्शन कर सके । 


[संसारी लोग सांसारिक-जीवन से विमुख नहीं होना चाहते, चाहे वे 
जानते हैं कि रज:प्रधान तमोमय जीवन, तथा तमःप्रधान रजोमय जीवन 
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नासा 


महाविनाशी तथा प्राणभक्षक हैं। सूर्यास्त होने पर भोगमय जीवन के 
पश्चात्‌ भोगी जब निद्रा की गोद में विश्राम पाने लगते हैं, तो वे परमेश्वर 
से प्रार्थनाएं करते हैं कि भ्राज की रात्रि के पश्चात्‌ हमें फिर प्राण प्रज्ञा भ्रौर 
बल प्रदान कीजिये, ताकि जागरित होकर हम पुनः सूर्य का दर्शन कर निज 
सुखमय जीवन व्यतीत कर सके । उरूणसौ--उरु+-नस (=नासिका, तथा 
नस्‌ कौटिल्ये) । महानासिका द्वारा कुत्तों की तेज सू घनें की शक्ति का वर्णन 
किया है । ये दो कृत्तो अपनी भोगसामग्री को सूघ कर सवसाधारण को 
भोगों में प्रवृत्त करते रहते हैं, और व्यक्तियों को कुटिल मार्ग पर चलाते 
रहते हैं । उदुम्बलौ =तेतिरीय श्रारण्यक ६।३।२ की ऋचा में उलुम्बलौ 
पाठ है,और इस का ग्रथे किया है-“प्रसुतबलयुक्तो” । सम्भवतः उलुम्‌ = 
उरुम्‌ । श्रतः उदुम्‌ = उलुम्‌ =उरुम्‌, ग्रर्थात्‌ “उरु” । दूतो =दू उपतापे ।] 
(५) 

७५. सोम एकेभ्यः पवते घृतमेक उपासते । ` 

येभ्यो मधु प्रधावति तांशचिंदेवापिं गच्छतात्‌ ।।१४॥ 

(एकेभ्यः) कईयों से (सोमः) भक्तिरस ( पवते ) प्रवाहित होता है, 
(एके) कई (घृतम्‌'=घृतमाश्रित्य)घृत का श्राश्रय लेकर घृताहुतियों द्वारा 
(उपासते) परमेश्वर की उपासना करते हें । कई ऐसे हें ( येभ्यः ) जिन से 
कि (मधु) मिठास (प्रधावति) प्रवाहित होती है-( तान्‌ चिद्‌ एव ) उन 


ही व्यक्तियों को सत्सङ्ग के लिये (अपि गच्छतात्‌) हे सद्गृहस्थ ! तू प्राप्त 
हुआ कर 1 


[मधु --जिनका जीवन मधुमय होता है, उन के विचार भाषण 
आचार ग्रौर व्यवहार मधुर होते हैं,मीठे और प्रिय लगते हें । इस मधुविद्या 
के लिये देखो (ग्रथर्ववेद १।३४।१--५) ।] 


७६. .ये चित्‌ पूर्व क्रतसाता क्रतजांता ऋताबधः । 
ऋषीन्‌ तप॑स्वतो यम तपोजा अपिं गच्छतात्‌ ॥१५॥ | 
(ये चित्‌) जो भी (पुर्व) सद्गुणों से परिपूर्ण, (तऋतसाताः) सत्यज्ञान 
१. भ्रथवा कई वीय रक्षा द्वारा पुणं ब्रह्मचारी बनते हैँ । "रेतः कृत्वाज्यं देवाः 


पुरुषमाविशन्‌’ (प्रथवं० ११।८।२९) । 
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के दाता, (ऋतजाताः) सत्य के वायु-मण्डल में उत्पन्न, ( ऋतावृधः ) तथा 
सत्य के बढ़ानेवाले हे उन्हें, (ऋषीन्‌) तथा ऋषियों, आर (तपोजान्‌) तप 
के वायु-मण्डल में जन्मे (तपस्वत:) जो तपस्वी महात्मा हैं उन्हें, (यम) हे यम- 
` नियमों के पालक सद्गृहस्थ ! तू शिक्षार्थ (अपि गच्छतात्‌) प्राप्त हुआ कर । 


[ ऋतसाताः=ऋत ( =सत्य )+साताः ( =षणु दाने, - क्त रि 


क्त:)1। | 


~ ~ ° 
७७. तप॑सा ये अनाघुष्यास्तप॑सा ये स्वर्यियुः । 
तपो ये च॑क्रिरे महुस्तांश्रिंदेवापिं गच्छतात्‌ ।। १६।। 


(तपसा) तपश्चर्या के कारण (ये) जो ( भ्रनाधृष्याः ) पापों द्वारा 
पराभुत नहीं हो सकते, (तपसा) तपश्चर्या के कारण (ये) जो (स्वः) सुखों 
को (ययुः) प्राप्त होते हैं, (महः तपः) महातप (ये) जिन्होंने (चक्रिरे) किया 


है, (तान्‌ चिद्‌ एव) उन्हें ही हे सद, गृहस्थ ! तू शिक्षार्थं (भ्रपि गच्छतात्‌) 
प्राप्त हुआ कर । 


७८. ये युध्य॑न्ते प्रथनेषु शुरासो ये तंनृत्यजः । 

ये वा संहसरंदक्षिणास्तांश्चिदेबापिं गच्छतात्‌ ।।१७॥ 

(ये) जो लोग (प्रधनेषु) धर्मयुद्धों में (युध्यन्ते) युद्ध करते हैं, (ये) 
जो (शरासः) शूरवीर इन धर्मयुद्धों में ( तनूत्यजः ) शरीर त्याग करते ह, 
(बा) या (ये) जो (सहस्रदक्षिणाः) हजारों की दक्षिणाए देनेवाले यजमान 
हँ, (तान्‌ चिद एव) उन्हें ही हे सद्गृहस्थ ! (शपि गच्छतात्‌) तू शिक्षाथ 
प्राप्त हुआ कर । न 
७९. सहर्सनीथाः कवयो ये गोपायन्ति सूयम्‌ । 

ऋषीन्‌ तपस्वतो यम तपोजा अपि गच्छतात्‌ ॥१८॥ 
 (सहत्ननीथाः ) हजारों को सन्मार्ग पर ले जानेवाले, चलानेवाले 
(कवयः) वैदिक कवि या मेधावी लोग, (ये) जो कि (सूर्यम्‌) सूरयो के सूयं 


को ,(गोपाय्ति) हृदयों में सुगुप्त सुरक्षित किये हुए हें उन्हे, तथा (ऋषीन्‌) 
ऋषियों को, (तपोजान्‌) तथा तपश्चर्या के वायुमण्डल में जन्मे (तपस्वतो) 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


dd + 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
3 


का० १८ | सु० २ भ्रथवेवेद-भाष्य ४५ 


IS मिस सि सि ति तिर क 
तपस्वियों को, (यम) हे यमनियमपालक सद्गृहस्थ ! ग्रपि गच्छतात्‌) 
तू शिक्षाथ प्राप्त हुआ कर । - 


(६) 
' ८०, स्योनास्मै भव पृथिव्यनृक्षरा निवेशनी । 
यच्छांस्मे शर्म सपथांः ॥१९॥ 


( पृथिवी ) हे पृथिवी ! ( अ्रस्मै ) इस प्रजाजन के लिये तू स्योना ) 
सुखप्रदा, ( श्रनृक्षरा ) कण्टकों तथा रीछ ग्रादि हि प्राणिय से 'रहित, 
(निवेशनी) निवासयोग्या (भव) हो । और (श्रस्मे) इस प्रजाजन के लिये 
(सप्रथाः) विस्तारवाली तु (शर्म) निवासस्थान, शान्ति तथा सुख ( यच्छ) 
प्रदान कर । 


८१. असंबाधे एथिव्या उरो लोके नि धीयस्व । 


|| र्र ७] ॥ 
स्वधा याश्चकुषे जीवन्‌ तास्ते सन्तु मधुश्चुत; । ।२०॥ 


हे प्रजाजन ! (पृथिव्याः) पृथिवी के (अ्रसंबाधे ) विघ्न-बाधाग्रों तथा 
जमघट से रहित, (उरौ लोके) विस्तृत प्रदेश में, तू पी धीयस्व) मकान 
की नींव डाल । (जीवन्‌) हे प्रजाजन ! जीवनकाल में तू ने (याः स्वघाः) 
जो स्वादु-भोज्य ( चक्षे ) अतिथि आदि के लिये तय्यार किये, श्रौर दिये 
हैं, (ताः) वे सब (ते) तेरे लिये (मधुश्चुतः) मधुर फलवाले (सन्तु) हों । ` 


~ 


८२. हयांमि ते मन॑सा मन॑ इहेमान्‌ गृहाँ उप जुजुषाण एहिं । 


NNN 


सं गच्छस्व पितृमि। सं यमेनं स्योनास्त्वा वातां उप वान्तु शग्माः ॥२१॥ 


हे प्रजाजन ! (इह) इस गृहस्थाश्रम में, (मनसा) निज मननशक्ति 
द्वारा ( ते मनः ) तेरी मननशक्ति को ( ह्वयामि ) मैं जागरित करता छू । 
_ (जुजुषाणः) इस गृहस्थाश्रम का प्रीतिपूर्वक सेवन करता हुआ, तू ( इमान 
गृहान) इन गृहों को (उप एहि) प्राप्त हो । और ( पितृभिः ) माता-पिता =. 
श्रादि बन्धुश्नों की (सं गच्छस्व) संगति प्राप्त कर, तथा (यमेन) यम नियमों - 


वाले आचार्ये की (सम्‌) सङ्गति प्राप्त कर । (त्वा) तेरे प्रति ( स्योनाः ) 


सुखकारी तथा (शग्माः) शान्तिकर (वाताः) वायुए' (उप वान्तु) बहा करें! 
[यमेंन=देखो मन्त्र संख्या (५४) । ] 
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८३. उत्‌ त्वा. वहन्तु मरुतं उदवाहा उंदग्रु 1; । 
१ 00 | | ^¢ ५१ ०० ~ oul 
अजेन कृण्बन्त॑ः शीतं वर्षणोक्षन्तु बालिति ॥२२।। 


हे प्रजाजन ! (उदवाहाः) जलवाही, ( उदप्रृतः ) जलो से उछलती 
हुई अर्थात्‌ जलभरी (मरुतः) मानसून वायुए' (त्वा) तुझे ( उद बहुन्तु ) 
समुन्नत करें । वे मानसून वायुए (अजेन) श्रन्नों द्वारा (शीतम्‌) तेरी भूख 
को शान्त करें, या तेरी वृद्धि करे। श्रौर (वर्षण) वर्षा द्वारा ( बाः) जल 
(उक्षन्तु) सींचे । [अ्जेन=“अज्जसंज्ञानि बीजानि” (महाभारत, शान्तिपर्व 
अध्याय ३३७ । शीतम्‌=भूख अथवा “इयेडः” वृद्धौ । बाः=वाः =वारि, 
जल । | 


८४. उर्दह्ममायरायुपे क्रत्वे दक्षाय जीवसेँ । 
स्वान्‌ गच्छतु ते मनो अधां पिव द्रव ।।२३॥ 


हे प्रजाजन ! (क्रत्वे) तेरी कमंशक्ति प्रज्ञा या यज्ञ के लिये, (दक्षाय) 

प्रगति और वृद्धि के लिये, (जीवसे) जीने के लिये, तथा ( भ्रायुषे ) सम्पूर्ण 

` आयुकाल भोगने के लिये--मैं परमेश्वर ने ( श्रायुः ) तेरी १०० वर्षो को 

आयु (उद्‌ अह्वम्‌) वेदों में कही है । इसलिये (ते मनः) तेरा मन (स्वान्‌ ) 

निज सन्तति के पालन-पोषण में (गच्छतु) लगे, ( भ्रधा ) तदनन्तर भ्रर्थात्‌ 

गृहस्थ काल के पश्चात्‌ त्‌ (पिद्न्‌) वनस्थ तथा संन्यस्त पितरों के (उप) 
समीप (द्रव) जा, श्रर्थात्‌ वानप्रस्थी वा संन्यासी बन । 


८९, मा ते मनो मासोर्माङ्गानां मा रसस्य ते । 
मा ते हास्त तन्ब१ किं चनेह ॥३४।। 


हे सद्गृहस्थी ! (इह्‌) इम गृहस्थ जीवनकाल में (ते) तेरी ( मनः ) 
मानसिक शक्तियां (मा हास्त) तेरा परित्याग न करें, (अ्रसो:) प्राणशक्ति- 
प्रज्ञाशक्ति तथा शारीरिक बल का (किचन) कोई अश (मा हास्त) तेरा 
परित्याग न करे, (अङ्गानाम्‌) तेरे ञ्रङ्गों में से कोई अङ्ग (मा हास्त) तेरा 
परित्याग न करे, (ते) तेरे (रसस्य) शारीरिक रसों में से कोई रस (मा 
हस्त) तेरा परित्याग न करे। (ते) तेरे (तन्वः) शरीर का कोई भी तत्त्व 
भ्रर्थात्‌ श्रद्भ रस आदि (मा हास्त) तेरा परित्याग न करे। 


[अर्थात गृहस्थजीवन में सदाचार ध्रौर संयमपूर्वक रहकर अपनी 
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किसी भी शक्ति का ग्रपव्यय न कर। जिस से कि तेरी सम्पूर्ण मानसिक तथा 
शारीरिक शक्तियाँ बनी रहें, ताकि भ्रात्मोन्नति के लिये त अगले ग्राश्रमों 
में सुखपुवंक जा सके । | | 


८६. मा त्वा वक्ष! स बांधिष्ट मा देबी प्रथिवी मही । 
लोक पितृषु वित्वधस्व यमराजसु ॥२७॥ 


वनस्थ होकर (वृक्ष.) वन के वृक्ष तेरो आत्मोन्तति में ( त्वा ) तुमे 
(मा सं बाधिष्ट) बाधा न पहुंचाए', ग्रपि तु इस शान्त वायु-मण्डल में रह 
कर, वनस्थ जीवन तेरी आात्मोन्तति में तेरा सहायक बने । तथा ( देवी ) 
दिव्यगुणो से सम्पन्न (मही) पूजायोग्य (पृथिवी) यह विस्तृत वनस्थली 
भी, (मा)तेरी ग्रात्मोन्नति में बाधक न हो, अपि तु सहायक हो । (पित॒षु) 
वनस्थ बुजुर्गों में (लोकं वित्त्वा) स्थान पाकर, (यमराजसु) यमतियमों 
में सिद्ध आचायों के राज्यों में रहकर, ( एधस्व ) तू वृद्धि को प्राप्त हो । 
[ वृक्षः=जात्येकवचन ।] 


८७. यत्‌ ते अङ्गमतिंहितं पराचेरंपानः प्राणो य उं वा ते परेतः । 
तत्‌ ते संगत्य पितरः सनींडा घासाद घासं पुनरा बेशयन्तु ॥२६॥ 


हे नवीन वानप्रस्थ ! गृहस्थ में रहते हुए (ते ) तेरा ( यत्‌ ) जो 
(अङ्गम्‌) जीवनाङ्ग (पराचेः) घमं से पराङ्मुख कृत्यों के कारण ( श्रति- 
हितम्‌) हितकर नहीं रहा था, (वा) अथवा (ते) तेरा (यः) जो (अपानः) 
ग्रपान और ( प्राणः ) प्राण ( परेतः ) तुझ से पराङःमुख हो चुका था, 
(सनीडाः) तेरे साथ आश्रम में रहनेवाले (पितरः) बुजुर्ग (ते)तेरे (तत्‌) 
उस जीवनाङ्ग को, तथा ग्रपान रौर प्राण को (संगत्य) मिलकर (पुनः) 
फिर तुक में (झा वेशयन्तु) प्रविष्ट कर देवें, जैसे कि ( घासात्‌ ) घास से 
(घासम्‌) नए घास को श्रङ्कुरित कर दिया जाता है। | 


[भ्रपान:"-अपान वायु के विकार हैं--पेट में भ्रफारा, मलरोध, उदर- 
पीड़ा, क्षुधाविनाश आदि । प्राण:--प्राण के विकार हैं-दमा,इवास- प्रवास 
की अनियमित गति आदि | ग्रतिहितम्‌=हितमतित्रान्तम्‌ । ] 


८८. अपेमं जीवा अरुधन्‌ गहेभ्यस्तं निवहत परि ग्रामांदित! 
मत्युयमस्या सीद्‌: दतः प्रचेता अद्वन्‌ पितृभ्यां गमयां चकार ॥२७॥ 
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(गृहेभ्यः) गृहों और गृहवासियों को छोड़कर वानप्रस्थोन्सुख (इमम्‌) 
इस व्यक्ति को (जीवाः) इस के जीवित बन्धुओं ने (अप श्ररुधन्‌) रोक रखा 
है। (तम्‌) उसे हे वानप्रस्थियो! (इतः ग्रामात्‌ परि) इस ग्राम से हराना वन 
की ओर (निर्वहत) ले जाओ । क्योंकि इसने समझ लिया है कि ( यमस्य ) 
जगन्नियन्ता परमेश्वर द्वारा नियत की गई ( मत्युः)श्रवश्यंभावी मृत्यु, (दूतः) 
नियन्ता का दूत बन कर, (प्रचेता ग्रासीत.) सब को सचेत करती रही है । 

“इसलिये मृत्यु ने (पितृभ्यः) गृहत्यागी पितरों को (असून) नवजीवन आर 
नवप्रज्ञा (गमयांचकार) प्रदान की है । [गृहीत इव केशेषु मृत्युना घसा- 
चरेत्‌” । ] | 
(७) 
। _' [ ~ 
८९. ये दस्यंबः पितृषु प्बिषटा ज्ञातिमुखा अहुतादुअरन्ति । 
परापुरो निपुरोये भरन्त्यभ्रिष्टानस्मात्‌ श्र धमाति यज्ञात्‌ ॥२८। 


पितृयज्ञ में (ये) जो (दस्यवः) दस्यू, (पितुष्‌) पितरों में ( प्रविष्टाः) 
प्रविष्ट हो गए हैं, जो कि (ज्ञातिमुखाः) जाने-पहिचाने चेहरोंवाले नन मौर 
(झहुतादः) विना श्राहुति दिये खानेवाले (चरन्ति) पितरों मे विचरते हूँ, 
(ये) जो कि (परापुरः) स्थूलकायों को, ( निपुरः ) छोटे कायों को 
(भरन्ति) धारण करते हैं, (तान्‌) उन्हे ( अग्नि: ) यज्ञाग्नि (ग्रस्मातू यज्ञात्‌) 
इस यज्ञ से (प्र धमति) निकाल देती है। 


[ दस्यत्रः--जो विना यज्ञ किये भोजन ग्रहण करते, वे 'दस्यु' कहाते हैं । 
पितयज्ञ में पितरों का सत्कार श्रन्त आदि द्वारा करना होता है > ग्रतः ये 
वित्र जीवित प्रतीत होते हे, मृत नहीं । इन पितरों में यदि नास्तिक लोग 
भी विना निमन्त्रण के आ घुसे, तो उन्हें पितूयज्ञ से निकाल देना चाहिये । 


पुरःन््शरीर।] 

९०. सं बिंशन्खिह पितरः खा नं; स्योनं कुण्बन्तः प्रतिरन्त आघुँ; । 

तेम्य॑ः शकेम ह॒विषा नक्षमाणा ज्योग्‌ जीवन्तः शरद; पुरूची।॥२९॥ 
(इह) इस पितृयज्ञ में (नः) हमारे (स्वाः) श्रपने ( पितरः ) पिता 

प्रादि (सं विशन्तु) प्रवेश पाए। वे (स्योनम्‌ ) हमारे लिये सुखमय माग का 


( कृण्वन्तः ) उपदेश करते हुए ( श्रायुः ) हमारी ायु को ( प्रतिरन्ते ) 
बढ़ा देते हें । (हविषा) भोज्यान्नो के साथ (नक्षमाणाः) विचरते हुए हेग 
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(तेभ्यः उन पितरों के लिये (शकेम) यथाशक्ति सेवा प्रदानं करे । ( पुरूचीः 
शरदः) बहुत वर्षों तक (ज्योग्‌ जीवन्तः), दीर्घजीवी होते हुए हम उनकी 
सेवाए करते रहें । 


९१. याँ तें धेनु निंपणामि यसु ते क्षीर ओंदुनस्‌ । 
तेना जन॑स्यासो र्ता बोऽत्रासदजींवनः ॥३०॥ 


हे वनवासी पिता श्रादि ! (ते ) तुझे ( यां धेनुम्‌ ) जो दुधार गौ, 
'(निपृणामि ) मैं गृहस्थी तेरे पालनार्थं देता हू, और (ते) तुभे (यम्‌ उ) 
जो (क्षोरे ग्रोदनम्‌) दूध में पके चावल देता हूं, (तेन) उसके द्वारा तू, उस 
(जनस्य) सज्जन का (भर्ता प्रसः) भरण-पोषण करनेवाला बन, (यः) जो 
सज्जन कि (अन्न) इन वानप्रस्थाश्रम में (श्रजीवनः) ध्राजीविका से रहित 
(श्रसद्‌) हो। 


९२, अश्चांवतां प्र तर या सुशेवाक्षार्क वा भ्रतरं नवीयः | 
प उ | ७ | 
यस्त्वां ज॒घान बध्यः सो अस्तु मा सो अन्यद्‌ विंदत भागधेयस्‌॥३१॥ 


` हे जीवन्मुक्त ! तू ( भ्रश्‍्वावतीम्‌ ) भ्रश्‍वो से युक्त . संसाररूपी 
प्रश्वशाला को,--( सुशेवा ) जो उत्तम सुखो का साधन है--( प्रतर ) 
मानो प्लुति लगाकर लांघ जा; (वा) और ( ऋष्षाकम,) रीछ आदि हिस 
प्राणियों से युक्त संसाररूपी भ्ररण्य को--( प्रतरं नवीयः ) जो कि बहुत 
नवीन-नवीन रूप धारण करता है, मानो प्लुतगत्या पार कर जा। हे जीव- 
न्मुक्त ! (यः) जो मनुष्य (त्वा) तेरी (जघान) हत्या के (सः) वह 
(वध्यः) वध के योग्य (अस्तु) हो, (सः) वह (अन्यद्‌) प्रन्य कसी जायदाद 
के (भागधेयम,) हिस्से को (मा विदत) न प्राप्त क्रे । 


[्रशवावती,ऋक्षाक(=ऋक्षत-भ्रक गतौ, व्याप्तो)-भ्रशव शब्द परोप- 
कार को सूचित करता है, वह मनुष्य के कार्यों का साधक होता है, इस 
लिये सुखदायी है । अश्वोंवाले सुखदायी. जीवन को “प्रहवावती कहा है । 
और ऋक्ष अर्थात रीछ श्रादि श्रपकारी प्राणी हैं, जो कि दुःखदायी हैं । इन 
का संसार नवीन-नवीन प्रतीत होता है, परन्तु हैं ये दुःखदायी जीवन के 
इस भाग को “ऋक्षाक” कहा है । संसार में सुख ध्रौर दुःख दोनों विद्यमान 


७ 
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MRR“ — 
हे । सुखमय भाग भ्रश्‍वावती है, भर दुःखमय भाग ऋक्षाक है। इसलिये 
जीवन्मुक्त के लिये यह समग्र संसार विषमिश्रित स्वाढु भ्रच्न के सदृश 
त्याज्य है । ऐसे जीवन्मुक्त का जो वध करता है, वह भी वध्य है | भ्रौर वह 
निज सम्पत्ति के भागधेय का भ्रधिकारी नहीं रहता । वाज"-चाथ । तर= 
चू प्लवने । 

तथा--ग्राधिदैविक दृष्टि में "ग्रश्‍व”शब्द किरणवाची है । इसीलिये सूर्य 
को “सप्ताइव” कहते हैं, क्योंकि सात प्रकार की किरणें “अश्‍व” बनकर 
सूर्य का वहन करती हैं। इन किरणों से सम्पन्न सूर्य और चन्द्र भौ भ्रव 
हैं। इन दोनों से सम्पन्न सौरमण्डल “अश्वावती” नगरी हे । “ऋक्ष” का 
अर्थ नक्षत्रमण्डल भी है ।. ग्रतः ऋक्षाक है नक्षत्रमण्डलो से युक्त द्युलोक, 
जो कि नक्षत्रमण्डलों का मानो श्ररण्य है। जीवन्मुक्त शरीर छोड़कर 
आत्मरूप से सूयंद्वार' के द्वारा सौरमण्डल को लांघकर' और द्युलोक को भी 
लांघकर,' तुरीय-ब्रह्म में विचरता और ब्रह्मानन्द में मग्न रहता है । देखो 
मन्त्र संख्या (६३-६४) । ] 
९३. यम; परोष्वरों विवखान्‌ ततः पर नातिं पश्यामि किं चन। 

यमे अध्वरो अधि मे निविष्टो श्वो विवखानन्धराततान ।' ३२॥ 


(यमः) जगन्नियामक परमेदवर (परः) परे है, और ( विवस्वान्‌ ) 
सूयं (अवरः) नजदीक है। (ततः) उस परमेश्वर से (परम्‌) परे (किचन) 
किसी वस्तु को (न अति पद्यामि) श्रत्तिक्रान्त हुए मैं नहीं देखता । ( यमे 
अधि) इस पर-भूत जगन्नियामक में (मे) ग्रा (ग्रध्वरः) यज्ञ-कर्म ( नि- 
विष्ट:) स्थित होता है । (विवस्वान्‌) सूर्य, रश्मियों हारा (भुवः) केवल 
पृथिवियों अर्थात्‌ ग्रहों भ्रोर उपग्रहों तक (अ्न्वाततान) फैला हुआ है । 

[यमः=यम को सूर्य का पुत्र ग्रौर मृत्यु का ग्रधिष्ठाता कहा जाता है । 
जो यम सूर्य से भी परे भ्रर्थात्‌ सर्वव्यापक है,वह“सूर्य का पुत्र“सम्भव नहीं! ] 


९४. अपागूहन्नमता मत्येभ्यः कृत्वा सर्वर्णामद धुबिवखते । 
उताश्चिनवभरद्‌ यत्‌ तदासीदजहादु द्वा मिथुना सरण्यूः ।। ३३॥ 


१, लांघकर का श्रभिप्राय है “उपरत होकर” सूर्यद्वार=सहस्रारचक्र के द्वारा; 
जोकि मस्तिष्क में स्थित है । तथा ्रश्‍वावती=शरीर-पुरी, जिस में इन्द्रियाइव 
जुते हुए हैं । तथा ऋक्षाक--मस्तिष्करूपी द्योः । भ्रभिप्राय यह है कि जीवन्मुक्त शरीर 
ग्रौर मस्तिष्क को छोड़कर ग्रर्थात मुक्त होकर ब्रह्मानन्द में मग्न रहता है । 
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परमेइवरीय शक्तियों ने (अमृताम्‌) उषा को ( मर्त्यभ्यः ) मनुष्यों से 
( ग्रपागूहन्‌ ) छिपा दिया, और (सवर्णाम्‌) उषासदुश वर्णवाली या सूर्य के 
समान वर्णवाली सौर-प्रभा को ( कृत्वा ) प्रकट करके ( विवस्वते ) सूर्य के 
लिये, परमेशवरीय शक्तियों ने (अदधुः) दे दिया, या स्थापित कर दिया। 
(उत) तदनन्तर ( यत्‌ ) जो सूर्यारूप ( ग्रासीत्‌ ) था, ( तत) उसे सूर्या ने 
( श्रजहात्‌ ) त्याग दिया । तब ( सरण्यूः ) सरण्यूरूप धारण कर उसने 
(अश्विनौ) अश्वियो को (भ्रभरत्‌) पेदा किया, जो कि (द्वा) दो थे, आर 
(मिथुना) परस्पर में मिथूनरूप थे । 


[सरण्युः=जब सूर्यप्रभा प्रकाशित भूभाग सेसरण करनेवालो हो जाती 
है, तब उसे “सरण्यू” कहते हैं । यह सायं-सन्ध्या का समथ है । इस समय 
पौर्णमासी के दिन, षर्चिम में सूर्यास्त के लगभग, पूर्व दिशा में चन्द्रमा 
होता है मानो इस सरण्यू ने सूर्य भौर चन्द्रमा रूप अद्वियों को पैदा किया 
है । निरुक्तकार ने “एके” कह कर 'अश्विनौ' पद द्वारा “सूर्याचन्द्रमसौ” को 
भी सूचित किया है । थे दोनों ग्रश्‍वों श्र्थात्‌ क्रिरणोंवाले हैं। इसलिये 
(अश्विनौ' हैं । 'अर्विनौ' का अथं है, “प्रश्‍वोंवाले” किरणोंवाले । ये दो हैं, 
गौर परस्पर में मिथृनरूप हैं । प्रश्नोपनिषद्‌ में सूर्य को प्राण, तथा चन्द्रमा 
को रयि कहकर, इन दोनों को मिथुन कहा है । यथा-स तपस्तप्त्वा मिथुन- 
मुत्पादयते, राय च प्राणं च। श्रादित्यों ह वे प्राणो रयिरेव चन्द्रमाः । 
कईयों के मत में “भ्ररिविनौ” भ्रहोरात्र हैं, दिन और रात । दिन में सूर्य की 
किरणें होती हैं, और रात्रि में चन्द्रमा तथा द्युलोक के नक्षत्रों और तारा- 
गणों की किरणें होती हैं । सरण्युकाल में दिन श्रौर रात का संगम रहता 


है। | 
(८) 


९७. ये निरखाता ये परोप्ता ये दुग्धा ये चोद्धिता; । 
सर्वास्तानंप्न आ वह पितुन्‌ हुविषे अत्तवे ॥३४॥ 


(ये) जो (निखाताः) खनिजविद्या में निष्णात, (ये) जो (परोप्ताः) 
बीज बोने भ्रर्थात्‌ कृषिविद्या में निष्णात, ( ये ) जो ( दग्धाः ) विदग्ध 
अर्थात. बुद्धिमान्‌ मेधावी, (च) और (ये) जो (उद्धिताः) सब का उत्तम 
हित करनेवाले (पिदन्‌) पितर हैं, ( तान्‌ सर्वान्‌ ) उन सब पितरों को-- 
(ग्रग्ने) हे पितृयज्ञ की अग्नि ! तू (आ वह) इस पितृयज्ञ में निमन्त्रित कर, 
(हविषे भ्रत्तवे) ताकि वे हविष्यान्त का भक्षण करे । 
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[श्रन्नभक्षण मृत-पितर नहीं कर सकते इसलिये निमन्त्रित पितर 
जीवित हैं। अग्न आ वह=पितृयज्ञ के दिन निश्चित होने चाहिये । जिस 
घर में पितयज्ञ की ग्नि प्रदीप्त हो, उसे देखकर पितर स्वयं उपस्थित हो 
जाते हैं । पित यज्ञ की अग्नि मानो पितरों को निमन्त्रण दे रही होती हे ।] 


~ 1 hae 
९६. ये अंग्निदुग्धा ये अनंग्रिदग्धा मध्ये दिवः ख्या मांद्यन्ते । 
त्वं तान्‌ वेत्थ॒ यदि ते जांतबेदः खधया यज्ञं खितं जुषन्ताम्‌ ।। ३९॥ 


(ये) जो (भ्रग्निदग्धा:) अच्छे प्रकार प्रग्तिविद्या के ग्रहण करनेहारे, 

(ये) जो (ग्रनग्निदग्धाः) अग्नि से भिन्न धन्य पदार्थविद्याश्नो के जाननेहारे 

पितलोग, (दिवः) ज्ञानप्रकाश के (मध्ये) बीच, ( स्वघया ) अपने-श्रपने 

पदार्थज्ञान के धारण करनेरूप क्रिया से (मादयन्ते) नन्द को प्राप्त होते हं, 

` ( जातवेदः ) हे नवीन तीक्षण बुद्धिवाले विन्‌ ! ( तान्‌ ) उन पितरों को 

(त्वम्‌) तू (वेत्य) जानता है, {यदि ते) यदि वे पितर तुम्हें भी जानते हैं, तो 

वे (स्वधितम्‌ ) स्वादु भ्रन्नोंवाले (यज्ञम्‌) पितृयज्ञ को प्राप्त कर,(स्वघया) स्वादु 
मन्नों के द्वारा (जुषन्ताम्‌) सेवा प्राप्त करे । 


[ महृषि दयानन्दक्ृत यजुर्वेदभाष्य १६।६०,६७ 'मन्त्रों के क पर 
यह मन्त्रार्थं किया है । स्वधितम्‌ =स्वघा+-इतच्‌ । यथा-तार्राकत नभः। 
स्वघा=अन्न (निघं० २।७), तथा स्वद्‌ (उणा० ४।१७६) । ] 


९७. झं तप माति तपो अग्ने मा त॒न्व१ तप॑ः । 
J | ~ ॥ [| टर 
वनषु शुष्मा अस्तु ते प्राथव्यामस्तु यद्धर। ॥३६॥ . ` 


हे सद्गृहस्थ ! तू (शम्‌) शान्तिदायक मात्रा में ( तप ) तप किया 
कर, (अति) भ्रतिमात्रा में ( मा तपः) तप न किया करः। ( अग्ने ) हैं 
ज्ञानवन्‌ ! (तन्वम्‌) तनु को (मा तपः)मत तपाया कर । हे सद्गृहस्थिन्‌ ! 
(वनेषु) वानप्रस्थियों में ( शुष्मः) शोषक-तप ( अस्तु ) होना चाहिये । 
( पृथिव्याम्‌ ) पार्थिव भोगों में अर्थात्‌ गृहस्थ जीवन में (ते) तेरा तप 
ऐसा होना चाहिये ( यत्‌ ) जो कि ( हरः ) भ्रालस्य ग्रौर प्रमाद का हरने- | 
वाला. हो । र 

[तप के सम्बन्ध में योगदर्शन व्यासभाष्य ( २।१ ) में लिखा है कि-- 
“तपश्च चित्तप्रसादनमबाधमानमनेनासेव्यमिति मन्यन्ते' । श्रर्थात्‌ तप 
उतनी मात्रा मे करना चाहिये, जितने में चित्त में प्रसन्नता बनी रहे, श्रौर 
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निज कार्यों में जो बाधक न हो । ज्ञानसम्पन्न गृहस्थी को श्रतिमात्रा में तप 
का निषेध किया है । तप के हारा तनु को कष्ट न पहुंचाना चाहिये! वनस्थ- 
जीवन में चाहे शोषक तप कर लिया घाय, परन्तु गृहस्थ-जीवन में शोषक- 
तप निषिद्ध है । तन्वम्‌ ==तनू-तप को अपेक्षा मनस्तप श्रेष्ठ है । यम-नियमों 
का परिपालन मनस्तप है ।] 
~ क ~ te 
९८. ददांम्यस्मा अवसानमेतद्‌ य एष आगन्‌ मम चेदभू दे । 
यमश्चिकित्वान्‌ प्रत्येतदाहु मंमेष राय उप तिष्ठतामिद ॥३७॥ 

(यः) जो (एषः) यह तपस्वी, (इह) इस मेरे आश्रम में (गन्‌) आया 
है, (चेद्‌) यदि (मम) मेरा शिष्य (्रभनुत्‌) हो गया है, तो (अस्मे ) इसे 
(एतद्‌) यह ( ग्रवसानम्‌ ) जनन-मरण की परम्परा को समाप्त करनेवाला 
ज्ञान ( ददामि) मैं देता हू। (चिकित्वान्‌) यथाथेज्ञानी (यमः) ग्राचाय ने (एतत्‌) 
यह (प्रत्याह) उत्तर दिया, और कहा कि (इह) इस मेरे आश्रम में (एषः ) यह 


शिष्य (मम) मेरी. (रायः) सम्पत्तियों में (उपतिष्ठताम.) स्थान प्राप्त करे । 
[अवसानम्‌ =निवासस्थान भी ।] तं 
९ 


(/ ८ | 9 1 
९९, इमां मात्री मिमीमहे यथापरं-न मासात । 
श॒ते शरत्सु नो पुरा ।।३८।। 
आयु की (इमाम ) इस ( मात्राम, ) मात्रा को, ( शते शरत्सु ) सौ 


वर्षो में (मिमीमहे) हम मापते हैं ।(यथा) ताकि ( अपरम, ) इस oe कम 
(न मासातै) न कोई मापे । (पुरा) इस से पहिले (नो) मृत्युकाल नहीं । 


[मनुष्य की श्रौसतन ग्रायु १०० वर्षों की कही है। संयमी व्यक्ति इस 
मात्रा से भी अधिक आयुवाला हो जाता है “भूयसी: शरदः शतात्‌ 
(अ्रथव ० १६।६७।८) । १०० वर्षों की आयु तक मत इन्द्रियां और शरीर 

स्वस्थ रहने चाहिये । ] 


१००, प्रेमां मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासति । 
शते शरत्सु नो, पुरा ॥३९।। 
आयु की (इमाम,)इस (मात्राम्‌) मात्रा को, (शते शरत्सु) सो वर्षों र 
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से कम (न मासातै) न कोई मापे । (पुरा) इससे पहिले ( नो ) मृत्युकाल 


नहीं । 


~ $ ~ rn ° > 
१०१. अपेमां मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासाते । 
शते शरत्सु नो पुरा ।।४०॥ 


(अप) संशयरहित होकर, श्रायु की (इमाम्‌) इस (मात्राम्‌) मात्रा 
को, (शते शरत्सु) सौ वर्षो में ( मिमीमहे ) हम मापते हैं 1 ( यथा ) ताकि 
(अपरम_) इस से कम (न मासातै) न कोई मापे । इस से ( पुरा ) पहिले 
(नो) मृत्युकाल नहीं । | 
१०२. वीईमां मात्री मिमीमहे यथापरं न मासाते । 


शते शरत्स नो पुरा ॥४१॥ 


आयु की (इमाम) इस (मात्राम्‌) मात्रा को, ( शते शरतसु ) सौ 
वर्षो में (वि मिमीमहे) हम विशेषरूप में मापते हैं, (यथा ) ताकि (अपरम) 
इस से कम (न मासातै) न कोई मापे। इस से (पुरा) पूर्व ( नो ) मृत्यु- 
काल नहीं। . 
१०३. निरिमां मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासाते । 

श॒ते शरत्सु नो पुरा ॥४२९॥ | 

आयु की (इमाम ) इस (मात्राम्‌) मात्रा को, ( शते शरत्सु ) सो 
वर्षो में (निर्‌ मिमीमहे) निश्चितरूप में हम मापते हैं, (यथा ) ताकि (अपरम्‌) 
इस से कम (न मासाते) न कोई मापे । इससे (पुरा) पहिले (नो) मृत्युकाल 


नहीं । 


१०४. उदिमाँ मात्री मिमीमहे यथापरं न मासाते । 
श॒ते शरत्सु नो पुरा ।।४३॥। 
आयु की (इमाम) इस ( मात्राम्‌, ) मात्रा को, ( शते शरत्सु ) सौ 
वर्षों में (उद्‌ मिमीमहे) हम उत्कृष्ट या उन्नतरूप में मापते हैं, (यथा) ताकि 
(अपरम्‌) इससे कम (न मासातै) न कोई मापे । इससे (पुरा) पहिले (नो) 


` मृत्युकाल नहीं । 
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१०७, सभिमाँ मात्रा मिमीमहे यथापरं न मासाते | 
श॒ते शरत्सु नो पुरा ॥४४॥ 


आयु को (इमाम) इस मात्रा को, (शते शरत्सु ) सो वर्षों में (सम्‌ 
मिमीमहे) सम्यक्रूप में (मिमीमहे) हम मापते हैं, (यथा) ताकि (अपरम) 
इससे कम (न मासातै) न कोई मापे। इस से (पुरा) पहिले (नो) मृत्यु- 
काल नहीं । 


१०६. अमासि मात्रां ख|रगामायुष्मान्‌ भूयासम्‌। 
यथाप॑रं न मासांते शते शरत्स नो पुरा ॥४५॥ 


(शते शरत्सु- मात्राम्‌) श्रायु की १०० वर्षो की मात्रा को (श्रमासि) 
मैने माप लिया है, पुणे कर लिया है । (स्वः श्रगाम्‌) स्वास्थ्य के नियमों पर 
चलते हुए मैंने सुख प्राप्त किया है, (श्रायुष्मान्‌ भूयासम्‌) मैं श्रौर अधिक 
ग्रायुवाला होऊंयह मेरी कामना है । (यथा भ्रपरं न मासातै) ताकि कोई भी 
इससे कम अपनी श्रायु न मापे । इस माप से (पुरा) पहिले (नो) मृत्युकाल 
नहीं । | 
१०७. प्राणी अपानो व्यान आयुश्क्षुदेशये योय । 

अपरिपरेण पथा यमराज्ञः पितुन्‌ गच्छ ॥४६॥ 

हे साधक ! (प्राणः, अपानः, व्यानः, ग्रायु:, सूर्याय दृशये चक्षुः) तेरा प्राण, 
भ्रपान,व्यान, श्रायु,श्रौर सूयं को देखने के लिये आँख सौ वर्षो तक बने रहें । 
इसके लिये (अपरिपरेण पथा) मोक्षविमुख संसारी लोगों के माग से भिन्न 
मार्ग द्वारा तू, ( यमराज्ञः ) यमतियमों का भ्राचाय है राजा जिनका ऐसे 


(पिदन्‌) पिता पितामह आदि बुजुर्गों के सङ्ग में (गच्छ) जा, अर्थात्‌ वान- 
' प्रस्थ ग्रादि को प्राप्त हो । 


[प्राणः-मुख नासिका द्वारा छाती में संचार करनेवाली वायु,जो कि रक्त 


में मिलकर समग्र शरीर को जीवित रखती है,भ्रर्थात्‌ रक्त-संस्थान। भ्रपानः- > 


पेट और आन्तों में संचार करनेवाली, मल-मूत्र का निःसारण करनेवाली 
वायु । व्यान:--ज्ञानवाहिनी और क्रियावाहिनी नाड्यां, अर्थात्‌ //67/०५ऽ 
5/5९ भ्रपरिपर=परिगृहीतः परेः मोक्षविमुखैः संसारिभिः इति परिपरः 
पन्थाः, तङद्भिन्ञः अपरिपरः,तेन । यमराज्ञः-यमः राजा येषां तान्‌ । यमाचाय 
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उ भी हय़ा है । पिदत्‌==सभी बुजुर्ग, जो कि वान- 
पनिषद्‌ में भी हुआ है । ५ > ति 
7 सकम ~ छाति 'परिपम्थिपरिपरिणो पर्यवस्थातरि 


त्रस्थ तथा संन्यस्त हैं । 
(भ्रष्टा ५।२।८६)। | 


(१०) 
| ल्क ० छै ॥ प्त A 
१०८. ये अग्र; शशमाना; परेयुहित्वा दवेषांस्यनपत्यवन्तः । 
[| > | | 
जरन्त ठोक नाकस्य पृष्ठे अधि दीध्यानाई ॥४७।। 
ते द्यामुदित्याविदन्त लोक नाकस्य पुष्ठ आधे दयन 


हि >षांसि हित्वा) राग-द्वष 
व॒ः) ग्रविवाहित ब्रह्मचारी (5 षांसि ह ड 
bs बिना सन्तानों के, ( we ) शश सट नी 
= मानौं प्लुतियाँ लगाते हुए ( परेयुः ) सांसारिक व्यवहार ? 
जप ह ते) वे (द्याम्‌) चुलोक को (उदित्य ) प्राप्तकर, और (नाकस्य) 
'खों से द्र करनेवाले सहस्रार-चक्र की (पृष्ठ अधि)पीठ पर अधिकृत हा 
नाः ) ध्यान लगाए हुए, (लोकम्‌ ) ग्रालोकमय परमेश्वर को (अवि- 
दन्त) पा लेते हूं । । न. 
् हि न NC र्थात ८६ 
वः=जनियन्ति नौ श्रग्नवः (अ्रथवें० > ; अर्थात्‌ “शम 
लोग दो चाहते हे । अथवा आध्यात्मिक जीवन में झागि वनत ले 1 
द्याम =सिर । शीर्ष्णो यौः समवर्तत” (यजु० ३१।१२) तथा “दिवं यश्चक्र 
मूर्धानम्‌” (भ्रथवे० १०।७।३२) | \] 
१०९. उदुन्बती द्यौरवमा पीलुमतीति मध्यमा । 
तीया ह प्रधोरिति यस्यां पितर आसते ॥४८॥ 
तु A 
व :) द्यो है, ( पीलुमती ) 
उदन्वती) जलवाली (श्रवमा) निचली (द्यो:) द्यो हे, 
क कार (मध्यमा)बीच की यौ है (तृतीया) तीसरी दै (ह) सिन 
से (प्र द्योः इति) प्रद्यो, (यस्याम्‌) जिस में कि (पितरः) पितर (आस ) 
रहते हैं, या आसन जमाए रहते हैं । 
र _[द्यो=सिर, देखो मन्त्र संख्या ( १०८) । १०९ मन्त्रानुसार द्यौः के 


; 3? 
तीन हिस्से हैं-अवमा, मध्यमा और तृतीया । ग्रवमा को “उद्वती” कहा 


रू 


कहा है, मध्यमा को“पीलुमती , और तृतीया को “प्रद्यौ:'कहा है । आध्या- 


॥ 12 भने न है । 
त्मिक दष्टि में “उदन्वती” का स्थान सिर में है, अर्थात, मस्तिष्क 
बोकि उदन्वती को“द्यौः'कहा है, भौर ययोः है सिर अर्थात, मूर्धा । मस्तिष्क | 
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के कोष्ठों में एक प्रकार का रस चूता रहता है, योगिजन इस का पान करते 
हैं । इस रस को दृष्टि से मस्तिष्क के कोष्ठस्थानों को अवम कोटि का यौ: 
कहा है।यह इस रस के कारण उदन्वती है, उदकवाली है । “पीलुमती” 
यो: है #/7९३।/ 9/३१५, जो करि श्रमध्य के पीछे की ओर है, जिसे कि 
भ्राज्ञाचक्र या शिवनेत्र कहते हैं। श्राज्ञाचक्र में संयम द्वारा दिव्य दृष्टि भ्रर्थात्‌ 
८।a/ ४०३॥८४प्रकट होतो है । शिवनेत्र इसलिये कि इस नेत्र के विकसित 
होने पर योगी का कल्याण होता है, और उसे निश्चय हो जाता है कि वह 
ठोक प्रकार से योगमार्ग पर चल रहा है । यह द्यौः है, चू कि यह दिव्यज्ञान- 
प्रकाश से प्रकाशित है । //004/ भ्रौर पीलु इन में भ्रुतिसाम्य भी 
है। fIneal gland=a rounded body about the size of a pea, 
situated behind the third ventriale of the brain । “प्र द्यौः” 
सहस्रारचत्र है, जो कि ग्राज्ञाचक्र से भी अधिक ज्ञानप्रकाश का केन्द्र है। 
इसी लिये प्र(=प्रकषं ) +-द्यौः कहा है । इस स्थान पर मन के स्थिर हो जाने 
पर सर्ववृत्तियों के निरोधरूप असंप्रज्ञात समाधि की योग्यता प्राप्त होती हे । 


इस मानसिक-स्थिरता को मन्त्र में “श्रासते” शब्द द्वारा सूचित किया है। 


मन्त्र में “पितरः” का अ्रभिप्रायः “योगिजन” है । ] 


आधिदैविक दृष्ट में 'उदन्वती यौः है-सौर-मण्डल, जिस में द्युतिमान्‌ 
सूर्य और उसके द्वारा सौर-मण्डल के ग्रह-उपग्रह द्युतिसम्पन्न हो रहे हैं। 
इस सौर-मण्डल को उदब्वती द्योः इसलिये कहा है कि इस सौरमण्डल को 
पृथिवी और वायुमण्डल जल से भरपूर हैं। उदन्वती का शाब्दिक 
अर्थ है--“/जलवाली” । 'पीलुमती' का ग्रभिप्राय है युलोक,जो कि पीलु फल 
सदृश नक्षत्रों से पूरित है, या खिले पुष्षों के सदृश मानो खिले नक्षत्रों द्वारा 
पुष्पित है । भ्रद्यौः' है-श्राकाशगङ्गा । जिस में नक्षत्रों की श्रसंख्यात संख्या 
अपनी झिलमिल द्वारा भ्राकाशगङ्गा को प्रद्योतित कर रही है। ग्राकाशगङ्गा 
के नक्षत्र अर्थात्‌ तारागण स्पष्ट रूप में व्यक्तिरूप से दृष्टिगोचर नहीं होते । 
केवल इनकी प्रभाए' ही परस्पर मिलकर झाकारागङ्घा को प्रद्योतित करती 
हैं। सम्भवतः इस तीसरी प्रद्यौः में मुक्त योगी पितरों का वास हो । अ्रथर्वे- 
वेद १६।२७।३ में भी ३ थुलोक कहे हैं । यथा--तिस्रो दिवत्तित्र: पुथिवी- 
त्रोण्यन्तरिक्षाण तुरः समुद्रान्‌”! भ्रथवा मन्त्र के चतुर्थपाद में 


“यस्याम्‌” द्वारा “सामान्य द्यौः” का वर्णेन है, जिसमें कि तीनों प्रकार के | 


८ 
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द्योः समाविष्ट हैं, लो कि कई पितरों के निवासस्थान हूँ । देखो मन्त्रसंख्या 
संख्या ( ६८ ) । तीन द्यौः=राशिचक्र, और इसके उत्तर भौर दक्षिण के 
| गोलाधं ।] मान | 
११०, ये नं; पितुः पितरो ये पिंतामहा य आंविविशुरुषे १न्तरिक्षम्‌ । 
य आक्चियन्ति एथिवीमुत यां तेभ्य॑ः पितृभ्यो नमसा विधेम ॥४९।। 


(ये) जो (नः) हमारे (पितुः) पिता के (पितरः) पितर, तथा (ये) 
जो पिता के (पितामहाः) पितामह हैं, ( ये ) जो कि ( उरु अन्तरिक्षम्‌ ) 
विस्तृत ग्रन्तरिक्ष में (प्रा विविशु!) श्राकर प्रवेश पाए हुए हैं, ( ये ) ग्रौर 
जो (पृथिवीम्‌ उत द्याम्‌) पृथिवी तथा द्युलोक में ( झा क्षियन्ति ) विचरते 
है, (तेभ्यः पितृभ्यः) उन पितरों की, (नमसा ) तमस्कारों द्वारा ( विधेम ) 
हम परिचर्या करते हैं । 


[ मृत पितरों का निवास अन्तरिक्ष, पृथिवी, द्युलोक इन सभी 
स्थानों में हो सकता है। श्रद्धापूर्वक नमस्कारों द्वारा उनका स्मरण करना 
चाहिये, और उनकी जीवनियों से भ्रपने जीवनों में स्फूति पानी चाहिये । 
नमसा=नमस्कारों द्वारा । अपने-श्रपने कर्मानुसार जीवात्माश्नों की भिन्न- 
भिन्न गतियों का वर्णन मन्त्र में किया गया हैं।] द 


१११. इदमिद्‌ वा उ नापरं दिवि पश्यसि द्यैम्‌। 
माता पुत्रं यथा सिचास्ये|नं भूम उर्णुहि ॥५०॥ 
मृत्यु के पश्‍चात पुनजंन्म में (इदम्‌) यह भूमण्डल ( इद्‌ वे उ) ही 
. निश्चय से तेरे लिये हे, (परम्‌) इस से भिन्नलोक तेरे लिये (न) नहीं है । 
इस भूमण्डल में पैदा होकर (दिवि) द्युलोकस्थ (सूर्यम्‌) सूर्यं को ( पश्यसि) 
तु देखता रहे ( माता यथा ) माता जसे ( सिचा ) भ्रपनी आंचल द्वारा 
(पुत्रम्‌) पुत्र को ढांपती है, वेसे (भूमे) हे मातृभूमि ! तू (एनम्‌ ) इस नवजात 
को (अभि ऊणु हि) वस्त्र आदि द्वारा आच्छादित करती रह 1 
२११२. इदमिद्‌ वा उ नापरं ज्रस्यन्यदितोऽपरम्‌ । 
 ज्ञामा पतिमिव वासंसाभ्ये|नं भूम उणुहि ।।५१।। 
ड्द शक (इदम्‌ इत्‌) यह भूमण्डल ही (वे उ) निश्चय से तेरे लिये है, (श्रपरम्‌) 
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इससे भिन्न लोक तेरे लिये (न) नहीं है। (जरसि) जरावस्था में ( इतः ) 


इस गृहस्थाश्रम से (अन्यद्‌) भिन्न (अपरम्‌) दूसरा आश्रम तेरे लिये है। 
(जाया) पत्नी (इव) जैसे (बाससा) वस्त्रों के निर्माण द्वारा ( पतिम्‌ ) 
पति को आच्छादित करती है, वैसे (भूमे) हे मातृभूमि ! तू (एनम्‌) इस 
नवजात को ( वाससा ) वस्त्र आदि द्वारा ( श्रभि ऊर्णुहि) आच्छादित 
करती रह । 


[मन्त्र १११ और ११२ का यह भ्रभिप्राय है कि सौर-मण्डल के 
जीवात्मा मृत्यु के पश्चात्‌, पुनः इस भूमण्डल पर ही जन्म लेते रहते हैं, जब 
तक कि उनका मोक्ष नहीं होता । गृह्यवस्त्रों का निर्माण करना पत्नी 
कर्तव्य है, यह वेदोक्त विधि है, यथा-- (अथर्व, १४1१४५, १४।२।५१)। 
जरसि--५० वर्षों की आयु के पश्चात्‌ । ] 


११३. अभि त्वौर्णोमि एथिव्या मातुवेस्त्रेण भद्रया । 
जीवेषु भद्रं तन्मयिं खधा पितृपु सा त्वयिं।।६२।। 


हे नवजात ! (पृथिव्याः) पृथिवी के सदृश गुणोंवाली (मातुः) तेरी 
माता के बनाए (वस्त्रेण) वस्त्रों द्वारा, (भद्रया) भद्रसम्मत विधि से (त्वा) 
तुझे (अभि ऊर्णोमि) मैं पिता ढांपता हुं । (जीवेषु पितृषु) जीवित पितरों 
में (भद्रम्‌) जो कल्याणकारी तथा सुखदायी जीवन है, उनके सदुपदेशों द्वारा 
(तत्‌) वह भद्र जीवन (मयि) मुक में हो, भ्रौर जीवित पितरों के निमित्त 
जो (स्वधा) स्वाढु भ्रन्न मैंने तैयार किया है, (सा) वह (त्वयि) हे वनस्थ 
पिता आदि ! झापके निमित्त हो । 

[मन्त्र के पूर्वां का सम्बन्ध मन्त्र संख्या (१११-११२) के साथ है, 
भ्रौर उत्तरार्धं का सम्बन्ध प्रगले मन्त्रों के साथ है । 'जीवेषु' पद विशेषण है 
“पितृषु” का 1 इसलिये मन्त्र में जीवित पितर भ्रर्थ किया गया है । “जीवेषु 
पितृषु” में श्रधिकरण सप्तमी तथा निमित्त सप्तमी इन दोनों के भ्रथं 
उपपन्न हैँ । ] 


११४. अग्नीषोमा पर्थिकृता स्योनं देवेभ्यो रत्न दधथुर्बि लोकम्‌ । 
उप प्रेष्येन्त पूषणं यो वहात्यज्ञोयानेः प॒थिभिस्तत्र गच्छतम्‌ ॥९३॥। 


(अग्नीषोमा) हे पत्नी तथा पति! तुम दोनों (पथिकृता ) वर्णाश्रम- 
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नली >>> नककी कक 0000 00 00 कै 
धर्मपथ के निर्माण करनेवाले हो । तुम दोनों (देवेभ्यः) दिव्यगुणी वर्णाश्र- 
मियो के लिये (स्योनम्‌) सुख, ,(रत्नम्‌) विविध रत्नों, तथा (लोकम्‌) 
निवास स्थान का (विदधथुः) विधान करनेवाले हो । (यः) जो परमेश्वर 
(इष्यन्तम्‌) मोक्षाभिलाषी (पूषणम्‌) तथा मोक्षमार्ग में पुष्टिप्राप्त योगी 
को (उप प्र वहाति) ग्रपने समीप ले लेता है, (तत्र) उस परमेश्वर के ग्राश्रय 
में, (अञ्जोयानैः) सत्यजीवन की ग्रोर ले जाने वाले (पथिभिः) वैदिकमागों 
द्वारा (गच्छतम्‌) तुम दोनों गमन करो, जीवन-यात्रा करो । 


[ अ्रग्ती षो मौ- अग्नि शब्द स्त्री के रजोधर्म को सूचित करता है,और 
सोम शब्द पुरुष की वीर्यशक्ति का निर्देशक है । सोम =पति ।यथा--“सोमो 
वधूयुरभवत्‌” (ग्रथवं १४॥१।६) अर्थात्‌ सोम वधू की इच्छा करता हे । 
तथा “सोमस्य जाया प्रथमम्‌” (ग्रथवं १४।२।३) अञ्जसास्सत्य । ] 


११५. पूषा त्वेतरुच्याबयतु प्र विठ्ठाननष्टपश्ु थुवनस्य गोपाः । 
स त्वेतेभ्यः परिं ददत्‌ पितभ्योऽमिदबेभ्यः सुविदत्रियेभ्यः ॥५४॥ 


(पुषा) पुष्टिकर्त्ता, (विद्वान्‌) सवंज्ञ, (अ्नष्टपशुः) प्राणियों का 
अविनाशक, (भुवनस्य) उत्पन्न जगत्‌ का रक्षक परमेश्वर, है सद्गुहस्थी ! 
(त्वा) तुझे, निजप्रेरणा द्वारा, (इतः) इस गृहस्थ-कर्म से ( प्रच्यावयतु) 
प्रच्युत करे, हटाए । (सः) वह (श्रग्निः) जगदग्रणी (त्वा) तुझे (सुविद- 
त्रियेभ्यः ) सुविज्ञ (एभ्यः) इन ( पितृभ्यः देवेभ्यः ) पितृदेवों के प्रति 
(परि ददत्‌) सुपुर्द करे । 

[ प्रभिप्राय यह है कि गृहस्थ ग्रादि के धन्थों से छुटकारा,'और श्रगले 
आश्रमों में जाकर सद्गुरुभ्रों की प्राप्ति परमेश्वरीय कृपा और अनुग्रह का 
परिणाम है । भ्रनष्टपशु = वेद में पशुओं के ५विभाग किये हैँ,-गावः, भ्रश्‍वाः, 
पुरुषाः, अजावयः (अथर्वं ११।२।६), यथा “तवेमे पञ्च पश्वो विभक्ता 


ववाह orm 
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१. भ्रथवा पुष्टिकर्ता परमेश्वर तुझे इस शरीर से छड़ाक्रर सुविज्ञ पितृदेवों के 


- घर तुभे नया जन्म दे । 
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मरण-परम्परा जीवात्माभ्रों की समुन्नति के लिये होती है, और इस 
परम्परा का श्रवसान मोक्ष में होता है। ] - 


११६. आइिश्वायुः परि पातु स्वा पूपा त्वा पातु प्रपथे पुरस्तात्‌ । 
यत्रासते सुकृतो यत्र त ईयुस्तत्रं खा देब; सबिता द॑घातु ।।५६।। 


(ग्रायुः) तेरी आयु, (विश्वायुः) तेरी सम्पूर्ण १०० वर्षो को आयुः 
. {त्वा ) तेरी (परिपातु) पूर्णतया रक्षा करे । अर्थात्‌ तू इस यायु का दुरु- 
पयोग न कर । (पुषा ) पुष्टिकर्ता परमेश्वर, (प्रपथे ) श्रेष्ठपथ पर चलते 
हुए का (पुरस्तात्‌) अ्रगुआ बनकर, मार्गदर्शक बनकर (त्वा ) तेरी (पातु) 
रक्षा करे । (यत्र) जिस मागं में ( सुकृतः) सुकर्मी लोग (आसते ) स्थित 
हैं, (यत्र) जिस मागे में (ते ) वे सुकर्मी लोग (ईयुः) चले हैं, (तत्र) उस 
मागं में (सविता देवः) सर्वोत्पादक देव (त्वा) तुझे (दधातु) स्थापित करे, 
श्रौर तेरा पोषण करे | 


११७. इमौ युनज्मि ते वही असुनीताय्‌ वोढवे । 
ताभ्यां यमस्य साद॑नं सामिंतीशचावं गच्छतात्‌ ॥५६॥ 


हे सद्गृहस्थ ! (इमौ) इन दो को, भ्र्थात्‌ (ते) तेरे माता-पिता को 
_ (अग्नीषोमा, मन्त्र ११४) तेरे लिये (युनज्मि) मैं नियुक्त करता हूं, जो कि 
(बह्वी) सन्मार्ग पर तेरा वहन करते हें । ताकि तू (भ्रसुनीताय) नवीन प्रज्ञा 
और नवीन जीवन की प्राप्ति के लिये, (वोढवे) सन्मागे पर चलाया जा . 
सके । (ताभ्याम्‌) उन दोनों के सहयोग द्वारा तू (यमस्य) यमतियमों के 
भ्राचाये के (सादनम्‌) आश्रम में,भौर उस आश्रम में होने वाली (समितीः च) 
समितियों में, सत्संगों में (भ्रव गच्छतात्‌) जाया करे । [ग्सु=प्रज्ञा(निघं० 
३॥९), तथा “प्राण” (उणा० १।१०), दयानन्द-भाष्य । ] 


११८. एतत्‌ त्वा वास॑ः प्रथमं न्वागन्नपेतद्ह यदिहाबिभ; पुरा । 
इष्टापू्तमनुसंक्रांम विद्वान्‌ यतर ते दुत्त बहुधा वि बन्धुषु ॥५७॥ 
` हे वनोन्मुख! (एतत्‌) यह (प्रथमम्‌) श्रेष्ठ (वासः) वस्त्र (त्वा नु 
'आगन ) तुभे प्राप्त हुआ है, श्रर्थात्‌ वानप्रस्थ के भ्रतुकूल वस्त्र प्राप्त हुआ 


है । (एतत्‌) और इस वस्त्र को (ग्रप ऊह) तू दूर कर दे (यत्‌) जिसे कि (इह) 
इस गृहस्थाश्रम में (पुरा) पहिले (ब्रबिभः) तूने धारण किया हुआ था। 
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(यत्र) जिस गृहस्थाश्रम में ( वि बन्धुषु ) विविध बन्धुबान्धवों में या बन्धु 
रहित ध्रनाथों में (बहुधा) बहुत प्रकार का (ते) तेरा (दत्तम्‌) दानकाय 
हुआ है, भौर ( इष्टापूतंम्‌ ) यज्ञों तथा परोपकार का काय हुआ हैं। 
(विद्वान्‌ ) उसे जानता हुथ्ला तू (अनु ) तदनुरूप (संक्राम ) सम्यक्तया आगे 
पग बढ़ा । 
११९, अग्नेवम परि गोभिंव्येयख स प्रोणुष्ब मेदसा पीवसा च । 
~ | ९] A श्र la I 
: नेत्‌ खा घृष्णुहरसा जहृपाणों दुश्ग्‌ विंधक्षन्‌ परीङ्ञयात॥९८॥ 


हे योगपथ पर प्रागे पग बढ़ाने वाले ! [संक्राम ११८] तू (गोभिः) 


वेदवाणियों के सदुपदेशों द्वारा (्रग्नेः) जगदग्रणी परमेशवररूपी (वर्म) 


कवच को (परिव्ययस्व) ध्रपने चारों धरोर पहन ले, और (गोभिः) गोश्रों 
के कारण (मेदसा) दूध-घृत द्वारा (च) और (पीवसा) दुग्धजन्य चर्बी 
द्वारा (सं प्र अणु ष्व) भ्रपने श्राप को आच्छादित कर ले, परिपुष्ट करले ॥ 
ताकि (धृष्णुः) पराभवकारी, ( हरसा जह षाणः ) अपनी हरणशक्ति 
द्वारा मानो हरण करना चाहता हुभ्ना, (दधृग्‌) प्रसह्मकारी, (विधक्षन्‌ ) 


. तथा विदग्ध करता हुआ कालाग्नि (नेत्‌ त्वा) कहीं तुझें न ( परीङ्कयाते) 


चारों ओर से घेरले । 


[अग्नेः वर्म=षष्ठी विभक्ति विकत्पार्थक अर्थात्‌ ग्रभेदार्थक है। 
“शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशुन्यो विकल्पः” (योग १।९); अतः अरे वंमे ==, 
घ्ररितूपी कवच, जगदग्रणीरूपी कवच । भ्रथर्ववेद में अन्यत्र भी कहा है; 
यथा “प्रजापतेरावृतो ब्रह्मणा वर्मणाहम्‌” (१७।१।२७ ) । इस उद्धरण 
में ब्रह्म अर्थात्‌ ब्रह्मप्रतिपादक मन्त्रों को प्रजापति परमेश्वर की दी हुई 
कवच कहा है | तथा “परीतो ब्रह्मणा वर्मणाहम्‌” (१७।१।२८) में ब्रह्म 
अर्थात्‌ परमेश्वर को कवच कहा है। तथा “सर्वो बे तत्र जीवति गौरश्वः . 
पुरुषः पशु: । यत्रेदं ब्रह्म क्रियते परि धिर्जोवनाय कम्‌” (ग्रथवं० ८1२1२५) 
में ब्रह्म अर्थात्‌ ब्रह्मप्रतिपादक मन्त्रों या ब्रह्म को परिधि भ्रर्थात्‌ कवच कहा 
है । पीवसा=पीव स्थोल्ये। शरीरगत चर्बी शरीर को स्थूल करती है । 
गोमिः=गी के यहां दो श्रथ हे-वेदवाणी (निघं० १॥११) , तथा प्रसिद्ध गो । 
तथा “ताद्धितेन कृत्स्तवन्निगमा भवन्ति’ (निरु० २।२।५) की दृष्टि से 
गोभिः का भ्रथं है--गौ के दूध घृत श्रादि द्वारा। जहू षाणः= हृ+-सन्‌+ 
शानच्‌ । दधृगु=धृष्‌ प्रसहने । ] 
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१२०. दुण्ड हस्तांदाददानों गतासों। सह श्रोत्रेण बचेसा बर्लेन । 
अत्रैव त्वमिद्द व्य सुवीरा विश्वा मृधो अभिमांतीजयेम ॥५९॥ 


नवनिर्वाचित राजा (गतासोः) गतप्राण श्र गतप्रज्ञसे हुए पुराने 

राजा के (हस्तात्‌) हाथ से,उसके भ्रधिकार से ( श्रोत्रेण, वचसा, बलेन सह) 

विवादों को श्रवण करने के ग्रधिकार, राजकीय तेज, और सेना बल के 

साथ-साथ (दण्डम्‌) दण्डधर के अधिकार को (श्राददानः) ग्रादान करता 
हुआ कहे कि हे राजन्‌ ! (भ्रत्र एव) इसी राष्ट्र में (त्वम्‌) श्राप रहिये, . 
और (इह) इसी राष्ट्र में (वयम्‌) राज्याधिकारी भी रहें | और (सुवीराः) 

उत्तम सैनिक वीरों .वाले होकर हम ( विश्वाः) सभी (श्रभिमातीः) 

अभिमानी (मृधः) संग्रामोद्यत शत्रुसेनाओं पर (जयेम) विजय पार्ये । 


[भ्रभिप्राय यह है कि राजा जब प्राणशक्ति और विचारशक्ति से 
निर्बल पड़ जाय, और राज्यशासन के लिये अशक्त हो जाय, तब नवतिर्वा- 
चन द्वारा नया राजा बना लेना चाहिये ।] 

१२१. घनुहेस्तादाददानो मतस्य सह कतरेण वर्चेसा बैन । 
समाशुंभाय बसु भूरिं पृष्टमर्वाङ्‌ त्वमेह्प जीवलोकम्‌ ॥६०॥ 

हे नवनिर्वाचित राजन्‌ ! (मृतस्य) मृतप्राय हुए, निःशक्त हुए पुराने 
राजा के (हस्तात्‌) हाथ से, उस के अधिकार से, (क्षत्रेण, वचसा, बलेन म 
राष्ट्र धन, राजकीय तेज और सेनाबल के साथ-साथ (धनुः) शस्त्रास्त्र 
का ( श्राददानः ) आदान करता हुझ्मा, तथा (भुरि) प्रभूत और (पुष्टम्‌ ) 
परिपुष्ट (बसु) कोषसम्पत्‌ (समागृभाय) सम्यक्‌ विधि सै अर्थात्‌ नियमा- 
नुसार ग्रहण करके (त्वम्‌) तू (जीवलोकम्‌ श्रभि) सजीवःप्रजाजनों की 
(अर्वाक्‌) ओर (उप एहि) आया कर । 

[क्षत्रेण=धनेन (निध० २।१०) । मृतस्य =मृत शब्द गौणार्थं में भौ 
प्रयुक्त होता है। यथा-- | 

“मृतो दरिद्रः पुरुषो मृतं मेथुनमप्रजम्‌ । 

सृतमश्रोत्रियं धाड मृतो यज्ञस्त्वदक्षिणः ॥ पञ्चतंत्र २।१०१।३॥ | 


॥ द्वितीय अनुवाक समाप्त ।। 
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१-७३ श्रथर्वा । यमः; ५-६ अग्नि, ४४,४६ मन्त्रोक्ताः, ५४ इन्दुः, 
५६ भ्रापः। 

१२२. इ नारीं पतिलोकं इंणाणा नि पंथत उप त्वा मत्ये प्रेतंमू । 
धर्म पुराणमनु पालयन्ती तस्यै प्रजां द्रविणं चेह धेहि ।।१॥ 

( प्रेतम्‌ ) मृतपति को (उप=उपपद्य) प्राप्त होकर ( पतिलोकम्‌ ) 
पुनः पतिगृह को ( वृणाना ) चाहती हुई, और ( पुराणं धर्मम्‌ ) वेदोक्त 
सनातन धमं का ( अनु पालयन्ती ) पुनः पालन करती हुई ( इथं नारी ) 
यह्‌ विधवा स्त्री, नियोगविधि द्वारा (मत्यं) हे जीवित पुरुष ! (त्वा) तुझ, 
(नि पद्यते) प्राप्त होती है । ( तस्ये ) उस विधवा स्त्री के लिये, तू ( इह) 
स गृहस्थलोक में ( प्रजाम्‌ ) प्रजोत्पादन (घेहि) कर । ( च ) और इस 
विधवा में (द्रविणम्‌ ) उत्तम धन वीय का ( धेहि) आधान कर । 

['ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' के नियोग-प्रकरण में महषि दयानन्द कृत 

"प्रथं के आधार पर ग्रथे किया है । द्रविणम्‌ =द्रव्यं बीयंस्‌ ( दयानन्द ) । 

वीर्य द्रवणशील है, श्रत: द्रविण है ।] 

१२३, उदीष्डें नायंभि जींबलोक ग॒तासुमेतसुपं शेष एहिं । 
हुरग्रामस्य दधिपोस्तवेदं पत्युजनित्वमभि सं ब॑भूथ ॥२।। 

(नारि) है विधवे नारी ! (गतासुम्‌) गतप्राण अर्थात्‌ मृत (एतम्‌ ) 
इस पति को छोड़कर (उदीष्वं ) तु उठ, (जीवलोकम्‌ भ्रभि) श्रौर जीवित 
देवर अर्थात्‌ द्वितीय वर पति को ( एहि ) प्राप्त कर, (उपशेषे ) उसी के 
साथ सन्तानोत्पादनाथं वर्ताव कर । ( हस्तग्राभस्य पत्युः ) विवाह में जिसने 
तेरा पाणि-ग्रहण किया था उस पति की, ( दधिषो: ) तेरा धारण-पोषण 
करनेवाले इस. नवीन पति की, तथा (तव) तू अपनी (इदम्‌) इस (ज£।त्वम्‌) 
सन्तान को (ग्रभि) लक्ष्य कर (संबभूथ) सुख से संयुक्त हो । 

[ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के नियोग-प्रकरण के श्राधार पर ग्रर्थ ।] 


१२४. अयं युवतिं नीयमांनां जीवां मतेभ्य; परिणीयमानाम्‌ । 
he [| - सीत्‌ र ^ ° 
अन्धेन यत्‌ तम॑सा प्रावतासीत्‌ प्राक्तो अपांचीमनयं तदेनाम्‌ ॥३॥ 
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(नीयमानाम्‌ ) शवयात्रा में लेजाई जाती हुई, झौर (मृतेभ्यः) मतको से 
(परि) पृथक्‌ कर (नीयमानाम्‌ ) वापिसु लाई जाती हुई (जीवाम्‌ ) जीवित 
( युवतिम्‌ ) युवा विधवा को (अ्रपश्यम्‌) मैंने देखा है। ( यत्‌) जो कि 
पहिले पति की मत्यु के कारण (अन्धेन) गहरे (तमसा) शोकान्धकार से 
(प्रावृता ग्रासीत्‌) घिरी हुई थो । (तत्‌) इसलिये ( एसाम्‌ ) इस विधवा 
युवति को (प्राक्तः) शवयात्रा में आगे बढ़ने से (झपाचीम्‌ ) पीछे की ओर | 
{श्रनयम्‌) मैं लाया हूं । 


[मन्त्र में कथन “दधिषः पत्युः” का है ( संख्या १२३ ) । परिणीय- 
मानाम्‌ =परि (वजने) +नीयमानाम्‌, “म्रपपरी वर्जने” (श्रष्टा ० १।४।८८)। 
'उरिणीयमानाम्‌' में श्लेषविधया “नियोगविधि द्वारा पुनविवाहित होती 
हुई” भी सम्भव है । महषि के सिद्धान्तानुसार पुर्नाववाह अनुमोदित है। 
परन्तु पुनविवाह को महि ने शुद्र-विवाह कहा है ।] 


१२५. प्रजानय ष्न्ये जीवलोकं देवानां पन्थामनु संचरन्ती । 
आय ते गोपतिस्तं जुषस्व खर्ग लोकमि रोहयैनम्‌ ॥४॥ 


(ग्रघ्न्ये) हे अहन्तव्ये विधवे ! तू (जीवलोकम्‌ ) जीवित लोगों के 
रीति-रिवाज को (प्रजानती) जानती हुई, और (देवानाम्‌) देवकोटि के 
लोगों के (पन्थाम्‌) मार्ग पर (ग्रनु संचरन्ती) निरन्तर या तदनुकूल चलती 
हुई, (तम) उस का (जुषस्व) प्रीति से सेवन कर, जो कि ( श्रयम्‌) यह 
(ते गोपतिः) तेरी इन्द्रियों का पति बना है। और तू (एनम्‌) इस मृत-पति 
को (स्वर्गं लोकम्‌) स्वर्ग लोक की ओर जाने के लिये, (ग्रधि रोहय) 
चिताधिरूढ़ करने की स्वीकृति दे । 


[विधवा सदा भ्रघ्न्या है । मृतपति के पश्चात्‌ उसे जीवित रहने का 

- पूर्ण अधिकार है । देवकोटि के लोगों का मार्ग यही है। विधवा चाहे तो 

नियोग या पुनविवाह कर सकती हे । यह मार्ग देवों द्वारा अनुमोदित है। 

स्वगं =स्वर्ग नाम सुखविशेषभोग और उसको सामग्री की प्राप्ति का है 

(सत्याथं-प्रकाश, स्वमन्तव्यामन्तव्य (नं० ४२) । अर्थात्‌ भावी जन्म में 

सुख भोगने के लिये । भ्रथवा इस नवपति को तू स्वर्गीय सुख पर भ्रारूढ़ 
कर, निज प्रेममय व्यवहारो द्वारा ।] 


& 
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१२६. उप धासुर्प वेतसमर्वत्तरो' नदीनाम्‌ । अभ्रे पित्तमपामासि ॥७॥ 


(अग्ने) हे अग्नि ! तू (द्याम्‌ उप अ्ववत, ) द्युलोक में उपस्थित है । 
(वेतसम्‌ ) बेत आदि काष्ठों मे (उप श्रवत्‌ ) उपस्थित है, (नदीनाम्‌) नदियों 
की (तरः) निचली भुमि में प्लुतियों के साथ गिरते प्रवाहों में (अ्रवत्‌ ) 
उपस्थित है। तू (ग्रपाम) जलों का (पित्तम्‌) तेज (ग्रसि) है, या जलों 
का दिया हुआ है । सम्बोधन कवित्वशेली का है। 


[ मन्त्र में ्रग्नि के स्थान दर्शाए हैं। वह द्ुलोक के नक्षत्रों तारागणों 
श्रौर य आदि में चमक रही है । बेत आदि, जो कि जल में पैदा होते हैं, 
उन में भी ग्रग्नि विद्यमान है । नदियों के प्रवाह निचली भूमि पर जब वेग 
से गिरते हैं, उन जलप्रपातों में भी भ्रग्नि छिपी पड़ी रहती है, क्योंकि 
जलप्रपातो से विद्युत्‌ उत्पन्न की जा सकती है । ग्रग्नि मेघीय जलों 
में भी विद्युद्रूप में विद्यमान है । पित्तम्‌ =पित्त (8/९) गमं होती हैं, इस 
लिये भ्रग्नि को जलों का पित्त कहा है। ग्रथवा पित्त-प्रपि--दा +क्त, 
यथा प्रत्तम्‌, ग्रर्थात्‌ जलो से भ्ररिनि प्राप्त होती है । “्रपि” के अकार का 
लोप, यथा--पिधान, पिधेहि में | तर:--छ प्लवनें 1] 


१२७. यं त्वमभ्ने समदहस्तमु निर्वापया पुनः । 
न । 
क्याम्बूरत्र रोहतु शाण्डदूर्वा व्यल्किशा ॥६॥ 


(अग्ने) हे अग्नि ! (त्वम्‌) तु ने (यम्‌) इमशान के जिस भूभाग 
को (समदहः) जलाया है, (निर्‌ वापय पुनः तम्‌ उ) उस भूभाग से निकल 
कर उसे फिर बोने योग्य कर दे। (अत्र) इस इमशान में या भुभाग में 
(क्याम्बु:) काई-जल (रोहतु) प्रादुभू त हो, ( शाण्डदूर्वा) सन तथा दुब 
घास, तथा (व्यल्कशा) भूमि को विविध प्रकार से ग्रलंक्कत करनेवाली 
और पृथिवी पर मानो शयन करनेवाली, बिछी हुई घास प्रादुर्भूत हो । 


कि नया कम (इ) ता; क्‌, भ्र, इच्च्काई?--अम्बु(जल)। 
छ्य ? ॥ य में यह निदेश दिया है कि अस्थि-संचय के समय और 
पश्चात्‌ जल सेचन द्वारा उस भुभाग को ठण्डा कर वहां घास प्राः 
[्‌ स श्रादि 
का प्ररोहण कर देना चाहिये। ] है 
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१२८. इदं त एकं पर ऊत एकै तृतीयिन ज्योतिषा 


न्‌ षा सं 
५ I | ह्म, 
संवेशने तन्वा३ चारुरोधि प्रियो देवाना परमे सघखै ॥७।। 


(इदम्‌) यह इन्द्रियों समेत शरीर (ते) तेरी (एकम्‌) एक ज्योति 
है । (परः) इससे परे मन (ऊ) निश्‍चय से (ते) तेरी (एकम्‌) एक अर्थात 
दूसरी ज्योति है, (तृतीयेन ज्योतिषा) तीसरी ज्योति जो कि सत्वमय 
बुद्धितत्त्व है । उसके साथ हे जीवात्मन्‌ ! तू (सं विशस्व) परमेश्वरीय 
ज्योति में प्रवेश पा । (संवेशने) परमेश्वरीय ज्योति में प्रविष्ट होते समय 
(तन्वा) सत्त्वमय बुद्धितत््वरूपी कारणशरीर द्वारा, तू (चरुः एधि ) 
परमेश्वर के लिए रोचकरूप में हो जा, श्रर्थात्‌ परमेश्‍वर की स्वीकृति के 
योग्य हो जा, और । (परमे) सर्वोत्कृष्ट परात्पर, (सधस्थे) तथा मुक्तात्माश्रों 
के सहस्थिति के स्थान प्ररमेशवर में स्थित (देवानाम्‌) दिव्य मुक्तात्माश्रों 
का (प्रियः) प्रिय बन जा । 


[मन्त्र में उस मुक्ति का वर्णन है जिस में कि जीवात्मा, शरीर 
इन्द्रियों श्रौर मन से छुटकारा पाकर, कारणशरीर अर्थात्‌ सत्त्वमय बुद्धि- 
तत्त्व को साथ लिये, परमेश्वर में प्रवेश पाता है । ग्रौर इसी कारण शरीर 
से बन्धा हुग्ना कालान्तर में पुनः जन्म पाता है । ग्रर्थात्‌ मन इन्द्रियों प्रौर 
स्थूल शरीर का पुनः ग्रहण करता है । इस नए पुनर्जन्म का वर्णन अगले 
मन्त्रों में है । ] 


१२९. उति प्रेहि प्र द्रबोकः कृणुष्व सलिले स॒घखें। 
तत्र त्य पितृभिः संविदानः सं सोमेन मदख सं खधामिं१ ।।८॥ 


हे मुक्तात्मन्‌! (उत्तिष्ठ) मोक्ष को आनन्दमयी मुद्रा से तू उत्त्यान कर, 
(प्रेहि) संसार को ओर प्रयाण कर, (प्र द्रव ) द्रुत गति कर। (सधस्थे) नए 
सहवासस्थान (सलिले ) भ्रर्थात्‌ मातृगर्भं के रज-वीर्यं तथा द्रवरस में 
(रोकः) निजगृह (कृणुष्व) बना । तदनन्तर (तत्र त्वम्‌ ) वहां पितृगृह में 
तू (पितृभिः) माता-पिता भ्रादि बन्धुश्रों के साथ (सुविदानः) ऐकमत्य को 
प्राप्त होकर, (सोमेन ) दुग्ध द्वारा (सं मदस्व ) सम्यक्‌-तृप्त हो, 
(स्वधाभिः) भ्रौर स्वघारण श्रौर स्वपोषण करने वाले अन्तो द्वारा (सं 
मदस्व) सम्यक्‌ तृप्त हो । [मन्त्र में मुक्ति सुख के भोग के पइचात्‌ पुनः 
गर्भग्रहण का वर्णन किया गया है। ] 
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१३०, अर च्यवस्व तुन्द१ संभरख मा ते गात्रा वि हायि मो शरीरम्‌ । 
मनो निविंष्टमनु संब्रिंश ख यत्र भूमैञ्जपसे तत्र॑ गच्छ ॥९॥ 


. (प्र च्यवस्व) इस मोक्षधाम से तू च्युत हो जा, (तन्वम्‌) शरीर का 
(संभरस्व) ग्रहण कर । ( ते) तेरे (गात्रा) शारीरिक ौर भ्रन्तःकरण के 
भ्रडु-प्रत्यद्ध (मा विहायि) तुक से विगत न हों, अर्थात्‌ किसी अञ्-प्रत्यङ्ग 
से तू विहीन न हो, (मा उ शरीरम्‌) और न तू शारीरिक विकृति को 
प्राप्त हो । (मनः) जहां तेरे मन का (निविष्टम्‌) लगाव है, (अनु) 
तदनुकूल (सं विशस्व) मातृयोनि में प्रवेश कर | (भूमेः) भूमि के (यत्र) 
जिस भाग में (जुषसे) तेरी प्रीति है (तत्र) उस भाग में(गच्छ)तू जा । 

[मोक्ष से वापिस तो फिर पृथिवी पर श्राना होता है, श्रौर शरीर 
धारण करना पडता है । किस योति में, और पृथिवी के किस भूभाग में. 
जन्म होना है, यह कारणशरीर सहित जीवात्मा के पूर्वजन्म .के संस्कारों 
और अभिलाषाग्रो पर निर्भर होता है। ये संस्कार और अभिलाषायें 
कारणशरीर में श्रनुद्भूत अ्रवस्था में लीन रहती हैं, जेसे कि बीज में 
अङ्कुरित होतेवाले वृक्ष की ग्रतुद्भूत अवस्थाए लीन रहती हैं। ] 


१३१. वर्चेसा मां पितर! सोम्यासो अर्जन्तु देवा मधुना घृतेन । 
चक्षुषे मां प्रतरं तारथ॑न्तो जरस मा जरदंष्टि वर्धन्तु ।।१०॥ 
{ सोम्यासः) भक्तिरसवाले ( पितरः) मेरे पिता-माता आदि बुजुर्ग 


~ 


(माम्‌) मुझे (वच॑सा) भक्तिरस की दीप्ति द्वारा (ग्रञ्जन्तु) कान्तिमान्‌ _ 


करें, (देवाः) सौम्य स्वभावयाले दिव्य कोटि के भ्राचार्य मुझे (मधुना) 
वाणी और भ्राचार-व्यवहार के माधुयं द्वारा, तथा (घृतेन) हृदयनिष्ठ स्नेह 
भावना द्वारा (भ्रञ्जन्तु) लीप दें ये पितर श्रौर देवगण (चक्ष्षे) दिव्य- 
दृष्टि की प्राप्ति के लिये ( माम्‌ ) मुझे (प्रतरम्‌) सफलतापूर्वक राग-द्वेष 
ग्रादि के नद से तेराते हुए, ( जरसे ) परमेश्वर की स्तुतिःप्रार्थंना उपासना 
के लिये (मा) मुझे ( जरदष्टिम्‌ ) जरावस्था की प्राप्ति तक ( वर्धेन्तु ) 
उपरिलिखित सद्गुणों द्वारा बढ़ाते रहेँ । 


[ क्या मन्त्रोक्त भावनाए' मृत व्यक्ति कर सकता हैं तथा क्या 
मन्त्रोक्त पितर तथा देव मृतात्माए' हो सकती हैं ? ] . 
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१३२, वर्चेसा मां समेनक्त्वमिर्मेघाँ मे बिष्णुन्यनिक्वासन्‌ । 


रथिं मे विश्वे नि यंच्छन्तु देवाः स्योना माप पवने? पुनन्तु॥११: 


(भ्रग्निः ) भ्रग्निहोत्र तथा अन्य यज्ञों की भ्रग्नि (माम्‌) मुझे (वच॒सा } 
तेज द्वारा (सम्‌ ग्रनक्तु) सम्यक्रूप में लीप दे,(विष्णुः) स्वाध्याय यज्ञ (मे) 
मेरे (आसन) मुख में (मेधाम्‌ ) मेधाजनक वेदवाणी ( नि अनक्तु ) को 
नितरां अभिव्यक्त करे । (विशवे देवाः) संसार की सब दिव्यशक्तियाँ (मे) 
मेरे शरीर तथा भ्रन्तःकरण में (रयिम्‌) अपनी-श्रपनी शक्तियां( नि यच्छन्तु) 
प्रदान करें । (स्योनाः) सुखकारी (आपः) जल (पवनैः) बहती हुई पवित्र 
वायुश्नों समेत (मा) मुके (पुनन्तु) पवित्र करे । 

[मन्त्र में प्राकृतिक शक्तियों से प्रेरणाएं प्राप्त करने का वर्णन है । 
शरीर में ग्नि न रहे, तो शरीर निस्तेज हो जाता है । जठरारिन के स्वा- 
स्थ्य पर शरीर का स्वास्थ्य निर्भर है । शरीर के तापमान का ठीक बचे 
रहना शारीरिक वर्चस का कारण होता है । यज्ञियाग्नियां वायु को शुद्ध 
कर शारीरिक ज्योति को बनाए रखती हैं ।“विष्णुः=यज्ञः” (श. ब्रा.१३।१। 
८।८) प्रर्थात्‌ यज्ञ विष्णु है । अग्निक्षाध्य यज्ञों का वणंच तो मन्त्र के प्रथम 
पाद में हुआ है। श्रौचित्य की दृष्टि से द्विताय पाद में स्वाध्याययज्ञ का ग्रहण 
किया है । इसो के हारा मेधाजनक वेदवाणी का वास मुख में सम्भव है। 
विछ्वेदेवाः=बाह्य प्राकृतिक देवों की शक्तियों के कारण शरीर शक्तिमान्‌ 
बन रहा है । जेसा कि कहा है कि-- 

इन्द्रादिन्द्रः सोमात्‌ सोमा अग्नेरग्निरजायत । 
त्वष्टा ह जज्ञे त्वष्दुर्धातुर्धाताजायत ॥। भ्रथवं० ११1८1९) 


संसिचो नास ते देवा ये संभारान्त्सममंरन्‌ । 
सर्वे संसिच्य मत्यै देवाः पुरुंपसाविशन्‌ ॥ श्रथव० ११।५।१३॥। 


गहं कृत्वा मत्यै देवाः पुरुपसाविंशन्‌ ।। श्रथवं० ११।८।१८॥ 
तस्माद्‌ वे विद्वान्‌ पुरुषमिदं ब्रह्मेति मन्यते । 
सर्वा ह्यस्मिन्‌ देवता गावों गोष्ठ इवासते ॥ अथवं० ११।५।३२॥ 
1 ०७ hs 
१३३. भित्रावरंणा परि मार्मधातामादिस्या मा खरवो वधयन्तु । 
ee 6 [~ 
बो म इन्द्रो न्यनकतु हस्तयोजेरद॑षिटि मा सविता कृणोतु ॥१२॥ 
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(मित्रावरुणा) स्नेह करना, भर भ्रविद्या तथा श्रविद्याजन्य असत्कर्मो 
का निवारण करना--ग्राचार्य के ये दो स्वरूप (माम्‌) मुके (परि अधाताम्‌ ) 
सद्गुणों के वस्त्र पहिनाए' । (स्वरवः) बेदिकशब्दविद्या के विद्वान्‌ तथा 
तेजस्वी (आदित्याः) आदित्य ब्रह्मचारी (मा) सदुपदेशों द्वारा मेरी 
(वर्धयन्तु) वृद्धि करें । (इन्द्रः) सम्राट्‌ (मे) मेरे (हस्तयोः) दोनों हाथों में 
(वचेः) कर्मशक्ति तथा कर्मफल प्राप्ति का तेज (व्यनक्त,) भ्रभिव्यक्त करे । 
(सविता) सर्वोत्पादक परमेश्वर (मा) मुझे (जरदष्टिम्‌) जरावस्था तक 
पहुंचनेवाला ( कुणोतु) करे। 

[ मित्र:--मिद्‌ स्नेहने; वरुणः=निवारकः। स्वरवः=स्वृ शब्दे उप- 
तापे च । इन्द्र:--सम्राट “इन्द्रश्च सम्राट्‌” (यजु 51३७), राजा का 
कर्तव्य है कि प्रजा के लिये कामों का प्रबन्ध करे, ताकि प्रजा भूखी न रहे । 
हाथों में कर्मशक्ति ग्रोर कमंकौशल होना चाहिये, ताकि कर्म फलवाले हों । 
यथा :-- “कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य ग्राहितः” (अ्थवं७।५२।८)। 

मन्त्र में“ जय”का प्रभिप्राय है कर्मे साफल्य । ] 


(३) 
१३४. यो ममार प्रथमो मत्योनां यः प्रेयाय प्रथमो लोकमेतम्‌ । 
बेबख॒तं संगमनं जनानां यमं राजानं हविषां सपयेत ॥१३॥ 


(यः) जो (प्रथमः) अनादि प्रथमशक्ति (मर्त्यानाम्‌ =मर्त्यान्‌ ) मर्त्यो की 
(ममार) मृत्यु करती, और (जनानाम्‌) प्रजाजनों को (संगमनम) जन्म 
देती, और (यः) जो (प्रथमः) अनादि प्रथमशक्ति ( एतम्‌) इस (लोकम्‌) 
लोक में सर्वश्रथम (प्रेयाय ) प्रकट हुई थी, उस ( वेवस्वतम्‌ ) विवस्वान्‌ 
अर्थात्‌ पूर्य के ग्रधिष्ठाता (यमम्‌) सर्वनियन्ता, (राजानम्‌ ) जगत्‌ के महा- 
राज की ( हविषा ) यज्ञिय हवियों द्वारा, तथा श्रात्मसमर्पणरूपी हूवियों 
द्वारा (सपर्यत) परिचर्या सेवा तथा पूजा किया करो । 


[ममार=-मारयामास, तथा मारयति । मन्त्र में प्रयाय एतं लोकम्‌ 
है; “प्रयाय तं लोकम्‌” नहीं। यदि “तम्‌” पाठ होता, तब तो “परलोक” 
अर्थ होता, और समझा जाता कि “यम“ वह व्यक्ति है,जोकि इस-लोक में 
सर्वप्रथम मनुष्यरूप में पैदा होकर, सब मनुष्यों से पहिले मर कर परलोक 
अं गया, और तमी से मृत्यु का भ्रधिष्ठाता बता । परन्तु इस के बिपरीत 
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मन्त्र में यह कहा है कि यम वह प्रथम शक्ति है,जोकि इस्>लोक में सर्वप्रथम 
प्रकट हुई । अथर्ववेद के अंग्रेजी भ्रनुवादकर्त्ता ह्विटनी ने “एतम्‌” का अर्थे 
किया है--“719/”, श्रथे करना चाहिये था “7/#/5”1 ] 


१३. परां यात पितर॒ आ च यातायं वों यज्ञो मधुना सम॑क्त; । 
दत्तो असभ्यं द्रविणेह भद्रं रयि च न। सबेवीरं दधात ॥१४।। 


(पितरः) हे पितरो! पितृयज्ञ में सत्कार स्वीकार कर आप (परा यात) 
जाया करो, (च) झौर निमन्त्रण पर पुनः (श्रा यात) आने को कृपा किया 
करो । (वः) श्राप के लिये (श्रयम्‌ यज्ञः) यह पितृयज्ञ (मधुना) मधुर ब्रन्नों 
द्वारा (समक्तः) जुटाया जाता है । आप पघार कर (इह) इस पितृयज्ञ में 
(ग्स्मभ्यम्‌) हमें (द्रविणा) सदुपदेश-धन (दत्त उ) प्रदान कीजिये। (च) 
ओर (भद्रम्‌) सुखकारी तथा कल्याणकारी (रयिम्‌) ज्ञान-सम्पत्‌ (दधात) 
हम में स्थापित कीजिये, जिस से (नः) हमारी (सरवंवीरम्‌) सब सन्ताने 
शुरवीर और धर्मवीर बनें । [ मधुना=मधुर अन्त सात्विक होता है । 
समक्तः=सम्‌-भ्रञज्‌ (गतौ) । ] 

१३६. कण्वः कक्षीवान्‌ पुरुमीढो अगस्त्यः ञ्यावाश्चः सोमर्यचेनानाः । 


श्वः 
विश्वामित्रोऽयं जमदाभ्रिरत्रिरवन्तु नः कश्यपों वामदेव; ॥१७॥ 


१३७. विश्वामित्र जमंदभ्ने वसिष्ठ भरद्वाज गोतम बामदेव । 
शर्दिनों अत्रिरग्रमीन्नमौभि; सुर्सशासः पितरो मडता नः ॥१६॥ 
कण्व, कक्षीवान्‌, पुरुमीढ, श्रगस्त्य, श्यावाश्व, सोभरि, अर्चेनानाः, 

विइवामित्र, जमदग्नि, अत्रि, कश्यप, वामदेव (नः ) हमारी ( अवन्तु ) 

रक्षा करें । 
हे विश्वामित्र, हे जमदग्नि, हे वसिष्ठ, हे भरद्वाज, हे गोतम, 
हे वामदेव, ( सुसंशासः पितरः) हे सुप्रशस्त पितरो ! आप सब (नः) हमें 

(मृडत) सुखी कीजिये । (श्रत्रिः) ग्रत्रि ने (नमोभिः) हमारी नम्रताओं के 

कारण, (नः) हमारी (शाद) विशीणेता को, हमारे विनाश को (प्रग्रभीत्‌) 

रोक दिया है । [ शदिः=श्दिम्‌ (विभक्ति-विपरिणाम) । ] 


[कण्व भ्रादि नाम सस्वर पठित हें । स्वरों की भ्रावरयकता यौगि- 
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TL ST Ss © नें 
कार्थक शब्दों में होती है । इसलिये कण्व आदि नाम यौगिकार्थक हो 
चाहियें । संज्ञावाची शब्दों में स्वरों की आवश्यकता अनावश्यक है । 
क्रण्वः=मेधावी (निघं० ३।१५) । कणति निमीलति ग्रसौ कण्वः ( उणा० 
१1१५१ ) =निमीलिताक्ष ध्यानावस्थित योगी । कक्षीवान्‌ =परोपकार 
में सदा कटिबद्ध, समुद्यत । पुरुमीढः= सवत्र परिपूर्णं परमेश्वर की स्तुति 
करने वाला (इड स्तुतौ), या सर्वत्र परिपूण परमेश्वर पर भक्तिरस की वर्षा 
करने वाला (मिह. सेचने) । भ्रगस्त्य:= श्रग (पवत) न अस्‌ ( क्षेपणे), 
बाधाओं के पवतों को भी उखाड़ फेंकने वाला ्यावारव:--इयडू गतौ -- अश्व 
(मन तथा इन्द्रियाँ) अर्थात्‌ मन प्रौर इन्द्रियों द्वारा प्रगतिशील । सोभरि = 
बलेशों को तनूकृत करके उन का भ्रपहार करनेवाला, (शो तनूकरणे) जर 
(हरि; हरण करने वाला, या“ढो अन्तकर्मेणि”। अचनानाः मला +-अनस्‌ 
(प्राण)अर्चना जिस के लिये प्राणवायु है । विद्वामित्र: = सर्वे मित्र (निरु० २1७! 
२५),्रर्थात्‌ सवेभूतमेत्रीसम्प्न । तथा ` विश्वामित्र: ऋषि: शरोत्रं गृहा सि 
(यजुः १३।५७), अर्थात्‌ दिव्य॑श्रोत्रसम्पन्न व्यक्ति । विश्वामित्र; ऋषि: क 
सब से मित्रता का हेतु शब्दज्ञान कराने वाला कान (दयानन्द, यज्‌:१३।५७,। 
जमदग्नि:--जमदग्नि: ऋषिः=चक्षुः (यजुः१३।५६ ) ; प्रकाशस्वरूप छप का 
प्राप्त करानेहारा नेत्र (दयानन्द, यजुः १३।५६) शर्थात्‌ दिव्यदृष्टि वाला 
व्यक्ति । अत्रिः--श्र--त्रित-त्रिविध तापों से रहित' । कष्यपः=पश्यक्रः 
अर्थात यथार्थवेत्तां, विवेकी । वामदेवः=परमेशवर-देव के सौन्दर्य स्वरूप का 
उपासक । “सत्य शिं सुन्दरम्‌ '। वाम=सुन्दर । वसिष्ठः य 
कऋषिः=प्राणः “वसिष्ठ: ऋषिः प्राणं गृह्हासि” (यजुः १३।५४ ) । बसिष्ठः 
ऋषि:--अतिशय करके निवास का हेतु, सुखप्राप्त करानेहारा विद्वान्‌ 
(दयान्द, यजुः १३।५४ ) । भरद्वाज:--“भरद्वाज: ऋषिः सनो गृह्वामि 
(यजुः १३।५५) ,ग्रर्थात्‌ मन, जो कि अत्यन्त बली हैं ।“अन्न वा विज्ञान क्री 
पुष्टि और धारण का निमित्त, विचारस्वरूप विज्ञानयुक्त चित्त” ( दयानन्द, 
यज: १३।५५) । गोतमः==गौ=वाक्‌ (निघं०१।११), अर्थात्‌ वाक्शक्ति में 
प्रवी णतम । मन्त्र १३५ में पितरों का वर्णन हुआ है । मन्त्र. १२६-१२४ में 
पितरों के स्वरूपों का वर्णन किया है। | 


न नज ~ ९ न १9) 0 
१३८. कस्ये मजान। अति यन्ति रिश्मायुदवाना; प्रतर नवीय; । 
नः TS : धनेन (551 223 ७ “1 । 
आप्यायमानाः प्रजया धनेंनाध स्याम सुरभेयों गृहेषु ॥ १७) 


१. भ्रत्रि का व्यरुत्पादंन ददन क सलाद बरु बालु द्वारा भी किया जाता हे । देखो भुमिका । ' धातु द्वारा भी किया जाता है । देखो भूमिका । 
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(कस्ये) प्रजापतिरूप छाज में भ्रपने आप को (मृजानाः) शुद्ध करते 
हुए उपासक, (रिप्रम्‌) पापमल का (भ्रति यन्ति) भ्रतिक्रमण कर जते हैं, 
और (प्रतरम्‌) बिलकुल (नव्रीयः) पहिले से श्रधिक नवीन (श्रायुः) जीवन 
को (दधानाः) धारण कर नेते हैं। तथा (प्रजया) उत्कृष्ट सन्तानों द्वारा, 
श्रौर (घनेन) धन द्वारा (आप्यायमानाः) वृद्धि प्राप्त करते हुए वे कहते हैं 
कि “(ग्रध) श्रब (गृहेषु) गृह-जीवनों में (सुरभयः) चम्बेली के पुष्पों की 
तरह सुगन्ध फलानेवाले (स्याम) हम हो गए हैं। 


 [कः=“को वे नास प्रजापतिः” (ऐत०३।२१) । स्ये=“स्यं शूर्पं स्यतेः” 
यथा “स्यात्‌ लाजानाबपति” (निरु० ६।२।९) । भ्रभिप्राय यह है कि शूर्प 
अर्थात्‌ छाज में पड़े धान, छट कर जैसे अवाञ्छित मल से अलग होकर 
विशुद्ध हो जाते हैं, वेसे प्रजापति परमेश्वर की उपासना में रमणे वाले 
उपासक पापमलों से पृथक्‌ होकर शुद्ध हो जाते हैं। | 


१३९. अञ्जते व्यते समजते ऋतु रिहन्ति मर्धुनाम्या]ज्चते । 
सिन्धेरुच्छ्दासे पतर्यन्तमुक्षणे हिरण्यपाबाः पञुमासु गृहते ॥ १८। 


गृहस्थ में सद्गृहस्थी (अञ्जते) पवित्रता का श्रञ्जन लगाते हैं, 
(व्यञ्जते) विविध व्यञ्जनों का आस्वादन करते हैं, (समञ्जते) तथा 
सत्संग करते हैं, (क्रतुम्‌) अपने कर्मो वा संकल्पों को (मधुना) माधुयंगुण 
द्वारा (अभि अञ्जते) लीपते हैं, (रिहन्ति) और मधुर कर्मो तथा संकल्पों 
के मीठे फल चखते हैं। (हिरण्यपावाः) विशुद्ध सुवण के सदुश अपने आप 
को विशुद्ध तथा पवित्र करने वाले सद्गृहस्थी, (आसु) भ्रपनी इन विशुद्ध 
क्रियाओं और भावनाओं में, (सिन्धोः) हृदय-सिन्धु के (उच्छवासे) प्रत्येक 
३वासोच्छ्वास में (पतयन्तम्‌) अचानक प्रकट हो जाने वाले, (उक्षणम्‌) 
तथा ग्रानन्दरस से सींचनेवाले (पशुम्‌ ) सवंद्रष्टा का (गृह्हृते ) ज्ञान प्राप्त 
कर लेते हैं, उसे साक्षात्‌ कर लेते हैं । 


[ सिन्घोः= सिन्धुसृत्याय जाताः” (ग्रथवं १०।२।११ ) में सिन्धु = 
हृदय । पशुम्‌ =पश्यतीति पशुः,तम्‌ । पश्यति सवेमिति पञुः (उणा० १।२७) 
ग्भ्यञ्जे =ग्रभ्यञ्जन=उवटना । समञ्जते=सम्‌+भ्रञ्ज्‌ (गतौ) = 
संगति कुवेन्ति । ] 

१० 
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१ ७३ ~ ७ ~ $ | ~ 
१४०, यद्‌ वों मुद्र पितरः सोम्यं. च तेनों सचध्वं स्वयशसों हि भूत । 
टा ०७०७ “> ~ थे | 
ते अर्वाणः कबय आ श्रृणोत सुबिदुत्रा विदर्थे हृयमःनाः ॥१९।। 


(पितरः) हे पितरो! (यद्‌) जो (वः) श्राप की (मुद्रम्‌ ) प्रसन्नसुद्रा, (च) 
और (सोम्यम्‌) आप का सोम्य स्वभाव है, (तेन स्वयशसः ) उन निज 
गुणों के द्वारा आप यशस्वी (भूत हि) हुए हैं, (सचध्वम्‌) आप हमें अपना 
सत्संगी कीजिये । (श्रर्वाणः) हमारी श्रोर आने वाले (सुविदत्रः आ ) 
हे सुविज्ञ तथा वेदकाव्यों के ममंज्ञ पितरो ! (विदथे) ज्ञानगोष्ठियों मे 
(हयमानाः) निमन्त्रित हुए (ते) वे आप, (श्ना शुणोत ) हमारी प्रार्थनाश्रों 
को पूर्णतया सुनिये । | 


१४१. ये अत्रयो अङ्गिरसो नब॑ग्वा इष्टावन्तो रातिषाचो दांना । 
दक्षिणावन्तः सुकृतो य उ स्थासद्यास्मिन्‌ बहि्षि मादयध्वम्र ॥२०॥। 


(ये) जो आप (अत्रयः) त्रिविध दुःखों से रहित (अङ्गरसः) प्राण- 
विद्यावेत्ता, (नवग्वाः) नवीन-नवीन विज्ञानो में गतियोंवाले,(इष्टावन्तः) 
अभीष्टों को प्राप्त, (रातिषाचः) विद्याश्रों के प्रदान में प्रसक्त, (दधानाः) 
प्रजामात्र का घारण-पोषण करने वाले, (उ) तथा (ये) जो श्राप ( दक्षिणा- 
वन्तः) दक्षिणाए प्राप्त करने योग्य, औौर (सुकृतः) सुकर्मी पितर (स्थ) हो, 
वे आप (ग्रद्य) आज (अस्मिन्‌) हमारे रचाये इस (बहिषि) यज्ञ में 
(आसद्य) विराजमान होकर (मादयध्वम्‌) अपने-आप को प्रसन्न कीजिये, 
आर हमें भी प्रसन्न कीजिये। 


१४३, अधा यथां नः पितर! परासः प्रत्नासो अग्न ऋृतमाशशानाः । 
शुचीदैयन्‌ दीध्यंत उक्थशासः क्षामां भिन्दन्तो अरुणीरप त्रन्‌ ॥२१॥ 


(ग्रध) तथा (अग्ने हे ज्ञानाग्निसम्पन्न विद्वन्‌! (परासः)श्रेष्ठ, (ऋतम्‌ ) 
सत्यमागं का (आशशानाः) अ्रवलम्बत करने वाले, (उक्थशासः) वेदिक 
सुक्तों का उपदेश देने वाले (नः) हमारे (प्रत्नासः) पुरातन पितर श्रर्थात्‌ 
माता-पिता आदि ने (यथा) जैसे (दीध्यतः) ध्यानयोग में देदीप्यमान हो- 
कर, (क्षामा भिन्दन्तः) पाथिव शरीर-पुरियों का भेदन कर, (अरुणीः) 
आध्यात्मिक ज्ञान ज्योतियों पर पड़े (अप व्रन्‌) आवरणों को भ्रपाकृत किया 
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अर्थात्‌ हटाया, ग्रौर (शुचि) पवित्र परमेश्वरीय ज्योति को (इत्‌) निश्चय 
से (ग्रथन्‌) प्राप्त किया, [वैसे आप भे करो ]। 


१४३. सुकमौंणः सुरुचों देवयन्तो अयो न देवा जनिमा धमन्तः । 
शुचन्तो अग्नि बाबधन्त इन्द्रमुवी गव्यों परिषद नो अक्रन्‌ ।।२२।! 


(न) जैसे सुबर्णकार (अयः) सुवर्ण को (धमन्तः) अग्निसंयोग 
द्वारा शुद्ध करते हैं, वैसे (सुकर्माणः) सुकर्मी, (सुरुचः) उत्तम रुचियोंवाले, 
(देवयन्तः) परमेश्वर देव की कामना वाले (देवाः) देवकोटि के लोग, 
(जनिमा) श्रपने जन्मों को (धमन्तः) तपश्चर्या की भ्रग्नि द्वारा शुद्ध करते 
हुए (अग्निम्‌) तथा ज्ञानाग्नि को प्रदीप्त करते हुए, (इन्द्रम्‌) भ्रात्मिक 
शक्ति को (वावृधन्तः) बढ़ाते हुए, (नः) हम प्रजाजनों के लिये (गव्याम्‌) 
वेदवाणी में उक्त ( उर्वीम्‌ परिषदम्‌ ) महा ज्ञान-गोष्ठियों को (अकन्‌) 
रचाते हैं । 

[अयः=हिरण्यनाम (निघं०१।२)। धमन्त:न्च्ध्ा शब्दाग्निसंयोगयोः । 
इन्द्रम्‌ =जीवात्मा को, जो कि इन्द्रियों का श्रधिष्ठाता है । गव्याम्‌=गवि 
भवाम्‌, गौः==वाक्‌ (निघं० १।११) । “परिषदम्‌ ' को वेदों में “विदथ” भी 
कहा है,विदथ=विद्या-गोष्ठिथां, देखो मन्त्र (१४० ) i] 


१४४. आ यूथेव क्षुमतिं प॒श्वो अंख्यत्‌ देवानां जनिमान्त्युग्रः । 
मतीसश्चिदुषेशीरकृप्रन्‌ वृधे चिंदर्यं उपरस्यायोः ॥२३॥ 


ग्वाला (इव) जैसे (क्षुमति) घास वाले चरागाह में (पश्वः ) पशुओं 
के (यूथा) गिरोहों पर (भा) पूर्णतया (अख्यत्‌ ) दृष्टि रखता है, वैसे 
(उग्रः) कर्मव्यवस्था और न्यायव्यवस्था में उग्र परमेश्‍वर (देवानाम्‌) 
देवकोटि के व्यक्तियों के (जनिमा) जन्मो का (श्रन्ति) समीपतया 
(ग्रा अख्यत्‌) पूर्ण निरीक्षण करता है। तथा (चित्‌) जैसे (श्रयः) जगत्‌ 
का स्वामी (ग्रायोः) मनुष्य की (वृधे) वृद्धि के लिये (उपरस्य) मेघ- 
सम्बन्धी (उवंशी:) बहुत्र व्यापिनी विद्युतों को प्रकट करता है, वेसे 
(मर्तासः) साधारण मनुष्य ( चित्‌ ) भी (वृधे) व्यवहारों की अं लिये 
(उवंशीः) विद्युतों को (श्रङप्रन्‌) प्रकट करते, और व्यवहारो में समर्थं 
करते है । | 
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[उपरस्यन्त्मेघ (निघं० १।१०) ) श्रायुः=मभुष्यनाम (निघं०२।३) 
उर्वशी = उरु +- भ्रभ्यरनुते ( अशुङ्‌ व्याप्तौ ) “उवा बशोऽस्याः' 
(निरु० ५।३।१४) । “उवंशी विद्युत्‌” ( दुर्गाचाये, निरुक्ते ); “नित्यपक्षे 
तु उवंशी विद्युत्‌” (स्कन्द स्वामी, निरुक्त ब्रह्ममुनिभाष्ये) अकृप्रन्‌= कषु 
सामथ्यं । ] 
१४५. अर्क्म ते स्वप॑सो अभूम ऋतमंबस्रन्रुषसों विभातीः । 

विश्वं तद्‌ भद्रं यदव॑न्ति देवा बुद्‌ बंदेम विदर्थे सुबीर॥२४।। 


हे जगत्‌ के स्वामिन्‌ ! (ते) आप के वैदिक निर्देशों के अनुसार (अकरम) 
हम ने कर्त्तव्यकमं किये हैं, अतः (स्वपसः अभूम) सुकर्मी हो गए हैं। 
(ऋतम्‌ ) वैदिक सच्चाइयो का ( अ्रवस्नन्‌ ) हम ने प्रसार किया है, जेसे 
(विभातीः) चमकती (उषसः) उषाए' (अ्रवस्नन्‌) आकाश में प्रसृत होती 
हैं । (देवाः) देवकोटि के लोग (यद्‌) जिस कर्मकलाप की (ग्रवन्ति) रक्षा 
करते हैं, (तद्‌ विश्वम्‌) वह सब कर्मकलाप (भद्रम्‌) सुखदायी और 
कल्याणकारी होता है। उस कर्मकलाप को करते हुए हम (सुवीराः) उत्तम 
धर्मवीर बन कर, (विदथे) ज्ञान-गोष्ठियों में (बृहद्‌ वदेम) उस कर्मेकलाप 
की महा महिमा का कथन किया करें। 


| (४) 
१४६. इन्द्रों मा मरुत्वान्‌ प्राच्यां दिशः पातु बाहुच्युता एथिवी द्यामिवोपरि। 
लोककृतः पथिकृतों यजामहे ये देवानां हुतभांगा इह स्थ ॥२५।। 


(इन्द्रः) ऐइवर्यो का स्वामी परमेश्वर, (मरुत्वान्‌) जो कि सब 
मरणधर्मा मनुष्यों का ग्रधिष्ठाता है, वह (मा) मुझे (प्राच्याः दिशः) पूर्वे 
दिशा से (पातु) सुरक्षित करे, (इव) जैसे कि (बाहुच्युता) परमेश्‍वर के 
बल और पराक्रम से प्रेरित हुई-हुई (पृथिवी) पृथिवी(उपरि) अपने ऊपर पड़े 
(द्याम्‌) देनिक प्रकाश की रक्षा करती है । हे दिव्यकोटि के मनुष्यो! (ये) जो 
आप ( इह ) इस भुमि में (हुतभागा:) यज्ञाहुतियां देकर यज्ञशेष भाग का 
सेवन करते (स्थ) हो, उन में से (देवानाम्‌) उन दिव्य मनुष्यों की (यजा- 
महे) हम पूजा सत्संगति तथा दान द्वारा सत्कार करते हैं, जोकि(लोककृतः) 
लोगों का कल्याण करते, श्र उन्हें (पथिकृतः) सत्पथ पर चलाते हैं। 
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[मरुत्वान्‌ =ख्रियते स मरुत्‌ सनुष्यजातिः (उणा० १1८ ४), दयानन्द- 
भाष्य । बाहुच्युता = बाहुभ्यां च्युता । “बाहुभ्याम्‌ शब्दार्थ के लिये यजुवद 
१७।१९ का मन्त्र अत्युपयोगी है । यथा - “सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्रः 
द्यावाभूमी जनयन्‌ देव एकः” । भ्रर्थात्‌ (एकः) श्रद्वितीय सहाय रहित (देवः) 
अपने आप प्रकाशस्वरूप (पतत्रैः) क्रियाशील परमाणु आदि से, (द्यावाभूमी) 
सूर्य भर पृथिवीलोक को ( सं जनयन्‌ ) कार्यरूप में प्रकट करता हुआ 
(बाहुभ्याम्‌) अनन्त बल-पराक्रम से सव जगत्‌ को (संधमति ) सम्यक्‌ 
प्राप्त हो रहा है ( दयानन्द-भाष्य) । तथा “बहु बाह्वोबलम्‌' (अ्रथर्व॑ ० 
१९॥६०॥१) ; श्रौर “को श्रस्य बाहू समभरद्‌ वीर्यं करवादिति” ( ग्रथवं० 
१०।२।५)में बाहु शब्द बल भ्रौर वीयं का द्योतक है। द्यामिवोपरि ==पृथिवी 
दैनिक प्रकाश को अपने में लीन कर वनस्पति ग्रौर प्राणिजगत्‌ को उत्पन्न 
करती हुई, व्यवहारों को सिद्ध कर हमारी रक्षा कर रही है । द्यामूत द्योः 
श्रहर्नाम (निघं० १॥६) । श्रथवा कवितारूप में श्रं है कि--“मानो विधाता 
की बाहुओं की पकड़ से च्युत हुई पृथिवी, ऊपर रहने वाले द्युतिमान्‌ सूय 
की ओर सतत प्रयाण करती हुई, ऋतुनिर्माण द्वारा हमारी रक्षा 
करती है" 1] 

~ || 


Co] र ८ | aN 
१४७, धाता मा निया द््िणाया दिशः पातु बाहुच्युता एथिवी 


द्याभिंवोपारे। लोकळर्तः पथिकृतों यजामद्वे ये देवानां हुतभागा 
इह स्थ ।।२६॥ 


(घाता) सब का धारण:पोषण करने वाला परमेश्वर (मा) मुभे 
(निऋ त्याः) पृथिवी की (दक्षिणायाः दिशः) दक्षिण दिशा से (पातु) 
सुरक्षित करे । 'बाहुच्युता'--श्रादि पूर्ववत्‌ (१४६ )। 


[पृथिवी की दक्षिण दिशा में समुद्र हैं, जो कि मुख्य वर्षा का स्रोत है। 
वर्षाजल द्वारा रक्षा की प्रार्थना मन्त्र में की गई है। भूमध्यरेखा से दक्षिण 
का भाग दक्षिण दिशा है ।] 


१४८. अर्दिति्मादित्यैः प्रतीच्या दिशः पातु बाहुच्युता एथिवी 
्यामिंवोपरिं । लोककंतः पथिकृतो यजामहे ये देवाना 
हुतभागा इह स्थ ॥२७॥ 
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(प्रदिति:) ग्रदीना प्रनश्वर देवमाता गर्थात्‌ जगज्जननी (मा) मुझे 
(गादित्यैः) अस्तंगत ्रादित्य-रश्मियों द्वारा . (प्रतीच्याः दिशः ) पश्चिम 
दिशा से (पातु) सुरक्षित करे । 'बाहुच्युता-भादि पूर्ववत्‌ (१४६) । 

[अआदित्यैः==जब सूर्यं अस्त होता हे, तब सूर्य की ररिमियां भी ग्रस्त 
हो रही होती हैं । इन अस्त हो रही रश्मियों को आदित्य कहा है । क्यों कि 
अस्तंगत होती हुई सूर्य की रदिमियां समग्र जगदु-व्यवहारों का “आदान!' 
अर्थात्‌ संहार कर देती हैं। आददते जगद्‌-व्यवहारान्‌ इत्यादित्या:, तः ॥ 
सूर्य रश्षमियों के भ्रभाव में सब को, अपने-अपने व्यवहारों को समाप्त कर देने 
तथा शयन द्वारा सुखशान्ति प्राप्त होती है, यही रक्षा है। ] 

१४९. सोमो मा बिश्रैदेवेरुदीच्या दिशः पांतु बाहुच्युता प्रथिवी 

~ nl > । ८ [oN RNIN २ श्र भं ॥ 
द्यामिवोपरिं । लोककृतः पथिकृतों यजामहे ये देगाना हुतभागा 
इह स्थ ।: ९८॥ 

(सोमः) विविध जगत्‌ का उत्पादक परमेश्‍वर (विश्व: देवः ) विविध ` 
दिव्य पदार्थों द्वारा (उदीच्याः दिशः) उत्तर दिशा से (मा) मुझे (पातु) 
सुरक्षित करे । 'बाहुच्युता--श्रादि पूर्ववत्‌ ( १४६ )\ 

[उदीच्याः दिशः—भूमध्यरेखा के दक्षिण सें तो समुद्र है,श्रौर उत्तर में 
भूमि, जो कि विविध दिव्य पदार्थो से समन्वित है '| 
१५०. घर्ता ई त्वा धरुणों धारयाता ऊध्बं भाजु सबिता द्यामिंवो- 

परि । लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभांगा इह 
स्थ ।,२९॥ 


(धर्ता) सब का धारण करने वाला (धरुणः) सर्वाधार परमेश्वर 
(त्वा) तेरा (ऊ््वंम्‌) ऊपर के लोकों में (घारयाते) धारण करे । (सविता) 


_ सर्वोत्पादक तथा सवंप्रेरक परमेश्वर ( इव) जैसे (भानुम्‌) सूर्यका तथा . | 


(द्याम्‌) द्युलोक का (उपरि) ऊपर में धारण कर रहा है। “लोककृतः 
आदि पूर्ववत्‌ (१४६) । 

[मन्त्र १४६ से १४९ में “मा” द्वारा मृतब्यक्ति का सम्बन्धी चार 
दिशाओं से भ्रपनी रक्षा की प्रार्थना परमेश्‍वर से करता है । और मन्त्र १५० 
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में “त्वा” द्वारा मृतव्यक्ति की ऊपर के लोकों में धारण की प्रार्थना करता _ 
है । मृतव्यक्ति पाथिव सम्बन्ध से छूट कर ऊपर के लोकों में जाता है, भ्रौर 
रहता है. जव तक कि उस का पुनर्जन्म नहीं होता।] _ 


(५) 
१५१. प्राच्या त्वा दिशि पुरा संवृतः स्वधायामा 'दैधामि बाहुच्युता 
पाथिबी द्यामिवोपरि । लोककृतः पथिक्ृतों यजामहे ये देवाना 
हुतर्भागा इह स्थ ॥३०॥ 


(प्राच्यां दिशि) हे पूवंदिशा में रहने वाले! (पुरा संवृतः) तेरी 
जीवनलीला के संवरण होने से पूर्व, मैं (त्वा) तुझे (स्वघायाम्‌) आत्म- 
धारण योग्य भ्रन्न में (शा दधामि) पूर्णतया स्थापित करता हूं। (इव) 
जैसे (उपरि) ऊपर के (द्याम्‌) द्युतिमान्‌ सूर्यं की ओर प्रयाण करती हुई 
पृथिवी आत्म-धारण करती है । लोककृतः - श्रादिं पुर्ववत्‌ (१४६) । 


[संवृत्तः =संवरण का अभिप्राय है-जीवन की समाप्ति । जीवन की 
समाप्ति से पूवं ही व्यक्ति को भोगमय जीवन छोड़ कर त्यागमय जीवन 
व्यतीत करना चाहिये । त्यागमय जीवन के लिये सदा स्वधान्न का सेवन 
करना चाहिये । स्वधान्न सात्विक होता है । यह स्वधान्न“स्व” अर्थात्‌ अपने 
आप-को “धा” धारण मात्र के लिये होना चाहिये, भोग भोगने के लिये 
नहीं । स्वधा=भ्रन्ननाम (निघं० २७७) । “स्वधा” को पितृ-अ्रन्न कहा है, 
जो कि पितरों श्रर्थात्‌ वृद्धो के लिये उपयुक्त होता है। गृहस्थी भोगयोग्य 
अन्न सेवन करे। परन्तु अध्यात्मोन्नति चाहने वाला स्वधान्न सेवन करे । 
स्वधान्न सात्विक अन्त है । सात्विक भ्रन्न के सेवन से शरीर मन और बुद्धि 
सात्विक बन जाते हैं।] 


१५२. दार्षषिणायां त्वा दिशि पुरा संवत; स्वधायामा दधामि बाहु- 
च्युत थिवी द्यामिवोपरिँ । छोकक्त; पथिकृतों यजामहे ये 
देवानां हुतभांगा इह स्थ ॥३१।। | 


( दक्षिणायां त्वा-दिशि) हे दक्षिण दिशा में रहंतेवाले ! --शेष पूर्वेवत्‌ 
( १५१)। ट 
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NET ह. न %1- 
“> (ब वहीच्या त्वा दिशि पुरा संइत; स्वघायामा देवा शड क 
= थिवी द्यामिवोपरिं। छोककृतंः पथिकृतो यजामहे ये देवाना 

हुतभांगा इह स्थ ॥३२।। 

( प्रतीच्यां त्वा दिशि) हे पश्चिम दिशा में रहनेवाले ! -शेष 
पूर्ववत्‌ (१५१)! | 
१०४. उदीच्यां त्वा दिशि पुरा संवत; स्वधायामा दुधा बाहुच्युता 

पथिवी द्यामिवोपरि । लोककृतः पथिकृतों यजामहे ये देवाना 
हुतभौगा इह स्थ ॥३३॥ 
( नी त्वा दिशि) हे उत्तर दिशा में रहनेवाले! - शेष पूर्ववत्‌ 


(१५१)! लक र 

१५८, भरुवारया स्वा दिशि पुरा बृ स्वधायामा दधामि बाहुच्युता 
पाथिवी द्यार्मिवोपरि । लोककृतः पथिकृता यजामहे ये देवाना 

` हुतभागा इह स्थ ॥३४॥ 
( श्रुवायां त्वा दिशि) हे ध्रुव दिशा भ्रर्थात्‌ पृथिवीतल पर रहने वाले? 

- शेष पूर्ववत्‌ (१५१) । 

५ | 6. 

१८६, ऊर्ध्वायां त्या दिशि पुरा संवत; स्वधायामा दधामि बादु 
च्युता एथिवी द्यामिबोपरिं । लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये 
देवानां हुतभागा इह स्थ ॥३५। | 

'(ऊर्ध्वायां त्वा दिशि) हे ऊर्ध्व दिशा अर्थात्‌ पर्वतों में रहनेंवाले ! 

' शेष पूर्ववत्‌ (१५१) । 
[१४१ से १५६ तक के मन्त्रों द्वारा यह कहा गया है कि मनुष्य चाहे 
पृथिवी की किसी भी दिशा में रहता हो, पृथिवीतल पर रहता हो, या 
पर्वतों पर रहता हो, उसे मृत्यु से पूर्वं पते जीवन को स्वधान्न हारा 


सात्विक बना लेना चाहिये । ] 
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(६) 


१ 
७ | २०० 


१७७, धर्तासि धरुगोऽसि वंसंगो5सि ।।३६॥ 
हे परमेश्वर! आप (धर्ता ग्रसि) सब का धारण करते हैं, ( धरुणः 
आसि) आप सर्वाधार हैं, (वंसगः श्रस) आप की गतिविधि संभजनीय है, 
पूजनीय है, श्रादर के योग्य है । [वंसगः वननीयगतिः । | 


१५८, उदुषूरंसि मध॒ुपूरंसि वातपूरंसि ।। ३७॥ 


हे परमेश्वर! श्राप ने पृथिवी को (उदपूः ग्रसि) जल से भरपूर किया 
है, (मध॒पूः प्रसि) श्राप ने पृथिवो को माधुर्यं और मधुर पदार्थो से भरपूर 
किया है, (वातपुः असि) आप ने पृथिवी को प्राणवायु से भरपूर किया है । 


. १५९, इतश्चं मामुःश्चावतां यमे इव यतमाने यदैतम्‌ । 
प्र बाँ भरन्‌ मानुंषा देवयन्तो आ सीदतां स्वमु लोकं विदाने ।३८॥ 


हे प्रधानमन्त्री तथा मुख्यसेनापति ! अथवा हे राजा और राणी! 
(यद्‌) जब (ऐतम्‌) तुम दोनों शासन-गहदी पर श्राश्नो, तब (मा) मुभ 
प्रजाजन की श्राप दोनों (इतः च) इहलोक से (च) और (श्रमुतः) उस 
परलोक से ( भ्रवताम्‌ ) रक्षा कीजिये। (इव) जेसे कि ( यमे) 
यमाचार्यं और यमाचार्या ( यतमाने ) यत्नपूर्वक) सदुपदेशों द्वारा 
शिष्यवर्ग की रक्षा इहलोक और परलोक से करते हैं । (देवयन्तः) पर- 
भेदवर देव की कामनावाले (मानुषाः) प्रजाजन (वाम्‌) श्राप दोनों को 
(प्र भरन्‌) ऐश्वर्य से भर दें । आप दोनों (स्व॑ लोकम्‌) अपने-अपने प्रजा- 
लोक पर-=प्रजावर्ग पर (ग्रा सीदताम्‌) शासकरूप में स्थित हूजिये। (विदाने) 
श्राप दोनों भ्रपने-म्रपने विभाग का पूर्णज्ञान रखें, और परस्पर ऐकमत्य से 
शासन करें । 


[ इतश्च भ्रमुतश्च=प्रधानमस्त्री तथा मुख्यसेनापति इहलोक की 
दृष्टि से, श्र्थात्‌ लौकिक समृद्धि तथा शत्रु से रक्षा की दृष्टि से, और 
परलोक की दृष्टि से, अर्थात्‌ सदाचार और भ्रात्मिकोन्नति की भी दृष्टि से 
प्रजावर्ग की रक्षा करे।श्रौर वे यतमाने=इस उद्देश्य की पुत्ति में सदा यत्न- 


११ 
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वान्‌ रहें। यमे=यमश्च यमा च यमे। एकशेष में स्त्री का शेष हुआ। जैसे कि 


“पितरा” अर्थात्‌ “पिता च माता च“में पिता का शेष होता है। और“मातरा” 
अर्थात्‌ “माता च पिता च” में माता का शेष होता है। पितरा मातरा 
(भ्रथव १८) ११२३; ५॥।१।४,तथा २०।१०५।२) | यम =यमनियमवान्‌ आचार्य, 
भ्र्शाद्यचू; तथा यमा=यमनियमवती ग्राचार्या । शिक्षा की दृष्टि से यम 
श्रौर यमा प्रजावग की रक्षा करें । ग्रौर शासन की दृष्टि से प्रधानमन्त्री 
आर मुख्यसेनापति प्रजावर्ग की रक्षा करें । देवयन्तः--जब प्रजावगं 
आस्तिक हो, तभी प्रजावर्ग अपने अधिकारियों का समुचित चुनाव कर 
सकता हे । ] 

१६०. स्वासस्थे भवतमिन्दवे नो युजे वां ब्रह्म पूव्यं नमोभिः । 


वि शोकं एति पथ्ये| सूरि शुण्बन्तु विश्वे अमृतास एतत्‌।। ३९॥ 


हे प्रधानमन्त्री तथा मुख्यसेनापति ! तुम दोनों; ( इन्दवे ) इस | 


राष्ट्रयज्ञ के लिये, तथा ( नः ) हम प्रजाजनों के लिये, ( स्वासस्थे ) 
श्रेष्ठ विभूतियों ग्रर्थात्‌ लौकिक और पारलौकिक्र विभूतियों में स्थित 
( भवतम्‌ ) होग्रो । ( वाम्‌ ) तुम दोनों के लिये, मैं पुरोहित 
(नमोभिः) समादरपुर्वक (पूर्व्य ब्रह्म) श्रनादि वैदिक-शिक्षण (युजे) 
नियुक्त 4 हं । (इव) जैसे (सूरिः ) प्रजाप्रेरक विद्वान्‌ नेता (पथि एव) 
सदा सत्पथ में ही विद्यमान रहता है, वेसे वेदपथ में विद्यमान आप दोनों 
को (श्लोकः) सदा कीति (वि एति) प्राप्त हो । (श्रमृतासः विशवे ) भ्रमर 
वेदिक पथानुगामी सब प्रजाजन (एतत्‌) मेरे इस कथन को (शृण्वन्तु) सुनें । 
[स्वासस्थे=सु+-भ्रस्‌ (भुवि) +-स्थे । इन्दु=यज्ञ (निघं० २।१७) ] 


१६१. त्रीणि प॒दानि रुपो अर्न्वरोहचतुष्पदीमन्वेतद्‌ तेनं । 

अक्षरण प्रतिं मिमीते अर्कमतस्य नाभाबाभि सं पुनाति ॥४०॥ 
(रुपः) परमेश्वर पर विमोहित हुग्रा उपासक (तद्‌ ? व्रतेन) पर- 
मेशवर के साक्षात्कार का ब्रत धारण करके, श्रो३म्‌ के जप द्वारा, परमेश्वर 
के (त्रीणि पदानि) तीन पदों पर (अनु ) अनुक्रम से (भ्रारोहत्‌) आरोहण 


करता है। ( अनु) तत्परचात उपासक ( चतुष्पदीम्‌) चतुर्थपद को, भ्रर्थात 
परमेश्वर के तुर्यं या तुरीय स्वरूप को (ऐत्‌) प्राप्त करता है। वह उपा- 
के | 
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सक (मक्षरेण) श्रो ३म्‌ के “भ्र,उ.म्‌” अक्षरों द्वारा ( र्कम्‌) अर्चनीय पर- 
मेश्वर को (प्रतिमिमीते) मापता है, जानता है, और (ऋतस्य) सत्यज्ञान की 
(नाभौ) जननी परमेश्वर में (ग्रभि) उक्षके साक्षात्‌ अभिमुख होकर (सम्‌ 
पुनाति) सम्यक्‌ प्रकार से अपने आप को पत्रित्र करता है । 


[श्रक्षरेण--'ग्रो३म्‌' के तीन भ्क्षर, अर्थात्‌ अ,उ,म्‌” द्वारा परमेश्वर 
के नामों के तीन त्रिक भ्रभिप्रेत हैं। “अ” द्वारा (१) विराट्‌, अग्नि, और 
विश्व । “उ” द्वारा (२) हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस । “स्‌” द्वारा ईश्वर, 
श्रादित्य, श्रौर प्राज्ञ । इन तीन त्रिक-नामों द्वारा परमेश्‍वर के जगत्‌-सम्बन्धी 
स्वछूपों का वर्णन होता है । इस प्रकार एक-एक मात्रा से तीन-तीन अर्थ 
द्योतित होते हैं। इनका पारस्परिक सम्बन्ध निम्न प्रकार से जानना 
चाहिये 


(१) (२) (३) 
ग्र-- विराट अग्नि विश्व । 
उ=6हिरण्यगर्भे वायु तेजस । 
म्‌=ईश्वर आदित्य प्राज्ञ । 


इनमें से (१) स्थूल से सुक्ष्म की ओर क्रम से आरोहण करना होता 
` है। विराट्‌ ग्रर्थात्‌ स्थूलरूप जगत्‌ में व्यापक परमेश्वर का ध्यान कर, 
उस के हिरण्यगर्भ स्वरूप अर्थात्‌ सुक्ष्मरूप जगत्‌ में व्यापक स्वरूप तक 
आरोहण कर, उसके ईश्वर स्वरूप भ्रर्थात्‌ कारणभूत प्रकृति में व्यापक 
स्वरूप तक आरोहण करना होता है । इसी प्रकार संख्या (२) और 
(३) के स्वरूपों पर भी अनुक्रम से आरोहण करना होता है । इन स्वरूपो 
की विशेष व्याख्या''सत्याथ-प्रकाश” के प्रथम समुल्लास में देखनी चाहिये । 
श्रो३म्‌ के “ग्रमात्र” स्वरूप द्वारा परमेश्वर की तुर्यावस्था तक ग्रारोहण 
करना होता है । जगत्‌ के सम्बन्ध से रहित उसके सत्‌-चित्‌-आनन्दमय रूप 
को तुये ब्रह्म कहते हैं । इसका वर्ण न माण्डूक्योपनिषद्‌ में है । 


नाभौ=नाभि स्थान है उत्पत्ति का । रुपः='रुप्‌ विमोहने', श्रर्थात्‌ 
सांसारिक भोगों के मोह से विरत होकर, परमेश्‍वर के साथ विशेष मोह 
पैदा करनेवाला उपासक । ग्रन्वैतद्‌ ==भ्रन्वैत तद्‌ ? । इससे द्वितीय पाद के 
ग्यारह अक्षर हो जाते हैं। मन्त्र के शेष तीन पादों के र्‍्यारह-ग्यारह अक्षर 
हैं। इस प्रकार मन्त्र त्रिष्टुप्‌ छन्द का हो जाता है। अक्षरपरिमाणं छन्दः 


ट. 
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बृहत्सर्वानुक्रमणी । “ग्रक्षरेण प्रति मिमीते अकम्‌” का सामान्य अर्थं यह्‌ 
भी हो सकता है कि “अक्षरों की संख्या द्वारा मन्त्रों को मापता है” प्रत्येक 
मन्त्र के छन्द को भ्रक्षरसंख्या द्वारा निश्चित किया जाता है । भअ्रक= 
मन्त्र । “प्रक: सन्त्रो भवति यदनेनाचंन्ति” (निर० ५।१।४) ।] 


१६२, देवेभ्यः कमंबृणीत मृत्यु प्रजायै किमसूतँ नाबब्रुणीत । 
बृहस्पर्तियज्ञमतनुत ऋषिं? प्रियां य॒मस्तन्व रमा रिरेच ॥४१।। . 
( देवेभ्यः) दिव्यगुणों वाले जीवन्मुक्तों के लिये (बृहस्पतिः) महा 
ब्रह्माण्ड के स्वामी ने (कम्‌) मोक्षसूखदायी (मृत्युम्‌) मृत्यु को (अवृणीत) 
स्वीकार किया है, (प्रजाये) समग्र प्रजा के लिये उसने (भ्रमृतम्‌) मोक्ष- 
सुखदायी मृत्यु को (किम्‌) क्यों (न) नहीं (श्रवृणीत) स्वीकार किया? 
वस्तुतः महान्नह्माण्ड के स्वामी, तथा(ऋषिः ) वेदार्थ-रहस्यों के प्रवक्ता पर- 
मेश्‍वर ने प्रजा के लिये, मोक्ष सुखप्राप्ति के निमित्त, वेदों में (यज्ञम्‌) 
यज्ञिय कमंकलाप का (ग्तनुत)विस्तार किया है । और इसी निमित्त (यमः) 
जगन्नियन्ता परमेश्‍वर प्रजाजनों की (प्रियां तन्वम) प्रिय तनुओं को (श्रा 
रिरेच) आत्माग्नों से विहीन करता रहता है । उनका बार-बार जन्म-मरण 
करता रहता है । 


[जीवन्मुक्तो की मृत्यु अन्तिम मृत्यु-सी होती है । यह सुखदायी मृत्यु 
होती है । क्योंकि इस मृत्यु के पश्चात्‌ उन्हे मोक्षसुख मिलता है। जीवन्मुक्तो 
से भिन्न प्रजाजन के लिये परमेश्‍वर तबतक पन्हे सुखदायी भ्रन्तिम मृत्यु 
नहीं देता,जबतक कि वे वेदप्रतिपादित यज्ञिय कर्मकलापों के अनुसार अपना ` 
आचार-विचार और जीवन नहीं बना लेते । एतदर्थ ही ब्रह्माण्ड के स्वामी 
नें वेदों में यज्ञिय कर्मकलाप का विस्तृत वर्णन किया है । परमेरवर प्रजाजनों 
को बार-बारजन्म देकर और उन की बार-बार मृत्युए कर, उन्हें वेदिक 
यज्ञिय कर्मकलापों के अनुष्ठान का स्ववसर इस प्रकार बार-बार देता 
रहता हैं। | 


(७) 
१६३. त्वमंग्न ईडितो जातबेदोऽवांड्दव्यानिं सुर॒भीणिं कृत्वा । 
| ~ ७ ° 
प्रादाः पितृभ्यः स्व॒धया ते अक्षक्षाद्धे तवं देव प्रय॑ता हुर्वीषि ॥४२॥ 
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(जातवेदः) हे वेदविद्या के कारण द्विजन्मा बने (अग्ने) ज्ञानी सद्‌- 
गृहस्थ ! (ईडितः) वेदिक स्तुतियों से सम्पन्न (त्वम्‌) तू, (हव्यानि) 
भोज्य पदार्थो को (सुरभीणि) घृतादि द्वारा सुरभित सुगन्धित (कृत्वा ) करके | 
` (अवाद्‌ ) लाया है। और उन भोज्य पदार्थो को (पितृभ्यः) पितरों 
अर्थात्‌ पिता, पितामह, माता ग्रादि बुजुर्गों को (प्रादाः ) तूने दिया है। 
और (प्रयता) दिये गए (ह॒वींषि) हविरूप इन अन्नों को (स्वधया) अपने 
धारण और पोषण की दृष्टि से (ते) उन्हो ने (ब्रक्षन्‌) खाया है । हे (देव) 
दिव्यगुणी सद्गृहस्थ! पितरों के खा चुकने के पश्चात्‌ (त्वम्‌ ) तू स्वयं (अद्धि) 
उन भोजनों को खाया कर । 


[पितरों का भोजन करना सूचित करता है कि ये पितर जीवित है, 
मृत नहीं । अतिथिसेवा के पश्चात्‌ सद्गृहस्थ स्वयं भ्रन्न ग्रहण करे,-यह्‌ 
वैदिक आज्ञा है। यथा “ग्रशितावत्यतिथावइनीयात्‌ यज्ञस्य सात्मत्वाय 
यज्ञस्याविच्छेदाय तद्‌ व्रतम्‌” ( अथवं० ६।६।३८ ) । यह मन्त्राथ महषि 
दयानन्द के भाष्य के आधार पर किया गया है(यजु० १६।६६)। ईडितः= 
ईड--इतच्‌ । यथा “तारकितं नभः। ] 


~ 02 र रि 
१६४, आसीनासो अरुणीनांमुपस्थें र॒यिं भ्त दाशुषे मत्योय । 
टु = Gl 
पत्रेस्प; पितर॒स्तस्य॒ वस्वः प्र य॑च्छत॒ त इहोज दधात ॥ ४३॥ 


हे पितरो ! (श्ररुणीनाम्‌) चमकती-उषाग्रों की (उपस्थे) गोद में 
(घ्रासीनासः) बैठकर, (दायुषे मुर्त्याय ) प्रजोपकारार्थ प्राप्त क्र का व्यय 
करने वाले मनुष्य को (रयि घत्त) कुछ धन दे दो! हे पितरो ! (तस्य) 
उस (वस्वः) शेष धन का दायभाग निश्चित करके, ( पत्रेभ्यः) पुत्रों को 
(प्र यच्छत) दे दो, ताकि (ते) वे पुत्र ( इह) इस गृहस्थ में (ऊर्जम्‌) बल 
और प्राण (दधात) धारण कर सके । दधात=पुरुषव्यत्यय । 


उस्थियों | गी रहिंमयों का 
[गृहस्थियों को उपदेश दिया गया है कि वेउषा क 
सेवन किया करें । और इस सात्विक काल में सत्पात्रों को पक कड 
दिया करें । और वानप्रस्थ होते समय इस सात्त्विक काल में पुत्रों के हु 
निज सम्पत्ति बांट कर वानप्रस्थी बनें । “श्ररुण्यः गावः (रहमयः) 
उषसाम्‌” (निघं० १।१५)।] 
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१६५. अग्निष्वात्ताः पितर एह गैच्छत सदःसदः सदत सुप्रणीतयः। 
अत्तो हुवीषि प्रयतानि बहिषि रयिं च न! सर्वेबीर दधात ॥४४॥ 
(अग्निष्वात्ताः) आहवनीय आदि अग्तियों में ग्राहुतियां देकर भन्न 
खाने वाले (पितरः) हे पितरो! (इह) इन हमारे गृहों में (ग्रा गच्छत) 
आप आइये | और (सुप्रणीतयः) हे सब के साथ उत्तम प्रणय श्रर्थात्‌ प्रेम 
करने वाले पितरो ! (सदः सदः) श्राप इन नाना स्थानों में (सदत) विराज- 
मान हुजिये। (बहिषि) इन कुशासनों पर बैठ कर, (प्रयतानि हवींषि) 
प्रयत्नपुर्वक सिद्ध किये हृविष्यान्न (क्रत्त उ) खाये । (च) और (नः) हमें 
(रयिम्‌) ऐसे सदुपदेश-घन (दधात) दीजिये, जिस से (सवेवीरम्‌) हमारी 
सब सन्ताने धर्मवीर बनें । 
वनस्थों को यज्ञ करने का विधान है। यथा-- 
भ्रग्निहोत्रं समादाय गृह्य चाग्निपरिच्छदम्‌ । 
ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवसेन्तियतेम्द्रियः ॥सनु० ६।४॥ 
[पितरों का आना, कुशासनों पर बैठना, सब के साथ प्रणय-प्रदर्शन, 
हृविष्यान्न खाना,तथा सदुपदेश देना,ये सब जीवित पितरों में सम्भव हैं,मृतों 


में नहीं । सुघ्रणीतयः=वा उत्तम तथा प्रकृष्ट मार्ग पर चलाने वाले पितरो! 
नीति=नी नये वा सदाचारनीति के बिज्ञ पितरो ! ] 


| १२ 
१६६. उपहूता नः पितरः सोम्यासों बहिष्ये[पु निधिएं प्रियेई । 
Ce । त नयें पथ 
त आ गमन्तु त इह भवन्स्वाधि ब्रुवन्तु ते [वन्त्वस्मान्‌ ।।४५॥ 


(सोम्यासः) सोम्य स्वभाव के (पितरः) पितरों को, अ 
अपनी ( अहिष्येषु ) यज्ञिग्र-कर्मो के निमित्त व (प्रियेषु रिन) ह 
सम्पत्तियों में ( उपहूताः) श्रादरपूर्वेक निमन्त्रित किया है, (ते) वे पितर 
(भ्रा गमन्तु) श्राए । (इह) इन घरों में पकर (ते) वे पितर (श्रुवन्तु) 
हमारे कथनों को सुनें, और (ग्धिः ्रृवन्तु ) भ्रधिकारपूर्वंक हमें तदनुरूप 
उपदेश दें । इस प्रकार (ते) वे (अस्मान्‌) हमारी (अवन्तु ) रक्षा करें। 


[पितरों का श्राना,गृहस्थो के कथनों को पुनना,उन्हें तद 
८ 22" दनुरूप उप 
देकर उन की _ रक्षा करना, मृत पितरों में सम्भव नहीं । आ 
बहिषि यज्ञे दत्तेषु, (बहिषि दत्तम्‌; अष्टा० ४।४।१ १९) । ] क 
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भिर्यमः संरराणो हुी्युश्नुशचङ्भिः प्रतिकाममतु ॥४६॥ 

(नः) हमारे (पितुः) पिता के (ये) जो (वसिष्ठाः पितरः) श्रेष्ठ पितर 
हैं, और (ये) जो उस के (वसिष्ठाः पितामहाः) श्रेष्ठ पितामह हैं, जोकि 
(सोमपीथम्‌) वीर्यरक्षा के (अनु) अनुकूल (जहिरे) आचार-व्यवहार 
करते हैं, (उशद्धि:) आत्मिकोननति चाहने वाले (तैः) उन पित के साथ, 
उन क्री (उशन्‌) श्रात्मिकोन्नति चाहने वाला (यमः) यमनियमों का पालन 
करने वाला आचार्य भी (संरराणः) उन पितरों के साथ रमा हुय्रा हो कर, 
हमारे द्वारा दिये (ह॒वींषि) हविष्यान्नं का (प्रतिकामम्‌) निजेच्छानुसार 
(ग्रत्तु)भक्षण किया करे। 

[जहिरे=्रोहाङ्‌ गतो । सोम=उत्पत्ति का साधन वी ये (5667707), 
सु प्रसवे । पीथम्‌=पा रक्षणे । वसिष्ठाः--“यह्ठे नु श्रेष्ठ: तेन वसिष्ठः” 
श० ब्रा० ८।१।१६) । ] 


न॑ः पितुः पितरो ये पितामहा अनूजहिंरे सोमपीथं वासेष्ठा! । 
णि हु 


कध 


१६८. ये तांतृषुदेवत्रा जेह॑माना होत्राविदः स्तोम॑तष्टासो अर्केः । 
ज AA 0०1८५ 00 AL 
आग्नें याहि सहस देववन्दैः सत्यैः कविमिऋषिभमियमसद्धि! ॥४७॥ 


(अग्ने) हे देवों और ऋषियों के अग्रणी ! (ये) जो (देवत्रा) देवों 


_ में अधिक प्रगतिशील और प्रयत्नशील, (होत्राविदः) वैदिकवाणियों तथा 


बैदिकयज्ञों के वेत्ता, (अर्कै: स्तोमतष्टासः) वैदिकमन्त्रों के स्तवर्नो द्वारा 
मानो घड़े हुए पितर, (तातृषुः )प्रात्मोनत्नति और परोपकार करने में अधिक 
तृष्णा वाले हैं, उन के साथ आप(आ याहि ) सत्कार पाने के लिये हम गृहस्थों 
के पास आइये । तथा (देववन्दैः) विद्वानों द्वारा वन्दित (सत्यः) सत्य के 
प्रतिपालक ( घर्मसद्धि;) तपोनिष्ठ (सहस्नम्‌) हजारों (कविभिः) वेदिक 
कवियों और (ऋषिभिः) ऋषियों के साथ आप आइये । 


[जेहमाना:--जेह गतौ, प्रयत्ने च । होत्राविदः =हदोत्रा=वाक्‌ (निघं० 
१।११), तथा यज्ञ (निघं० ३।१७)। श्रकँः =मन्त्रैः (निरु० ५।१।४)। ] 


१६९. ये सत्यासो इविरदो हविष्पा इन्द्रैण देवैः सरथं तुरेणं । 
~ ~ _ ७ 6० le घेम ८ 
आग्ने याहि सुविद्त्रेमिर्वाङ्‌ परेः पूरवेक्रपिमिधेमसद्धिः ॥४८॥ 


८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


TE TY PRP हु 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


८८ भ्रथर्ववेद-भाष्य का० १८। सू० ३ 


(सत्यास:) सत्य आचार-विचारबाले, (हविरद:) हविष्यालो के 
खानेवाले, (हविष्पा:) हविष्य रसों के पीनेवाले (ये: जो पितर (तुरेण) 
शीघ्र कार्यकारी (इन्द्रेण) सम्राट के साथ, तथा (देवैः) देवकोटि के 
राज्याधिकारियों के साथ (सरथम्‌) एक रथ में बेठ कर जाते-श्राते हैं, 
उन (सुविदत्रेभिः) सुविज्ञ (परेः) उत्कृष्ट (पूर्वे) सद्गुणों में परिपूर्ण 
(घरमेसद्धि:) तपोनिष्ठ (ऋषिभिः) ऋषियों के साथ (श्रग्ने) हे उन के 
अग्रणी नेता ! (भ्रर्वाङ्‌) आप हम गृहस्थो की ओर (श्रा याहि) श्राया 
कीजिये । 


[इन्द्रः =स म्राट (यजु० ४।३७) । देवेः=राज्याधिकारीतरगें देवकोटि 
का होना चाहिये, आसुर वा राक्षसकोटि का नहीं । ] 


(८) 


१७०. उप सपे मातरं भूमिमेतामुरुव्पचस पथिवीं सुशेवाम्‌ । 
I 


उणेम्रदाः प्रथिवी दक्षिणावत एषा त्वा पातु प्रपथे पुरस्तात्‌ ॥४९॥ 


हे जीव ! तू (मातरम्‌) पुनजेन्मार्थं माता के (उप) समीप (सर्प) 
अलक्षित गति से प्राप्त हो, जो माता कि (एताम्‌) इस (भूमिम्‌ ) उपजाऊ 
तथा (उरुव्यचसम्‌) बहु विस्तारवाली (पृथिवीम्‌) पृथिवी के सदृश (सुशे- 
वाम) उत्तम-सुखदायिनी है। ( दक्षिणावते ) उत्साह वाले भूमिपति के 
लिये जेसे (ऊर्णम्रदाः) हल आदि द्वारा ऊन के सदृश मृदु हुई (पृथिवी) 
परथिवी (पातु) रक्षिका होती है, वेसे (एषा) यह (ऊणंम्रद्रा:) ऊन के. 
सदृश मृदु हृदयवाली माता (पुरस्तात्‌) तुझे सदा अपनी दृष्टि के सामने 
रख कर (प्रपथे) ग्रोर तुझे श्रेष्ठ मार्ग पर चला कर ( त्वा) तेरी (पातु) 
रक्षा करे । 

| मन्त्र १६६ में कथित 'ऋषिकोटि के व्यक्ति जीव को आशीर्वाद 
दे रहे हैं, ग्रौर जीव के सम्बन्ध में सत्संकल्य कर रहे हैं । सपं जीव मातृ- 
गभं में सदा ग्रलक्षित गति से राता है । सृप्‌ 7० ८७९७, ८/३, 
glide gent।५ (आपटे)। ] 


१७१. उच्छ्वश्चख प॒थिबि मा नि बाधथाः स्ूप।यनास्मै भव सपसपंणा। 
माता पुत्र यथां सिचाम्गे|नं भूम ऊणुहि ।।५०॥ 
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(पृथिवि) हे पृथिवी ! जीवित प्राणियों के द्वारा (उच्छ्वञ्चस्व) 
तु उद्गति को प्राप्त हो, उन्नति को प्राप्त हो, (मा नि बाधथाः) उन्नति 
में तू विध्न-बाधारूप न हो। ( अस्मे ) इस जीवित -प्राणिवगं के लिये 
(सूपायना) उत्तमोत्तम भेट देनेवाली (भव) तू बन | (सूपसपणा) उस के 
लिये सुगमता से विचरने योग्य वन । (माता यथा) माता जैसे (पुत्रम्‌) 
पुत्र को (सिचा) श्राञ्चल से श्राञ्छादित करती है; वैसे तू जीवित प्राणि- 
वग को निज भेंटों द्वारा प्राच्छादित कर । 


[पृशिवी में समुन्नति प्राणिवग के द्वारा होती है कृषि, उद्यान, सड़क, 
यातायात के साधन, विविध प्रकार के मकान, व्यापार, डाक का आना- 
जाना, रेले, तार, हवाईजहाज, नहरें भ्रादि के कारण पृथिवी समुन्नत होती 
है । इस समुन्नति में प्राणिवगे ही कारण है । इस समुन्नति में विघ्न-वाधा 
के कारण हैं-श्रतिवर्या ग्रौर उसके द्वारा जलप्रत्राह, प्रवर्ष और उसके 
द्वारा कृषि विनाश, भूचाल, श्राग्नेय पर्वतों का फटाव आदि । सूपायना= 
सु+-उपायन ( भेटें )। यह पृथिवी सोना, लोहा, तेल, अन्न, फल-फूल, 
विविध श्रौषधियां, स्वच्छ जल, प्राणवायु प्रादि की भेंट प्राणिवर्ग को दे रही 
है । सूपसर्पणा=सड़कों का निर्माण, तथा जङ्गलों को काटना--आ्रादि द्वारा 
पृथिवी श्रासानी से विचरनें योग्य हो जाती है। यह पृथिवी उपयुक्त भेंटों 
द्वारा प्राणिवगं क्रो ग्राच्छादित कर रही है।ग्रभ्युर्णहि=अ्भि (सब प्रकार से) 
+-ऊर्णुहि, ऊर्णुञ्‌ भ्राच्छादने । उच्छ्वञ्चस्व =उत्‌ (उद्‌) +-श्वचि (गतौ )।] 


१७२. उच्छ्वञ्चमाना परथिवी सु तिष्ठतु सहस्रं मित उप हि श्रयन्ताम्‌ । 
ते गृहासों घृतश्वतः स्योना विश्वाहास्मै शरणाः सन्त्वत्र।:७१॥ 


(डच्छवञ्चमाना) उद्गति अर्थात्‌ उन्नति को प्राप्त होती हुई (पृथिवी) 
पृथिवी (सु तिष्ठतु) उत्तम स्थिति को प्राप्त करती है । (सहस्रम्‌) हजारों 
(मितः) पैमाने में बने घर (उप हि श्रयन्ताम्‌ ) पृथिवी पर आश्रय पाते हैं । 
(ते) वे (गृहासः) पैमाने मै मापे हुए घर (घृतश्चुतः) दुग्ध-घृतों र प्रवाहों 
से सम्पन्न - (विश्वाहा स्योनाः) सब दिनों में सुखदायी (सन्तु) हों । और 
(अत्र) इस भूमि में (भ्रस्मे) इस जीवित घ्राणिवगं के लिये (शरणाः सन्तु) 
आश्रयरूप हों । 


१२ 
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[अतन्॒--यह पद दर्शाता है कि इन गृहों का वर्णन इस पृथिवी पर बनें 
ग॒हों का वर्णन है, परलोक के गृहों का नहीं । भ्रथवेवेद के अंग्रेजी अनुवादक 
“ह्हिटनी” ने .'अत्र' का अर्थ किया है 1॥1७७' जो कि नितान्त अनुचित है। 
५7९९” अर्थ करके “ह्लिटनी” ने सूचित किया है कि मन्त्र में परलोक के 
गुहों का वर्णन है।] 


NNN 


१७३. उत्‌ ते स्तभ्नामि एथिवीं त्वत्‌ परीमं लोग निदधन्मो अह रिषम्‌। 
एतां स्थूणा पितरो धारयन्ति ते तत्र य॒मः सादना ते कृणोतु । ५९॥ 


हे सन्तान ! (ते) तेरे लिये (पृथिवीम्‌) मिट्टी से निमित (उत्‌- 
स्तभ्नामि) स्तम्भ खड़ा करता हूं । (त्वत्‌ परि) और तेरे इस निवांसगृह से 
परे हट कर (इमं लोगं निदधन्‌) इस लकड़ी के घर की नींव रखता हुआ 
(अहम्‌) मैं कारीगर (मा उ रिषम्‌) किसी प्रकार की चोट आदि द्वारा 
हिसित न होऊ । (एताम्‌) इस (स्थृणाम्‌) स्तम्भ को (ते) तेरे (पितरः) 
माता-पिता (धारयन्ति) नींवरूप में स्थापित करते हैं। (यमः) राज्य का 
नियन्ता (तत्र) उन गृहों में (ते) तेरा (सदना) निवास (कृणोतु) निश्चित 
कर दे 

[सन्तान के लिये नवगृह निर्माण का वर्णन मन्त्र में हुआ है ॥ “उत्‌ 
स्तभ्नामि [द्वारा मिट्टी या मिट्टी से बनो ईटों द्वारा गृहनिर्माण को 
सुचित किया है । वेदों में ई टों को “इष्ठका” कहा है; (यजु० १७।२) 
यथा--“इमा म अग्न इष्टका- एका च--पराधेइच'” मन्त्र में “एक से 
पराधे' तक की ईटों का वर्णन हुआ है । पदार्ध संख्या १००,०००,०००, 
०००,०००,००० । त्वत्‌ परि=“ग्रपपरी वजने” ( अष्टा० १।४।८८ ) 
अतः परि=वर्ज॑न । “ग्रपपरिबहिरञ्चवः पञ्चम्याः” (अष्टा० २।१।१२) 
द्वारा “त्वत्‌ में पञ्चमी विभक्ति । “लोगम्‌”=सम्भवतः अंग्रेजी शब्द 
८09 वेदिक तत्सम शब्द है। /095-० bulky piece of wood 
Log-house=a hut built of logs स्थृणः=स्तम्भ। यथा-- 


` क्तेन स्थूणामधिं रोह वंशोग्रो विराजन्नपं ब्रृङक्ष्व शत्रून्‌ । 
मा तें रिषबुपसत्तारो गुद्दाणां शाळे श॒तं जीवेम शरदः सबेवीराः ॥ (भरथर्वे० ३।१२।६) 


(शाला-सुक्त)। यमः=प्रत्येक नवगृह का निर्माण और उस पर अधिकार, नि- 
यन्ता राजा द्वारा प्राप्त करने का वर्णन है । जैसे कि वर्तमान में भी गृहका 
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नक्शा देकर राजाज्ञा का प्राप्त करना, और श्रधिकार के” लिये रजिस्टरी 
करानी होती है ।] 5 


१७४. इमममे चमसं मा वि जिंहरः प्रियो देवानामुत सोम्यानाम्‌ । 
अयं यश्च॑मसो देंव॒पानस्तस्मिन्‌ देवा अमृत मादथन्तास्‌ ॥५३॥। 


(श्रग्ने) हे अग्निहोत्र की अग्नि ! मेरे (इमं चमसम्‌ ) इस यज्ञिय 
चमस को (मा वि जिह्वरः) श्रपनी ज्वाला द्वारा विकृत न कर । यह्‌ 
यज्ञिय-चमस (देवानाम्‌ उत सोम्यानाम्‌) देवों और गृहस्थी-पितरों को 
(प्रियः) प्रिय है। (यः श्रयं चमसः) जो यह यज्ञिय-चमस ( देवपानः) 
देवों के भी खान-पान का साधन है, (तस्मिन्‌) उस में (श्रमृताः देवाः) 
मोक्षाभिलाषी देव भी (मादयन्ताम्‌) कामना वाले हों । 


[अग्निहोत्र का विधान सब के लिये है । जरावस्था में अग्निहोत्र का 
बन्धन छूट जाता है । भ्रग्नि में यज्ञिय-चमस द्वारा आहुति डालते समय यह 
ध्यान रखना चाहिये कि अग्नि की ज्वाला से यह चमस विकृत न हो जाय। 
देव बनना चाहनेवाले गृहस्थी, वानप्रस्थ धारण कर लेने पर भी, अग्निहोत्र 
करते हैं; और सोम(नवीर्य)का सदुपयोग करनेवाले गृहस्थी भी सदा भ्रग्नि- . 
होत्र करते हैं, यह अग्निहोत्र इन दोनों के लिये प्रिय है। देवलोग भी बिना 
ग्रग्निहोत्र किये खान-पान नहीं करते । अरग्निहोत्र के पश्चात्‌ ही वे खान- 
पान करते हैं । देव वे हैं, जो कि मोक्षामिलाषी होकर वानप्रस्थी हो 
जाते हैं।] 

७6 । 


१७९. अथर्वा पूर्ण च॑म॒सं यमिन्द्रायाबिंमर्बाजिनींवते । 
तसन्‌ कृणोति सुकृतस्यं भक्ष तस्मिन्िन्दु; पवते विश्वदानीम्‌ ।।९४।। 
(गर्वा) कूटस्थ परमेश्वर ने (वाजिनीवते) ग्राध्यात्मिक-उषा से 
सम्पन्न (इन्द्राय) जीवात्मा के लिये, (यम्‌) जिस (पूर्णम्‌) अमृतभरे 
(चमसम्‌) चमस को (श्रबिभः) भर दिया है, (तस्मिन्‌) उस चमस में 
जीवात्मा (सुकृतस्य) ग्रपने सुकर्मो के फल का (भक्षं कृणोति) भक्षण 
करता है ।(तस्मिन्‌) उस चमस में (इन्दुः) अमृतरस ( विश्वदानीम्‌ ) सदा 
(पवते) प्रवाहित हो रहा है । 


[प्रथर्वा-्=थवंतिइचरतिकर्मा, तत्प्रतिषेधः (निरु०११।२।१६)्र्थात्‌ 
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. जो गतिरहित हों, निश्चल हो, ऐसा कूटस्थ परमेश्वर । चमतम्‌ = मस्ति- 

ष्क । यथा - 0 | 
“त्तियेग्बिलशचसस ऊध्वंबुध्तस्तस्मिन्‌ यशो निहितं विश्वरूपम्‌ । 

तदःसत ऋषयः सप्त साकं ये ग्रस्य गोपा महतो बसुबुः”।।(अथवे०१०।८।६) 


मन्त्र में “चसस” का वर्णन है कि वह टेढ़ -छिद्र वाला है, जो कि 
ऊर्ध्वं अर्थात्‌ ऊपर की ओर है, और बोध अर्थात्‌ ज्ञान का साधन है। उस में 
सब प्रकार का ज्ञान-धन निहित है, उसमें निवास करते हैं--“इकट्ट ७ ऋषि, 
अर्थात ज्ञानेन्द्रियां आदि, जो कि इस महापिण्ड के रक्षक हुए हैं” । मस्तिष्क 
` के ग्रधोभाग में टेढ़ा-छिद्र है, जिस में से सुषुम्णा-दण्ड निकल कर, पीठ में 
नीचे को ओर आया हुआ है । मस्तिष्क ही ज्ञान की निधि है। मन्त्र १७४ 
में यज्ञिय-चमस का वर्णेन हुआ है । चमस के वरणेन के प्रसङ्ग में मन्त्र १७५ 
में ग्राध्यात्मिक-चमस का वणन किया है । इस मस्तिष्क के कोष्ठो में तरल- 
द्रव भरा रहता है, जिस का कि योगिजन पान करते हैं । यह योगिजनों का 
भक्ष है, जो कि सुकर्मो द्वारा मिलता है । इस तरल द्रव को मन्त्र में “इन्दु” 
कहा है । “इन्दु” शब्द “उ-द्‌” क्लेदने से बना है । यह्‌ तरल-प्रव मस्तिष्क 
गौर झुषुस्णा-दण्ड को सिंचित करता रहता है । ७ ऋषि हैँ--५ ज्ञानेन्द्रियां, 
मन और बुद्धि (निरु० १२।४।३८)। अथवा--२ श्रोत्र, १ त्वचा, २ चक्षुः- 
गोलक, १ जिह्वा, १ नासिका (अथव १०।२।६) । तथा सप्त क्रषयः 
प्रतिहिताः शरीरे” (यजु० ३४:५५) | इन्दु= उदक (निघं० १।१२)।] 


१७६. यत्‌ तै कृष्ण; शकुन आंतुतोद पिपीलः सर्प उत बा श्वाप॑दः । 
अग्निष्टद्‌ विश्वादगई कृणोतु सोमंश्च यो ब्राह्मणाँ आविवेश ।७५॥ 


हे प्राणी ! (कृष्णः शकुनः) काले-पक्षी अर्थात्‌ कौए नें (पिपीलः) 
च्यू टी ने, (सपः) सांप ने, (उत वा) अथवा (श्वापदः) जङ्गली हिस्न पशु 
ने (यत्‌) जो (ते) तेरे किसी भ्रग को (ग्रा तुतोद) व्यथा पहुंचाई है, 
(तत्‌) उसे (विश्वाद्‌) सर्वरोगभक्षी (ग्रग्नि:) अग्नि, (च) और (सोमः) 
सोम, (यः } जो कि (ब्राह्मणान्‌ ) ब्रह्मवेत्ताश्रों में (आविवेश ) प्रविष्ट है, 
(ग्रगदं कृणोतु) रोगरहित कर दे । | 


भ्रर्नः= (१) यदि सपं आदि द्वारा श्रङ्ग को व्यथा पहुंची है, तब उस 
व्यथा स्थान को आग द्वारा जला देने की भी विधि है । ताकि व्यथा-स्थान 
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का विष जलकर शरीर में व्याप्त न हो जाय । परन्तु यह जलाना म 
के तत्काल में ही होना चाहिये । (२) ,अग्नि में तदुपयोगी श्लोषधिय की 
ग्राहुतियां डाल कर तदुत्थित धूमों के गन्ध लेने,तथा उस धूम के जल- मिश्रण 
द्वारा व्यथा-स्थान को लिप्त करने से भी वह ग्रंग 'रोग-रहित किया जा 
सकता है । गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय में इस विधि का प्रयोग कई 
रोगियों पर किया गया था । ग्रौर एतत्सम्बन्धी कतिपय लेख भी गुरुकुल 
कांगडी से प्रकाशित “वैदिक-मैग्जीन” में प्रकाशित हुए थे ।, (३) जला 
में विद्यमान ग्नि अर्यात्‌ विद्युत्‌ को विब्व-शंभुव कहा है ( अथवं ०१।६।२)। 
सम्भवतः ऐसे उपचारों में विद्युत्‌ का प्रयोग लाभकारी हो । 
सोम:--सोमका अर्थ“जल”भी होता है।जलों में सब भेषज विद्यमान हैं, 
यथा- “भ्स्तु अन्तः बिइवाति भेषजा' (ग्रथवं० १।६।२)। 22 रोगों में 
चिकित्सा का निर्देश वेदों ने किया है । इस सम्बन्ध में “ब्राह्मणान्‌ का 
अर्थ है--“ब्रह्म अर्थात्‌ वेदसम्बन्धी मन्त्रों में वणित सोम, अर्थात्‌ 1 
(२) सोम का अर्थ “सोम ओषधि भी है। सोम ओषधि के विचित्र | 
वेदों में वाणत हैं 1(३)सोम का ्रथं“सर्वोत्पादक तथा सर्वश्ररक परमेश्वर 
भी होता है, जिसे कि ब्राह्मण अर्थात्‌ ब्रह्मवेत्ता जानते हैं । वैदिक चिकित्सा 
में,परमेशवरीय कृपा का होना, रोगनिवारण में एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग है। ] 


१७७. पयस्वतीरोषधयः पर्यस्वन्मामकं परयः । 
अपां पय॑सो यत्पयस्तेन मा सह शुम्मतु ॥५६॥ 


(ओषधयः) ओषधियां पयस्वतीः रसरूप-सार वाली है, ( मामकम्‌) 
मेरा (पयः) रस-रक्त (पयस्वत्‌) सारवाला है, (अपाम्‌) जलों के ( म 
सार का (यत्‌) जो (पयः) सार है, (तेन) उन तीनों प्रकार के स द 
(सह) साथ परमेश्वरीय कृपा (मा) मुझे शुद्ध कर के (शुम्भठु) शोभा- 
युक्त करे । हू 

[अोषधियों का सार अर्थात्‌ रस शरीर के रस-रक्त रूपी सार चु 
शुद्ध करता है। और शुद्ध हुए रस-रक्त का सार शारीरिक और a 
अरङ्ग-प्रत्यङ्गो को शुद्ध करता है । यह ्राभ्यच्तर शुद्धि है । पि 2.2 
सार है--मेघीय जल, श्रौर मेघीय जल का सार है-वर्षाजल । व द si 
प्रकार के जलों में ग्रन्यन्त विशुद्ध होता है । इस वर्षाजल द्वारा शर डी 
बाह्यशुद्धि ग्रोर पीने के द्वारा शरीर की आम्यन्तर शुद्धि होती है। 
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की आभ्यन्तर और बाह्मशुद्धि के के द्वारा, तथा जलचिकित्सा और ग्रोषधि- 
रसों के पान द्वारा सर्प आदि के विण का अपहरण होता है। शरीर का शुद्ध 
रस-रक्त स्वयं भी ओषधिरूप है ।] न 


| (९) 
१७८. इमा नारीरविधवाः सुपलीराख्चनेन सर्पिषा सं स्पृशन्ताम्‌ । 
अनश्रवों अनमीवाः सुरल्ला आ रोहन्तु जनयो योनिमग्रे ।।५७॥ 


(अविधवाः) पतियों वाली (सुपत्नीः) श्रेष्ठ पतियों वाली (जनयः) 
सन्तानों वाली (इमाः नारीः) ये नारियां, (ग्राज्जनेन) मुख आदि की 
क्रान्ति बढ़ानेवाले (सपिषा) जल द्वारा (सं स्पृशन्ताम्‌) सम्यक्‌ प्रकार 
से मुख प्रादि का प्रक्षालन करें, और (म्रग्रे) जनाजे के लौटने से पहिले 
ही (योनिम्‌) अपने-अपने घर में (रोहन्तु) भ्रा जायें, और (अनश्रव) 
रोने-धोने से रहित हुई हुई (भ्रवमीवाः) तथा रोगों से रहित हुई-हुई 
(सुरत्ना) उत्तम रत्नों को धारण करें। , 


[ अ्आाञ्जनेन=अ्रञ्जु कान्तौ । सपिषा=उदकेन ( निघं० ११२ )। 
स्पृशन्ताम्‌=स्पृश To wash on sprinkle with water. । योनिम्‌ = 
गृहम्‌ (निघं० ३।४) । ग्रारोहन्तु=सी ढ़ियोंवाले घर, जिन की नींवें जमीन 
से ऊंची उठी हुई हैं, उन पर आरोहण करें, चढ़ें । ] 


१७९. सं गच्छस्व पितृभिः सं यमेनेष्टापूर्तन परमे व्यो|मन्‌ । 
हित्वावद्य पुनरस्तमेहि सं गच्छतां तन्वा| सुबचों; ॥५८॥ 


हे जीवात्मन्‌ ! (परमे व्योमन्‌) मृत्यु के पश्चात्‌ परम-रक्षक पर- 
'मेदवर के आश्रय में रहता हुआ तू (श्रवद्यम्‌ ) मनुष्येतर प्राणियों में 
कर्मानुसार जन्म लेकर, और इस प्रकार किये निन्दनीय कर्मो के फलभोग 
द्वारा उन कर्मवासनाश्रों को (हित्वा) त्याग करके (पुनः ) फिर (अ्रस्तम्‌) 
गृहजीवन को (एहि) प्राप्त कर ग्रौर (तन्वा) मानुष-शरीर से (सं गच्छ 
ताम्‌) संगत हो, तथा (सुवर्चाः) उत्तम-वचंस्वी बन; और (पितृभिः) 
माता-पिता आदि के साथ (सं गच्छस्व) संगत हो; (यमेत) यमनियमों 
का पालन करानेवाले आचार्य के साथ, तथा ( इष्टापूर्तेन) यज्ञयागादि और 
परोपकार के कर्मो के (सम) साथ संगत हो । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


का० १८।सु० ३ ग्रथर्वतेद-भाष्य ६५ 
[अवद्यम्‌--जिन का कथन भी त्त करना चाहिये, ऐसे पापकम 
“क्कथापि खलु पापानामलमश्रेयसे यतः” । ] 


१८०, ये न॑ः पितुः पितरो ये पितामहा य आविविशुरुव १न्तरिक्षम्‌ । 

तेभ्यः स्वराडसुनीतिर्नो अद्य यंथावशं तन्त|; कल्पयाति ॥९९॥ 

(ये) जो (नः) हमारे (पितुः) पिता के (पितरः) पितर, (ये) जो 
पिता के) पितामहाः) पितामह, (ये) जो कि (उर्‌ ग्रन्तरिक्षम्‌) विस्तृत- 
अन्तरिक्ष में, या सर्वान्तर्वासी परमेश्वर में (आ विविशुः) प्रवेश पाए हुए 
हैं, (नः तेभ्यः) हमारे उन पितर ग्रादि के लिये स्वराटू) स्वयं ज्योतिः- 
स्वरूप तथा (असुनीतिः) प्राणों का नेता परमेश्वर (अद्य ) आज (यथा- 
वशम्‌) उन की कामनाग्रों के अनुसार (तन्वः) शरीरों को (कल्पयाति) 
सामर्थ्यं युक्त रचता हे । 


[मन्त्र में गृहस्थी अपने पिता पितामह प्रपितामह गदि के लिये शुभ _ 
कामनाएँ करता है । भ्रन्तरिक्षम्‌ --अन्तरि अन्त; क्षम्‌ (क्षि निवासे)=सर्वा 
्तर्वासी परमेश्वर । सम्भवत# मन्त्रमें मुक्तात्माओंका वर्णन है, जो कि भ्रन्त- 
रिक्ष और परमेश्‍वर में स्वच्छन्द विचरते हैं। भ्रद्य=किसी भी शुभ दिन में। 
यथावशम्‌--मुक्तात्मा जीव मुक्तावस्था में पुनजेन्म के लिये जेसी कामना 
(=वश) करता है, मुक्तिकाल के उपभोग के पश्चात्‌ उसे उस कामना के 
सदृश शरीर और शारीरिक-सामथ्य प्राप्त होता है। ] 


१८१. शं तै नीहारो भवतु शं ते प्रुष्वाव शीयताम्‌ । 
a a 


शीतिके शीतिकावति हार्दिके हार्दिकावति । 
मण्डूक्य प्सु शं शव इमं स्वश शमय ॥६०॥ 


. हे शवाग्नि ! ( ते ) तुझे ( नीहारः ) कोहरा ( शम्‌ भवतु ) शान्त 
करे=ठण्डा कर दे । (प्रृष्वा ) वृष्टिजल ( ते ) तुझे ( शम्‌ ) शान्त क्रे 
और ( भ्रवशीयताम्‌ ) मेघ से नीचे गिरकर तुझे ध्रावृत करदे । 
( शीतिकावति ) हे शीतल कमलिनियों वाली ( शीतिके ) शीतल 
सरसी ! (ह्लादिकावति) हे आह्लाददायक कमलिनियों वाली _ (ह्लादिके) 
ग्राह्माद देनेवाली सरसी ! (इमम्‌ ग्निम्‌) इस शवारित को (सु) अच्छे 
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[न्त । (प्सु) जलों में रहनेवाली (मण्डूकि) 
सि / भी (शं र लि का शान्त करनेवाली बन । [ शवाग्नि 
को शान्त करने तथा उस समग्र स्थान को सुरम्य बनाने के लिये वहाँ 
तालाव बनवा कर उसे सजल करने का विधान किया है । मण्डूकी के वर्णन 
द्वारा यह सूचित किया है कि मण्ड्की-सन्तति के जीवित रहने के लिये उस 
तालाब को सदा जले पूरित रखना चाहिये । ] 


ऱ्य | डु ik 
१८२. विवस्वा्नो अभय कृणोतु यः सुत्रामा जीरदाचुः युदाचुः । 
हेमे बीरा बढ्यो भवन्तु गोमदश्वन्मय्यस्तु पुष्टम्‌ । ६९॥ 


(विवस्वान) भ्रज्ञानान्धकार को दूर करनेवाला, विविध जगत्‌ में बसा 
हुआ परमेश्‍वर (नः) हमें (श्रभयम्‌ ) निर्भय (कृणोतु) करे, (यः ) जो पर- 
मेश्वर कि (जीरदानुः) जीवनदाता, शीघ्र फलदाता, और (सुदानुः) उत्तम 
दानी है । (इह) इस गृहस्थ जीवन में (इमे) ये (वीरा: ) वीर सन्ताने 
(बहवः): बहुत (भवन्तु) हों। (मयि) ग मुझ गृदूएदा हे (पुष्टम्‌ ) परिपुष्ट 
(स्तु) हो, (गोमत्‌ अश्ववत्‌) गोएं हों, और श्रश्‍व हों । 


` [विवस्वान्‌=विवासयति दूरीकरोति । वि= विविध+-वस्‌ (बसना) 
वान्‌ (वाला) । जीरदानुः=जीवरयति प्राणान्‌ घारयति (उणा०२।२४) ; 
जीराः=क्षिप्रनाम (निघं० १।१५)।] 


१८३. विवस्वान्‌ नो अमृतत्वे द॑धातु परैतु मृत्युरमृत न ऐत्‌ । 
इमान्‌ रक्षतु पुरुषाना जरिम्णो मो ध्वेपामसंवो यमं शुः ॥६३:। 


. . (विवस्वान्‌) अज्ञानान्धकार को दूर करनेवाला, विविध जगत्‌ में 
बसा हुआ परमेववर (अमृतत्वे) मोक्ष में भी (नः) हमारा (दधातु ) धारण- 
पोषण करे । (मृत्युः) जन्म-मरण-परम्परा (परेतु) परे चली जाय, हमें 
छोड़ जाय । (नः) हमें (अमृतम्‌) अमृतत्व अर्थात्‌ मोक्ष या भ्रमर परमेश्वर 
(ऐतु) प्राप्त हो । परमेश्वर (इमान, पुरुषान्‌ ) इन सब स्ट्री-पुरुषों को 
को (ग्रा जरिम्ण:) जरावस्था तक (रक्षतु) सुरक्षित रखे । (एषाम_) इन 
स्त्री-पुरुषों के (असवः) प्राण, जरावस्था तक (यमम) मृत्यु को (माउ 

सु गुः) सुगमता से प्राप्त न हों । [यमम,=यम उपरमे।] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
का० १८।सु० ३ ग्रथववद-भाष्य ९५ 


१८४. यो दुध्रे अन्तरिक्षे न म॒ह्वा पिंदृणां कवि; प्रमतिमतीनाम्‌ । 
तमंचत विश्वमित्रा हविर्भिः स नों यम; अंतर जीवसे धात्‌ ॥६३।। 


(यः) जो परमेश्वर (मह्ना) निज महिमा से हम प्राणियों को 
(दध्रे)धघारण कर रहा है, (न) जेसे कि (्रन्तरिक्षे) श्रन्तरिक्ष में वह वायु, 
मेघ, सूर्य, चान्द, ग्रह, नक्षत्र, तारागणों को धारण किये हुए है। वह (पिद- 
णाम्‌) हमारे पितु-कवियों में (कविः) सर्वश्रेष्ठ कवि है, और (मतीनाम्‌) 
मतिमानों में (प्रमतिः) सर्वाधिक मतिमान्‌ है । (विश्वमित्रा:) हे सवंभूत- 
मैत्रीसम्पन्न उपासको ! (हृविभिः) यज्ञिय हवियों श्रौर श्रात्मसमर्पंणों 
द्वारा (तम्‌) उसकी (श्रचंत) श्रर्चनाएं किया करो।(सः) वह (यमः) 
जगन्नियन्ता (नः). हमारा (घात्‌)घारण-पोषण करे । (प्रतरं जीवसे) ताकि 
हम दीघंकाल तक जीवित रह सक । [पितृ कवि =मनुष्यकवि ।] 


१८५. आ रोहत दिवपुत्तमामृषयो मा विंभीतन । 
सोम॑पाः सोम॑पायिन इदं वः क्रियते हबिरगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ।। ६४॥ 


(ऋषयः) हे ऋषियो ! (उत्तमाम्‌) सर्वोच्च तथा सर्वश्रेष्ठ (दिवम्‌) 
मस्तिषक-स्थित सहस्रारचक्र तक (श्रा रोहत) ग्रारोहण करो ग्रौर इस 
प्रकार (बिभीतन मा) जन्म-मरण के भय से रहित हो जाश्रो । (सोमपाः) 
हे वीयं की रक्षा करनेवाले ! तथा (सोमपायिनः) ऊर्ध्वरेता होकर उसका 
पान करनेवाले ऋषियो ! (इदम्‌) यह (हविः) ज्ञानमय हवि (वः) श्राप 
को (क्रियते) दी जाती है । देखो ! इस ज्ञान को पाकर हम जीवन्मुक्त 
(उत्तमं ज्योतिः) सर्वश्रेष्ठ ज्योतिःस्वरूप परमेश्वर को (भ्रगन्म) प्राप्त 
हुए-हए हें । 

[ऋषयः--ऋषि दो प्रकार के हैँ-मन्त्रद्रष्टा और मन्त्राथंद्रष्टा । प्रारम्भ 
के ऋषि, जिनके द्वारा वेद प्रकट हुए, वे मन्त्रद्रष्टा थे। और पीछे के ऋषि 
मन्त्राथंद्रष्टा हुए हैं। इन पिछले ऋषियों के सम्बन्ध में कहा है कि यद्यपि 
तुम मन्त्राथंद्रष्टा हो, परन्तु मन्त्राथद्रष्टा होने के कारण तुम जन्म-मरण 
के बन्धन से छट नहीं सकते । जन्म-मरण के बन्धन से छ्टने का मार्ग एक 
ही है । वह है-योगमागं, चित्त को वत्तिशुन्य कर देने का माग, और ईश्वर- 


१२ 
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प्राणिधान | इसलिये योगसाधना द्वारा तुम सहस्नारचक्र तक आरोहण कर 
मुक्त हो जाओ, ग्रौर ज्योतिःस्वरूप' परमेश्वर को प्राप्त होश्रो । पिण्ड और 
ब्रह्माण्ड में साम्य है । पिण्ड का शिरोभाग “दिव” है, द्युलोक है । यथा--- 
“दिवं यश्चक्रे मूर्धानम्‌” ( अ्रथवं० १०।७।३२); तथा “शोर्ण्णो द्योः 
समवेत” (यजु०३१।१३)।] 


१८६. प्र केतुना बहुता मांत्यग्निरा रोद॑सी बृष॒भो रोरवीति । 
दिवश्चिदन्तांदुपमामुदानडपामुपस्थे महिषो बंवध ।।६५।। 


(अग्नि.) जगदग्रणी परमेश्वर (बृहता केतुना) महाप्रज्ञा के साथ 
वर्तमान हुआ (प्र भाति) प्रभासित होता है । (वृषभः) ग्रानन्दरसवर्षी 
परमेश्वर (रोदसी श्रा) शिर से लेकर पैरों तक को ग्रोइम्‌ की ध्वनियों 
द्वारा (रोरवीति) गुञ्जा देता है । (दिवः चित्‌ भ्रन्तात्‌) द्युलोक के प्रान्त 
भाग से यह (उपमाम्‌) उपमा को (उदानट्‌) प्राप्त हुआ है । (ग्रपाम्‌ 
उपस्थे) रक्तरूपी जलो के स्थिति-स्थान हृदय में (महिषः) महान्‌ परमेश्वर 
(ववधं) निज ज्योति में बढ्ता है । 

[ केतु =प्रज्ञा (नि०३।९)। रोदसी रोरवीति--अ्रथवा वर्षा करने वाला 
परमेश्वर द्युलोक और भूलोक को घनगर्जेनाग्रों द्वारा गुञ्जाता है। उपमाम्‌ 


=“ नक्षत्राणि ख्पम्‌” (यजु° ३१।२२), अर्थात्‌ द्युलोक में प्रकाशित नक्षत्र 
परमेश्वरीय ज्योति के मानों रूप हैं। 


° 9 ७ 1 
१८७. नाके सुपणमुप यत्‌ पत॑न्तं हुदा वेन॑न्तो अभ्यचक्षत त्वा । 
हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनौं शकुनं भरण्युम्‌ ॥६६।। 


| तके ) चुलोक में (उप पतन्तम्‌) उपस्थित, (सुपणंम्‌) सुपतनशील 
रव्मियों वाले, (हिरण्यपक्षम्‌) सुवणंघटित रश्मिरूप पंखों वाले, (वरुणस्य) 
जलाधिदेव के (दूतम्‌) दूतरूप, (यमस्य ) नियन्ता परमेश्वर के (योनौ) गर्भ में 
स्थित, ( शकुनम्‌) शक्तिशाली, (भुरण्युम्‌) भरण-पोषण करने वाले सूर्य 
को (यतू) जैसे लोग (अभ्यचक्षत) चक्ष्‌ द्वारा साक्षात्‌ करते हैं, वैसे हे 
परमेश्वर 1 (नाके)सांसारिक सुखों और सुखाभावों से रहित निज आनन्द 
रसरूप में वर्तमान (त्वा) आप को (वेनन्त:) श्राप की कामना करनें 


वा को के उपासक (हुदा) हृदय की चक्षु द्वारा (ग्रभ्यचक्षत) साक्षात 
करते हैं। 
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` [सुपर्णम्‌=सुपतना आदित्यरश्मयः, तद्वन्तम्‌ (श्र्शाद्चच्‌) सुर्यम्‌ । 
वरुणस्य दूतम्‌ = वरुण: श्रपामधिपतिः तस्य दूतः, जलाकर्षणतद्॒रषणक्र्मणि 
प्रयुक्तः सुर्थः। नाकः=द्यौः (निरु० २।४।१४) । नाकः=कं सुखं तत्प्रतिषिद्ध 
(सुखाभावः), तत्‌ प्रतिषिध्येत (निरु० २।४।१४) । भुरण्युम्‌== भृञ्‌ 
धारणपोषणयोः । ] 


१८८. इन्द्र ऋतुं न आ सर पिता पुत्रेम्यो यथा । 
शिक्षा णो आस्मिन्‌ पुरुहूत याम॑नि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥६७।। 


(इन्द्र) हे परमैक्वर्थवन्‌ परमेश्वर ! (नः) हमें (क्रतुम्‌) प्रज्ञा 
(आभर) प्रदान कीजिये, (यथा) जैसे (पिता पुत्रेभ्यः) पिता पुत्रों को 
प्रज्ञा प्रदान करता है । (पुरुहृत) बहुत वार समादरपूर्वंक पुकारे गए हे 
परमेइवर ! (अस्मिन्‌) इस (यामनि) अज्ञानरात्रि में (नः) हमें श्राप 
(शिक्ष) शिक्षा प्रदान कीजिये । ताकि (जीवाः) इस जीवन के जीवित काल 
में हम (ज्योतिः) ज्योतिःस्वरूप श्राप को (श्रशीमहि) प्राप्त कर लें । 


[मन्त्र १८८ में परमेश्‍वर के उपासक प्रज्ञा की प्रार्थना कर रहे हैं । 
ऋतु =प्रज्ञा (निघं० ३।६) । सम्भवतः यह ऋतम्भरा प्रज्ञा है, जिस कौ 
प्राप्ति की प्रार्थना है । | | 

(१०) 


पापिंहितान्‌ कुम्भान्‌ यांस्ते देवा अधारयन्‌ । 


१८९. अपूप 
तै सन्तु खधा्बन्तो मधुमन्तो घृतञ्चुतः ॥६८॥ 


अ 
ते 


हे ब्रह्मचारिन्‌! (देवाः)्राचार्यदेवों ने (ते) तेरे लिये (अपूपापिहितान्‌) 
अधूपों अर्थात्‌ मालपूड़ों से भरे (यात्‌ ) जिन (कुम्भान्‌) कुम्भों को 
(प्रधारयन्‌) सुरक्षित रख लिया है, (ते) वे (मधुमन्तः) मधुर तथा 
(घृतश्चुतः) घृतख्रावी कुम्भ (ते) तेरे लिये (स्वधावन्तः) आत्मधारण 
आर पुष्टि के लिये हों । ह 

[ब्रह्मचारी को गाचार्यकुल में प्रविष्ट कराते समय ब्रह्मचारी के 
माता-पिता उत्तमोत्तम और पुष्टिदायक भोज्य पदार्थ भी भेट में लावे । 
और समय-समय पर ये भेंट देते रहें, ताकि ब्रह्मचारी सुप्रसन्न होकर 
विद्याध्ययन कर सके । ] 
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१९०, यास्ते घाना अनुकिरामि तिलमिश्राः खधावतीः । 
तास्ते सन्तु विभ्वीः प्रभ्वीस्तास्ते य॒मो राजानुं मन्यताम्‌ ।६९॥ 


हे ब्रह्मचारिन्‌ ! (ते) तेरे (स्वधावतीः) आत्मधारणयोग्य (याः) जिन 
(तिलमिश्राः) तिलमिश्रित (धानाः) धान्यों को (अनुकिरामि) ऋत्वनुसार 
मे देता हूं, (ताः) वे (तेरे) तेरे लिये (विभ्वीः) प्रभुत मात्रा में हों, और 
(अभ्वीः) शक्ति देने वाले हों ।(यमः) यम-नियमों का श्रधिष्ठाता (राजा) 
्रह्मचर्याश्रम का प्रधानाचायं (ते) तेरे लिये (ताः) .उन अन्नों की भी 
(अनुमन्यतामू) स्वीकृति प्रदान करे । 


[माता-पिता अपने ब्रह्मचारी को जब ब्रह्मचर्याश्रम में प्रविष्ट करते 
हैं, तब वे ब्रह्मचारी को भ्राश्‍वासन देते हैं कि इस भ्राश्रम में तेरे खानपान 
आदि की पूर्ण व्यवस्था होंगी । और ग्राचायों के अनुशासन में रह कर त्‌ 
समुन्नति करता रहेगा । घानाः--भुने जौं तथा चावल, सत्तु तथा 
अनाज ग्रादि 1 ] | 


१९१. पुनदेंहि वनस्पते य एष निहितस्त्वयिं । 
यर्था य॒मस्य॒ सादन आसाते बिद्था वद॑न्‌ ॥७०।। 


(वनस्पते) हे ब्रह्मचर्याश्रम के समग्र वन के स्वामिन्‌ ग्राचार्य ! (यः) 
जो (एषः) यह ब्रह्मचारी (त्वयि) श्राप को (निहितः) सौंपा गया है, उसे 
(पुनः) फिर (देहि) हमारे सुपुर्द कर दीजियेगा। (यथा) ताकि (यमस्य) 
राष्ट्नियन्ता राजो द्वारा शासित (सादने) गृहस्थोपयोगी गृहों में, 
(विदथा वदन्‌ ) विद्याश्रों और विद्वानों का कथन आर उपदेश करता हुभ्रा 
(आसाते) यह निवास करे। 


[वेदों की दृष्टि में ब्रह्मचर्याश्रम वनों में होने चाहियें, भ्रौर उन वनों पर 
स्वामित्व उस-उस आचार्य का होना चाहिये । ब्रह्मचर्याश्रम की व्यवस्था 
और वन्य उपजों पर उस-उस आचार्य का प्रधिकार हो, ताकि वन्य फलों भ्रौर 
वच्य भूमि पर कृषि द्वारा आश्रम का खच चलता रहे । नागरिक सम्पत्तियों 
पर राष्ट्रनियन्ता राजा की व्यवस्था होनी चाहिये । शिक्षा-व्यवस्था पर 
घ्राचायों का ही नियन्त्रण होना चाहिये । ] 
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१९२. आ र॑भस्व जातवेदस्तेजस्वद्धरो अस्तु ते । 
शरीरमख सं दुहाथैनं घेहि सुकृतामु लोके ॥७१॥ 


(जातवेद') हे विद्यसम्पन्न ग्राचार्य ! (ग्रा रभस्व) इस ब्रह्मचारी की 
शिक्षा दीक्षा आरम्म कीजिये। (ते) श्राप का (तेजस्वत्‌) तेजस्वी (हरः) 
पापहारी स्वरूप, इस ब्रह्मचारी के लिये (अस्तु) प्रकट हो । (अस्य) इस 
ब्रह्मचारी के (शरीरम्‌) शरीर को (सम्‌) सम्यक्‌ प्रकार से (दह) तपश्चर्या 
को अग्नि द्वारा दग्ध करके निर्मल कीजिये, सत्कर्मी बनाइये । (थ) 
तदनन्तर इसे (सुकृताम्‌) सुर्कामयों के (लोके) गृहस्थ-लोक में (धेहि) 
स्थापित कीजिये। 


[आचाये ऐसा होना चाहिये कि वह अपने पापहारी-तेज द्वारा 
ब्रह्मचारी की पापमयी वासनाओं को दग्ध कर उसे सुकर्मी बना सके । वेद 
का यह भी उपदेश है कि ब्रह्मचय की समाप्ति पर आचाय से ब्रह्मचारी के 
्राचार-विचार के सम्बन्ध में परामर्श लेकर ब्रह्मचारी का गृहस्थ घम हय 
प्रवेश होना चाहिये । गृहस्थ सुकमियों के लिये है, दुष्कमियों के लिये नहीं । 
संदह =तप द्वारा तथा प्राणयाम आदि योगोपायों द्वारा ब्रह्मचारी के 
शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक मलों का संशोधन करना चाहिये । 
ऋग्वेद में कहा है कि=“श्रतप्ततनूते तदामो ग्रशुते? (ऋक्‌ ६।८२।१) 
अर्थात्‌ जिस ने तपश्चर्या की अग्नि द्वारा भ्रपनी तनू नहीं तपाईं, वह कच्चा 
है,परिपक्व नहीं । ऐसा व्यक्ति उस ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता ! यथा-- 


दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मला: । 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥मनु० ६।७१॥ 


अर्थात्‌ भ्रग्नि के संयोग से जैसे धातुश्रों के मल दग्ध हो जाते हैं, वैसे 
प्राणायाम को ग्रग्नि से इन्द्रियों के दोष दग्ध हो जाते हैं । “सं दह शब्द 
का यही अ्रभिप्राय हैं। मन्त्र मे शवाग्नि का वर्णन नहीं, ग्रपितु तपश्‍चर्या र्न 
तथा प्राणायामाग्नि का वर्णन है । ] 


१९३. ये ते पूर्व परागता अपरे पितरश्च ये । 
तेभ्यां घतस्य कुल्यै|तु शतधारा व्युन्द॒ती ॥७२॥ 


हे सद्गहस्थ ! (ये) जो (ते) तेरे (पुवे) पूवं बुजुर्गों के (पितरः) ` 
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के, तेरे निज (पितरः) पिता पितामह ब्रादि (परागताः) गृहस्थ छोड़ कर 
परले ग्राश्रमों में चले गए हुए हैं, (तेभ्पः) उनके लिये (व्युन्दती) उनके 
खेतों, उद्यानों आर श्राश्रमों को सींचती हुई (शतघाराः) . सेंकड़ों श्राश्रमों 
का घारण-पोषण करनेवाली, तथा सेकड़ों धाराग्रोंबाली (घतस्य कुल्या) 
जल की नहर (एतु) प्राप्त हो । [घृतम्‌ =उदकम्‌ (निघं० १।१२) । 
भ्राचार्यो के आश्रमों का वर्णन मन्त्र में हुआ है ।] 


१९४. एतदा रोहू वयं उन्मजानः खा इह बृहदु दीदयन्ते । 
अभि प्रोटटि मध्यतो मापं हास्थाः पितृणां लोकं प्रथमा यो अत्र ॥७३॥ 
( एतद्‌ ) इस गृह पर (आरोह) तू ग्रारोहण कर, (वयः) अपनी आयु 
को (उत्‌ मृजानः) उन्नत और शुद्ध-पवित्र कर, (स्वाः) तेरे पने सम्बन्धी 


(इह) इस गृहस्थाश्रम में (वृहत्‌ उ) निश्चय से भ्रपने सद्गुणों के कारण 
बहुत (दीदयम्ते) चमकते रहे हैं । (अभि प्रेहि) है ब्रह्मचारी ! तू गृहस्थाश्रम 


' की ओर आ, (मध्यतः) गृहस्थाश्रम को बीच में ही (मा अप हास्थाः) 


मभ छोड़ जाना । गृहस्थाश्रम (पिदणां लोकम्‌) माता-पिता बनने का 
स्थान है । (यः) जो गृहस्थाश्रम कि (गत्र) इस जीवन काल में (प्रथमः) 
सवंश्रेष्ठ आश्रम है । 

[“अत्र का अर्थ ह्विटनी ने किया है "७४०; ” करना चाहिये- 
“Here.” । “Tere” ग्रथं इस लिये किया है कि मन्त्र परलोक-वणंन 
सम्बन्धी हो सके । श्रारोह=वेदिकशाला का निर्माण ऊंचे स्तम्भों पर करने 
का विधान है । इसीलिये वैदिकशाला को “हस्तिनीव पद्दती” द्वारा उपमित 
किया है (ग्रथवं० ९1३1१७) 1 वयः=सायण ने इस पद का अर्थ 
“अ्रन्तरिक्ष' किया है, जो कि वेदिक प्रथा के विरुद्ध है । प्रथमः=यस्सात्‌ 
त्रयोऽप्याश्रमिणो दातेनान्तेन चान्वहम्‌ । गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्माञ्ज्येष्ठा- 
श्रमो गृही ॥ मनु» ३।७८)।] 


॥ तीसरा भ्रनुवाक समाप्त ॥ 
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ST मामा 


सङ्गी ४ 
१-८६ अथर्वा । यमः, भन्त्रोक्ताः,८ १ पितरः, ८८ अग्निः, ८६ चन्द्रमाः। 


१९५. आ रोहतु जनित्रीं जातवेदसः पितृयाणे। सं व्‌ आ रोहयामि। 
अबांड्ढव्येषितो हव्यवाह ईजान युक्ताः सुकृतां त्त लोके॥१॥ 


(जातवेदसः) हे ग्रध्यात्मविद्या के जाननेवाले सद्गहस्थो ! तुम 
(पितृयाणैः) पितृयांण मार्गो द्वारा (जननीम्‌) जगज्जननी की प्राप्ति को 
लक्ष्य करके (ग्रारोहत) आरोहण करो । (वः) तुम्हें मैं तुम्हारा गुरु (सम्‌) 
सम्यक्‌ विधि से (आरोहयामि) इस मार्गे पर श्रारूढ़ कराता हू । (हव्यः 
वाहुः) तुम्हारी आत्मसमर्पणरूपी हृवियों को स्वीकार करनेवाले परमेश्वर ने 
(इषितः) चाहनापूर्वक (हव्या) तुम्हारी इन हवियों को (अवाट) प्राप्त 
किया है, स्वीकृत किया है । (युक्ताः) हे योगयुक्त योगीजनो ! (ईजानम्‌) 
पंचमंहायज्ञों के करनेवाले को (सुकृतां लोके) सुकमियों के समाज में 
(घत्त) स्थापित करो ¦ 


[आरोहत-- “आरोहणमाक्रमणं जीवतो जीवतोऽयनम्‌.' (भ्रथवं ० 
५।३०।७)। पितृयाण मार्ग=विवाहानन्तर मर्यादातुसार माता-पिता बन 
कर सन्तानों को सुशिक्षा द्वारा सन्मागीं बनाना, और गुहस्थोपयुक्त पंच- 
. महायज्ञों को करते हुए सदा जगज्जननी की प्राप्ति को लक्ष्य बना कर उस 
ओर पग बढ़ाते जाना । और इस निमित्त योगिजनों को सेवाए करना, 
यह सदूगहस्थी का लक्ष्य होना चाहिये ।] ॥ 


~ | ~ 1७७ ol 1 [a] 
१९६. देवा यज्ञमृतवः कल्पयन्ति विः परोडाशं खुचो यज्ञायुधानिं। 
तेमिर्याहि पथिमिर्देवयानेयेंरीजानाः खग यान्ति लोकम्‌ ॥२।। 


(देवाः) याज्ञिकदेव अर्थात्‌ ऋत्विक, और (ऋतवः) भिन्न-भिन्न 
ऋतुए' (यज्ञम) नाना यज्ञों का (कल्पयन्ति) निर्माण करते हैं, (हविः 
पुरोडाशं र्न चः यज्ञायुधानि) अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न हवियों का, चावल के 
भ्राठे से बनी टिककी का, ग्नि में घी की श्राहुति डालने के चमचों का, 
तथा यज्ञों के अन्य नानाविध उपकरणों का । हे यजमान ! (देवयातेः) 
याज्ञिक देवों के (तेभिः) उन (पथिभिः) मार्गों द्वारा तू (स्वर्गं लोकम्‌) 
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MR ———— 
स्वर्ग लोक को (याहि) प्राप्त हो, (यैः) जिन यज्ञसाधनों या मार्गों द्वारा 
(ईजाना:) यज्ञ करनेवाले यजमान ( स्वर्गं लोकं यन्ति) स्वर्ग लोक को 
निड्चित प्राप्त होते हैं । | 

[क्रतवः--भिन्न-भिन्न ऋतु के अनुसार किये जानेवाले चातुर्मास्य 
आदि यज्ञ । देवाः=यज्ञों की विधियों का निर्माण करनेवाले, यज्ञविद्याश्रों 
के वेत्ता लोग । मन्त्र १९५ और १६६ में पितुयाण घ्रौर देवयान का वर्णन 
वैदिक है । उपनिषत्काल में इनके स्वरूपों का वर्णन भिन्न प्रकार से हुआ 
है । स्वगं =“स्वर्गनाम सुखविशेषभोग श्रोर उस की सामग्री की प्राप्ति 
का है” (स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश (४२) सत्याथं-प्रकाश ।) | यज्ञा द्वारा 

) वृष्टि, ओषधि-अन्नों. की परिपुष्टि, रोगनाश, स्वास्थ्य और श्रायु को 
वृद्धि होने पर सुखविशेष होता है ।] 


[a ~ ~ 
१९७. ऋतस्य पन्थामनु पश्य साध्वज्गिरसः सुकृतो येन यान्ति । 
तेभिंयाहि पथिमिंः खगं यत्रांदित्या मधु भ॒क्षय॑न्ति तृतीये 
नाके अघि वि श्रयख ॥३॥ 


(ऋतस्य) ऋतम्भरा प्रज्ञा कीं प्राप्ति के (पन्थाम्‌) योगमार्ग को 
(साधु) मोक्षसाधक (प्रनुपश्य) और भ्रनुकूल जानकर, (सुकृतः) सुकी 
(ग्रङ्गिरसः) प्राणायाम ग्रादि के भ्रभ्यासी (येन) जिस योगमार्ग द्वारा 
(यन्ति) चलते हैं, (तेभिः पथिभिः) उन योगमार्गो द्वारा (स्वर्गम्‌) विशेष 
सुखधाम मोक्ष को (याहि) हे मनुष्य ! तू प्राप्त हो । (यत्र) जिस मोक्ष 
में (आदित्या:) आदित्य ब्रह्मचारी (मधु) परमेशवरीय मधुर ग्रानन्दरस 
का (भक्षयन्ति) पान करते हुँ । भ्रौर इस प्रकार हे मनुष्य ! तू (नाके) 
सांसारिक सुखों और सुखाभाव से रहित झानन्दरसमय (तृतीये) तीसरे 
धाम परमेश्वर में (्रधि) ग्रधिकारपुर्वेक् (वि श्रयस्व) भ्राश्रय पा । 


[“यत्र देवा ग्रमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्यरयन्त” (यजु ३२। , 

१०)। धाम का अर्थ है तेज । एक तो प्रकृति का तेज है, जिस पर सांसा- 

रिक पतङ्गे न्योछावर हो रहे हे । दूसरा तेज है जीवात्मा का। योगिजन 

्रस्मितानुगत समाधि में जीवात्मा का साक्षात्कार कर जीवात्मस्वरूप 

में लीन होते हें। तृतीय तेज है परमेश्‍वर, जिस में ईशवरप्रणिधानी योगी 
_ आश्रय पाए रहते हें ।] र 
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१९८. त्रय॑ः सुपर्णा उपरस्य मायू नाकस्य पृष्ठे अधि विष्टापि श्रिताः। 
स्वर्गा लोका असतेन विष्ठा इपमूर्ज यजमानाय दुह्‌ 1.४1 


(त्रयः) उपयु क्त तीन प्रकार के (सुपर्णाः) जीवात्मा, (विष्टपि) ताप- 
सन्ताप से रहित (नाकस्य पृष्ठे अधि) आनन्दरसमय परमेश्‍वर के स्पशं 
में (श्रिताः) श्राश्नय पाये रहते हें । जेसे कि (उपरस्य) मेघ कां (मायू) 
निर्माण करनेवाले वायु भौर भ्रादित्य परमेश्वर में आश्रय पाए हुए हे । 
उपयु क्त तीन प्रकार के जीवात्माओं के लिये तब (लोकाः) तीनों लोक 
(स्वर्गाः) विशेषसुखदायी प्रतीत होने लगते हैं, और (श्रमृतेंन) श्रमृतरस 
के (विष्ठाः) विशेष स्थान भ्र्थात्‌ श्लागार प्रतीत होने लगते हँ । तदनन्तर 
ये तीनों लोक (यजमानाय) उपयु क्त प्रत्येक प्रकार के यजमान के 
लिये (इषम्‌) अभीष्ट फल, और (ऊर्ज॑म्‌) बल तथा प्राणशक्ति . 


(दुह्लाम्‌) दोहते हें, प्रदान करते हें । - 


[सुपर्णा:=जीवात्मा को भी 'सुपर्ण' कहते हँ । यथा “दवा सुपर्णा सयुजा 
सखाया” (ग्रथवं० ६।९।२०) में जीवात्मा आर परमात्मा इन दोनों को 
“सुपणं' कहा है । त्रयः=मन्त्र १९५ से १६७ में पितृयाण देवयान श्रौर 
आङ्गिरसयान तथा श्रादित्ययान के मार्गी जीवात्माग्रों का निर्देश त्रयः शब्द 
द्वारा किया है । पृष्ठे ==पृष्ं स्वृशतेः, ( निरु० ४1१२ ) । अभिप्राय यह 
कि इन तीन प्रकार के जीवात्माओं को परमेशवरीय स्वरूप का स्पर्शमात्र 
भान होता है । परमेश्वर का पूर्ण साक्षात्कार नहीं होता । परमेश्वर का 
पूणं साक्षात्कार तो ईश्वर-प्रणिधान, ओ३म्‌ के जप, तथा श्रो३म्‌-वाच्य 
परमेइवर के सम्बन्ध में सुदुढ़ भावनाओं के उपरान्त ही होता है । उप- 
युक्त तीन प्रकार के जीवात्माश्रों को जीवितावस्था में तीनों लोक सुखमय 
प्रौर अमृतरस से भरे प्रतीत होने लगते हैं, और उन की सात्विक श्रभि- 
लाषाएं पुणं हो जाती हैं, बल और प्राणशक्तियां बढ़ जाता है' ।] 
MRRP ST SEEN S i tS 


(१) तीन प्रकार के जीवात्मा भ्रम्यासावस्था मे,कोई तो विदेहावस्था. में होकर 
ग्राह्मविषय में तत्स्थता और तदञ्जनता प्राप्त किये होते हैं कई ग्रहण श्रर्थात्‌ 
इन्द्रियों के दिव्य रूप, रस, गन्ध, स्पर्श तथा शब्द में तत्स्थता झौर तदञ्जनता प्राप्त 
किये होते हैं, भौर कई गृहीत विषय में भ्र्थात्‌ श्रस्मिता में तत्स्थता श्रौर तदञ्जनता 


१४ 
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१९९. जुहूदोधार द्यामुपभूदन्तरिंक्ष धुवा दाधार एथिवीं प्र॑तिष्डाम्‌ । 
प्रतीमाँ लोका घृतपृष्ठाः स्वर्गाः कामंकामं यज॑मानाय दुहाम्‌ ॥५॥ 


(जुहुः) जुह ने (द्याम) द्युलोक को रूप (दाधार) धारण कर लिया, 
(उपभृत्‌)उपभ्चृत्‌ ने (अन्तरिक्षम्‌)अन्तरिक्ष का रूप धारण कर लिया, (धुवा) 
ध्वा ने (प्रतिष्ठाम्‌) सवोधारभूत (इमां पृथिवीम्‌) इस पृथिवी का 
(प्रति) प्रतिरूप (दाधार) धारण कर लिया । तदनन्तर (घृतपृष्ठाः) 
दीप्तियों से स्पृष्ट (स्वर्गाः) विशेष सुखभोग के साधनभूत (लोकाः) तीन 
लोक, अर्थात, द्युलोक अन्तरिक्षलोक तथा पृथिवीलोक (यजमानाय) भध्या- 
त्मयज्ञ के कर्ता संन्यासी के लिये ( कामंकामम_) उस की प्रत्येक आध्या- 
त्मिक कामना को (दुह्लाम_) पूर्ण करते हे, सफल करते हे । 


[याज्ञिक पद्धति के अनुसार यज्ञार्थ घृत प्रथम ध्रूवा-पात्र में लिया 
जाता है । इसे धुवा इसलिये कहते हैं, चू'कि इस में घृत भरकर इसे भ्रपने 
नियत स्थान में स्थित रहने दिया जाता है।इस के समीप उपभृत्‌-पात्र रखा 
जाता है। यह ध्रुवा के “उप” भ्रर्थात्‌ समीप स्थित रहता है, और धुवास्थ 
घृत द्वारा इसे भरा जाता है । तदनम्तर जूहु-पात्र में घृत उपभृत्‌-पात्र से 
लिया जाता है, और जुहु के घृत से सुव द्वारा भ्रग्नि में घृताहुतियां दी 
जाती हैं। व्यक्ति जब संन्यास ग्रहण करता है, तब उस के लिये अग्निहोत्र 
तथा अन्य यज्ञो का विधान नहीं रहता । उस समय उस के लिये द्य लोक, 
अन्तरिक्षलोक,भ्रौर पृथिवीलोक ही जुहु उपभृत्‌ और ध्रुवारूप हो जाते हैं। 
उस की पहिली कामनाए तो द्रव्य-यज्ञों और उन के साधनों द्वारा पूर्ण 
होती थीं । संन्यास ग्रहण करने के पश्चात्‌ उस की पहिली कामनाए' छट 
जाती हैं, और नई ग्राध्यात्मिक कामनाए' जागरित हो जाती है । इन 
कामनाश्रों की पुति परमेश्वरीय कृपा से, परमेइवर-संचालित तीनों लोकों 
द्वारा अनायास होती रहती हैं । पृथिवी सर्वाधार है, चकि सब ओषधियों, 
रनों, प्राणियों, और इन के जीवनों के साधन अर्थात्‌ जल, वायु, प्रकाश, 
ताप ग्रादि की स्थिति का स्थान पृथिवी ही है ।] 
प्राप्त किये होते हैं (योग० १।४१) । ग्रौर जीवन्मुक्त बुद्धितत्त्व में तत्स्थता ग्रौर 
तदञ्जनता प्राप्त कर भ्रसम्प्रज्ञात समाधि में स्थिति की योग्यता प्राप्त किये रहते हैं । 
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२००. ध्रुव आ रोह परथिवी बिश्वमोजसमन्तरिक्षमुपभुदो क्र॑मस्व । 
जुहु द्यां गेच्छ यज॑मानेन सार्क खुवेण बस्सेन दिशः प्रपीनाः 
सर्वी धुक्ष्वाहणीयमानः ।।६॥ 


(ध्रुव) हे ध्रुवा-पात्र ! तू (विशवभोजसम्‌) सब को भोजन देने 
चाली (पृथिवीम्‌) पृथिवी पर. (भ्रा रोह) ्ारोहण कर; (उपभृत) हे उप- 
भृत्‌ पात्र! तू (अन्तरिक्षम्‌ ) शरन्तरिक्ष की ओर( ग्राक्रमस्व) पग बढ़ा; (जुहु) हे 
जुहु-पात्र ! तू (यजमानेन) यजमान के (साकम्‌) साथ (द्याम्‌) द्युलोक को 
(गच्छ) जा। और हे यजमान! तू (स्न्वेण वत्सेन) स्रुवरूपी जुहू के बछडं 
द्वारा (प्रपीनाः) आप्यायित हुई (सर्वा दिशः) सब दिशाग्रों का (धुक्ष्व ) 
दोहन कर, (ग्रहृणीयमानः) विना किसी संकोच के । 


[मन्त्र १९९ में श्रवरोहणक्रम से लोकों का वर्णन हुझा है अर्थात्‌ 
द्युलोक, श्रन्तरिक्षलोक, श्रौर पृथिवीलोक का। परन्तु मन्त्र २०० में 
आरोहणक्रम से लोकों का वर्णन हुआ हैं, श्र्थात पृथिवीलोक, अन्तरिक्ष- 

/लोक और द्यूलोक का । मन्त्र २०० में संन्यासी के शरीरत्याग का वणन 
है । संन्यासी आत्मयाजी होने से यजमान है। शरीरत्याग के पश्चात्‌ उस 
ने लोक की ओर उत्क्रमण करना है, जिस लोक में कि परमेश्वरीय ज्योति 
सूये, नक्षत्रों, तारागणों, और आकाश गङ्गा (7110 ५४४०५) में जगमग कर 
रही है । “योऽसावादित्ये पुरुषः , सो5$सावहम्‌ । श्रोरेस ख ब्रह्म , 
(यजु० ४०1१७), अर्थात्‌ मानो ब्रह्म ही भ्रादित्य-ज्योति में चमक रहा 2: । 
तथा “नक्षत्राणि रूपम ” (यजु० ३१।२२), श्र्थात्‌ जगमगाते नक्षत्रो में 
ब्राह्मी रूप ही चमक रहा है । तथा “यस्य ते उपरि गृहाः” (यजु०१८ ४४) 

' हे ब्रह्म! श्राप के ही ये ऊपर के द्युलोक के घर हैं, जिन में श्राप निवास कर 
रहे हैं । तथा “स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः'' (ग्रथवे० ४।१।१), अर्थात्‌ 
संसार का मूल जो द्युलोक है, उस में विविध स्थानों में स्थित नक्षत्र-तारा- 
गण ज्योतिरूप में इस ब्रह्म के उपमारूप हैं। सुवेण वत्सेन=जैसे बछड़ 
को गौ के थनों के साथ लगाने से गौ के थन दूध से श्राप्यायित हो जाते द 

भर जाते हैं, भौर गोस्वामी दूध दोह लेता है, वैसे ही स्रुव द्वारा घृताहुतिय 

'के देने पर दिशाएं घृत के सूक्ष्मांशों से ग्राप्यायित हो करत्त्भर के | याज्ञिक 
यजमानों को वर्षा, रन्न, स्वास्थ्य, नै रोग्य, बल और प्राणशक्ति झादि प्रदान 
करती हैं । मानो याज्ञिक यजमान इन दिशाओं से इन फलों का दोहन करते 
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है'। परन्तु भ्रात्मयाजी सब दिशाओं में व्याप्त परमेश्वर के आनन्दरस 
का दोहन करता है। पृथिवी, भ्रन्तरिक्ष, और द्योः के भ्रध्यात्मस्वरूपों के 
परिज्ञान के लिये देखो मन्त्र क्रमांक २७२, २७३, २७४। | 


२०१. तीथैस्तरन्ति प्रवर्तो महीरितिं यज्ञकृतः सुकृतो येन यन्ति । 
अत्रांदधुर्यजमानाय लोकं दिशों भूतानि यदकल्पयन्त ॥७:। 


® 


जैसे सामुद्रिक यात्री (तीर्थः) तेराने वाली नौका भ्रादि के द्वारा (प्रवतः) 
दूर-दूर के (महीः) भूखण्डों से (तरन्ति) पार हो जाते हैं, वैसे मनुष्य 
(तीर्थेः) महात्माओं, सद्गुरुश्रों भ्रौर सदाचायों, शास्त्रों द्वारा (प्रवतः) 
भविष्य की (महीः) महा विपत्तियों और ग्रापदाश्रों से (तरन्ति) पार हो 
जाते हैं । तदनन्तर (यज्ञकृतः) यज्ञिय कमो के करने वाले (सुकृतः) सुकर्मी 
लोग (येन) जिस सुपथ द्वारा (यन्ति) चलते हैं, उस सुपथ द्वारा वे 
मनुष्य भी चलने लगते हैं । तथा (यद्‌) जब वे यज्ञकृत्‌ ग्रौर सुकर्म यज्ञिय 
भावनाओं श्रौर सुकमों द्वारा (दिशः) दिशाग्रों ग्रौर वायुमण्डल को, और 
(भूतानि) पंचंभूतों और प्राणियों को (अकल्पयन्त) सामर्थ्ययुक्त कर देते 
हैं, तब वे (ध्रत्र) इस भूमण्डल पर (यजमानाय) प्रत्येक यजन-कर्त्ता के 
Te ) विशेष आलोक तथा विशेष दृष्टि (श्रदधुः) प्रदान कर 
देते हैं । 


[तीर्थः=तरन्ति येन तत्‌ तीथम्‌ (उणा० २।७) । तथा 88080 0 
holy personage; A sacred preceptor, a teacher ; ब्राह्मण 
अर्थात्‌ ब्रह्मवेत्ता (श्रापटे) लोकम्‌ =भ्रालोक, लोक दशंने । अत्र=इस भू 
मण्डल पर । छ्विटनी वे अत्र का अर्थ किया है “1९०”; ताकि मन्त्र में 
मृत्यु के पश्‍चात परलोकगमन की भावना प्रकट हो सके । अत्र का श्रर्थ है 
“९९, न कि “1019” । प्रवतः=प्र+-अव्‌ (गतौ) +-शतृ= दूरगत 
(निरु. १०।२।२०) । ] 


१, सत्त्रसख्या २०० में “जुह का सम्बन्ध “द्यौः” के साथ दर्शाया है । 
जसे जूहू का वत्स “स्रुव” है, वेसे ही द्यो: का वत्स “श्रादित्य” है | उस ग्रादित्यरूपी 
"वत्स द्वारा हमारी कामनाग्रों की पूर्ति हो रही है | यथा -- 

द्योर्घेनुस्तस्या आदित्यो वत्सः। सा म श्रादित्येन वत्सेनेषमूजं कामं दुहाम्‌ । 
प्रायुः प्रथमं प्रजां पोषं रयि स्वाहा ।। (अथवं०४॥३९॥६) 
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२०२, अज्विरसामर्थनं पूर्वी अधिरडिलानामर्यन गाहेपत्यो दक्षिणा- 
हि दद (“> न An | 1 ङ्कः 
नामय॑नं दक्षिणाग्निः । महिमानमग्नेबिहितस्य ब्रह्मणा सगळ 
सब उप॑ याहि शग्मः ॥८॥ 


(अरङ्गिरसाम्‌) अ्रद्धिराश्रों अर्थात्‌ प्राणायामाभ्यासियों का ( अयनम्‌) 
मार्ग है (पूर्व: रग्निः) शरीर के पूर्वं भाग में स्थित नासिकास्थ प्राणार्नि, 
इवासोच्छवासरूपी अग्नि (आदित्यानाम्‌ ) आदित्य ब्रह्मचांरियीं का (अयनम्‌ ) 
मार्ग है (गाहँपत्यः रग्निः) गृहपति बनते का सोघनभूत वीर्यारिन, (दक्षिणा- 
नाम्‌) यज्ञों में दक्षिणाए' देने वाले सद्गुहस्थों का ( अयनम्‌) सागं द 
(दक्षिणाग्निः) शरीर के दक्षिण भाग में स्थित पचनाग्ति । हे मनुष्य : 
(ब्रह्मणा) ब्रह्म द्वारा (विहितस्य) विशेषतया स्थापित ( अग्ने:) इन 
अग्नियों की (महिमानम्‌) महिमा को (उप याहि ) उपासनापूर्वक तू 
प्राप्त हो । श्रौर (समङ्गः) श्र गों से संयुक्त हुआ, (सर्वेः) और सम्पूर्णाङ्ग 
होकर तू (शग्मः)शान्ति भ्रौर सुख को प्राप्त हो । 


[अङ्गिरसाम्‌ ="आङ्किरसः श्रद्धानां हि रसः, प्राणो वा श्रद्धानां 
रसः' (बृहू० उप०-ग्र० १, ब्रा० ३, खं० १६ ) । प्राण यतः शरीर के 
पूर्वे भाग ग्रर्थीत्‌ नासिका तथा मुख में हैं, अतः इस प्राणाग्नि को “पूर्वाग्नि 
कहा है । यह प्राण अग्नि है, क्योंकि प्राणों तथा प्राणयाम के अभ्यास से 
इन्द्रियों के मल दग्ध हो जाते हैं। “तथेन्द्रियाणां Rr दोषाः प्राणस्य 
निग्रहात्‌” (मनु० ३।७२ ) । यह नासिका-प्राण जब मुख में उतरता है, तब 
इसे “अयास्य” प्राण कहते हैं। श्रयते आस्ये इति भ्रयास्यः। पूवः 
in front 01 (आपटे. । 


गादित्याताम्‌ ==भ्दित्य ब्रह्मचारियों का श्रयन ग्रर्थात्‌ मागे है “वीर्या- 
ग्नि”, जिसे गाहुंपत्य अग्नि कहा है। वीर्य अग्निरूप है, चू कि वीर्यंवानों के मुख 
वीर्य रक्षा के कारण तेजस्वी हो जाते हैं। वीर्य द्वारा मनुष्य गृहपति बनता 
हैं। दक्षिणानाम्‌=यज्ञों में दक्षिणा देने वाले गृहस्थियों का भ्रयन प्र्थात्‌ 
जीवनमार्ग है “दक्षिणाग्ति” । “यस्मिन्‌ पचन्ति स दक्षिणाग्निः ' ( भ्रथवे० 
&।६।२।१३) । अर्थात्‌ जिस में पकाते हैं, वहे दक्षिणारिन है । आध्यात्मिक 
दृष्टि में श्रन्त-पाचक अग्नि दक्षिणार्नि है। भ्रन्नपाचक अग्नि शरीर के दक्षिण 
भाग में है। उदर का मुख, डिश्रोडोनम, आत्तें, यक्कत्‌ ये पाचक झग 
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_22/_______ नि हड 
शरीर के दक्षिण भाग में विद्यमान हैं। गृहस्थियों को पौष्टिक ग्रन्न खाना 
चाहिये, ग्रौर उसे पचा सकने की शक्ति प्राप्त करनी चाहिये। तभी वे गृहस्थ 
धर्म का पालन कर सकते हैं। ब्रह्मणा--ब्रह्म ने मनुष्य को उपयु क्त तीन 
अग्नियां प्रदान की हैं। इन के स्वस्थ रहनें पर मनुष्य सर्वाङ्गपुष्टि प्राप्त 
कर शान्ति ग्रौर सुख का भागी बनता है । ] 


२०३. पूर्वी अभ्िष्ट्वां तपतु शं पुरस्ताच्छं पश्चात्‌ तपतु गाइँपत्यः । 
दक्षिणाभिष्टे तपतु शर्म वर्मोत्तरतो म॑ध्य॒तो अन्तरिक्षात्‌ 
दिशोदिंशों अग्ने परि पाहि घोरात्‌ ॥९॥ 


हे मनुष्य ! (पूवः अग्निः) नासिक्य प्राणारिनि (पुरस्तात्‌) पूर्वं भाग 
से (त्वा) तुझे (तपतु) तपाए, श्रौर इस प्रकार तेरे मल को दूर कर 
(शयम्‌) तुभे शान्ति प्रदान करे; (गाहँपत्यः) गृहपति बनाने वाली वीर्याग्नि 
(पञ्चात्‌) तेरे पश्चिम" भाग से तुझे (तपतत) तपाए, इस प्रकार तेरे मल 
को दूर कर (शम्‌) तुभे शान्ति प्रदान करे; इसी प्रकार (दक्षिणाग्निः) 
पाचकार्नि (तपतु) तुझे तपाए, और (ते) तेरे लिये यह अग्नि (शर्म) गृह 
का सुख देवे, तथा (वर्म) तेरे लिये कवचरूप बने। (श्रग्ने) भ्रग्निरूप में हे 
तीनों भ्रग्नियो ! तुम (उत्तरतः) उत्तर से, (मध्यतः) मध्य से, (भ्रन्तरिक्षात्‌) 
अन्तरिक्ष से, (दिशःदिशः) तथा शरीर की प्रत्येक दिशा से इस मनुष्य 
की (घोरात्‌) घोर रोगों से (परि पाहि) पूर्णतया रक्षा करो । 


[ पूर्वः प्रर्निः=नासिक्य प्राण फेफड़ों के गन्द 00५ को दुर करता, 
तथा रक्त में मिल कर उस के नीलपन को दूर कर रक्त के लालकणों का 
निर्माण करता है । पाचकाग्नि के स्वस्थ रहते नियमपूर्वक शोचक्रिया 
होने से रोग नहीं होने पाते। शर्मं-गृह (निघं० ३४), तथा सुख 
[निघं० ३।६) । तथा उत्तरतः=विरोभाग; ्रन्तरिक्षात==छाती, जिस के 
फेफड़ों में हवा भरी रहती, तथा जिस में रहता हुआ हृदय निशिदिन शरीर 


माप 


(१) शरीर के ऊपर के हिस्से को “पूर्वकाय” कहते हैं | इस लिये शरीर का 
अ्रधोभाग“पश्चात्‌-काय है, जो कि वीर्याग्नि का स्थान है । पृवंकाय--1116 ७.70 
part of the body of Man (आपटे )। परचार्ध:= The hinder part of 
the body (भ्रापटे) । 
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के अङ्ग-प्रत्यङ्ग पर रक्त की वर्षा कस्ता रहता है। मध्यतः=छाती से 
नीचे भ्रौर टांगों से ऊपर का भाग, अर्थात्‌ उदर । | 


~ 


~ ° [a ७० (१ ~ ७ ° 
२०४. युयमंग्ने शंतमामिस्तनूमिरीजानममि लोकं खगम्‌ । 
अश्वां भूत्वा पृष्टिवाहों बहाथ॒ यत्रं देवेः संघमादु मदन्ति ॥१०॥' 


हे सुकर्मी महात्माग्रो ! (यूयम्‌) तुम, तथा (अग्ने) हे सर्वाग्रणी 
परमेश्‍वर ! आप, (शंतमाभिः) प्रशान्त अर्थात्‌ सत्वमयी (तनूभिः) स्थूल 
सूक्ष्म और कारण तनुओं के साथ वर्तमान (ईजानम्‌) यजमान को, (स्वः 
गंम्‌ ) विशेष सुखों और सुख-साधनाश्ओों से सम्पन्न (लोकम्‌ ग्रभि) लोक 
अर्थात्‌ वानप्रस्थ तथा संन्यासाश्रम की ग्रोर (वहाथ) ले चलो । {पृष्टिः 
वाह ) पृष्ठवाही (ग्रश्‍वा: भूत्वा) भ्रश्वों के समान हो कर तुम इसे ले 
चलो, उस श्राश्रम में ले चलो, (यत्र) जिस में कि यजमान लोग (देवः) 
दिव्य कोटि के महात्माश्रों के साथ मिल कर (सधमादम्‌) पारस्परिक 
आनन्द में (मदन्ति) ग्रानन्दित रहते हैं । 


¢ || I 
२०५, शमेग्ने पश्चात्‌ तप झं पुरस्ताच्छमृत्तराच्छमध्रात्‌ तपनम्‌ । 
एकस्त्रेथा विहितो जातवेदः सम्यगेनं धेहि सुकृतामु लोके ॥११॥ 


(अग्ने ) हे सर्वाग्रणी ज्योतिर्मय परमेश्वर ! (एनम्‌) इस यजमान 
को आप, (पश्चात्‌) पृष्ठभाग से=सुषुम्णा संस्थान से (तप). तपाइये, 
तपश्चर्या में डालिये, जिस से (शम्‌) इस को शान्ति प्राप्त हो । (पुरस्तात्‌) 
सामने की थ्रोर से, अर्थात्‌ मुखस्थ चक्षु श्रोत्र घाण ्रास्वादन की दृष्टियों 
से इसे तपाइये, तपश्चर्या में डालिये, जिस से (शम.) इस को शान्ति प्राप्त 
हो । (उत्तरात्‌) ऊपर के मस्तिष्क से इसे तपाइये, तपक्चर्या में डालिये, 
जिस से विचारों की दृष्टि से (शम) इसे शान्ति प्राप्त हो । (धरात्‌) 
नीचे की ओर से इसे (तप) तपाइये, तपदचर्या में डालिये, जिस से नीचे 
की इन्द्रियों से (शम्‌) इसे शान्ति प्राप्त हो ।(जातवेदः)हे सब उत्पन्न पदार्थो 
में विद्यमान तथा विद्यावान्‌ पर. शवर ! झाप (एकः) एक हैं, परन्तु वेदों 
में आप (त्रेधा) त्रिविध स्वरूपों में (विहितः) कथित हुए हे । हे परमेश्वर 
श्राप (एनम्‌) इस यजमान को (सम्यक्‌) सम्यक्रूप में (सुक़तां लोके) 
सुकमियों के ध्राश्रम में या समाज में (धेहि) स्थापित को|जये । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


११२ भ्रथर्ववेद-भाष्य का० १८। सू० ४ 


[त्रेधा-श्रो ३म_ के “श्र,उ,म_ द्वारा कथित तीन-तीन स्वरूप, यथा 
६ नि: 2 ६ जे 1 
५ईइवर-हिरण्यगभै-विराट”; “आदित्यु-वायु-प्रग्नि”)“विशव-तैजस-प्राज्ञ। ] 


(२) | 
1 ५ ७ ०] | 
२०६. शमग्नय; समिद्धा आ रेभन्तां प्राजाप॒त्यं मेष्य जातवेदसः । 
शुतं कुण्वन्तं इह माबं चिक्षिपन्‌ ।।१२।। 


(जातवेदसः) प्रत्येक नवगृहस्थ में अग्न्याधान द्वारा विद्यमान रहने- 
वाली (ध्रग्नयः) प्राहवनीय, गाहँपत्य, ओर दक्षिणा “अग्नियां” (समिद्धाः) 
प्रदोप्त होकर, (शम्‌) नवगृहस्थ को शान्तिप्रद हों, और उस के रोगों का 
शमन करें। वे अग्नियां नवगृहम्थ के (प्राजापत्यम.) प्राजापत्य नामक 
(सेध्यम्‌) पवित्र यज्ञ का {श्रारभन्ताम्‌) आरम्भ करें । रीर (इह) इस. 
जीवन में नवगृहस्थ को (शृतम.) निजकतंव्यों में परिपक्व (कृण्वन्तः ) 
करती हुई, सुदृढ करती हुईं (मा अव चिक्षिपन्‌.) इसे अवक्षेप अर्थात्‌ 
निन्दा का पात्र न होने दें । 


[यह वैदिक प्रथा है कि प्रत्येक नवविवाहित दम्पती निज गृह मे निज 
“आहवनीय, गाहंपत्य, तथा दक्षिणा” अग्नियां स्थापित करे, और श्रपने 
गृहेस्थ-काल में इन्हें समिध रखे। समिद्ध अग्नियां रोगों को निवारित 
कर गृहस्थ को शान्ति प्रदान करतो हूँ । जातवेदसःन=नवजाताः, तदनन्तरं 
विद्यमानाः प्राजापत्यं मेध्यम्‌ =सब प्रजाओं का पति अर्थात्‌ रक्षक परमेश्वर 
है, इसलिये परमेश्वर को प्रजापति कहते हैं । प्रजापति ने यह पवित्र 
संसार-यज्ञ र॑चाया हुग्रा है । और खान-पान तथा जीवनोपयोगी अन्य 
सामग्रियों द्वारा वह समग्र प्रजा की रक्षा कर रहा है। वर्णाश्रमधर्म में 
तीनों ग्राश्रमी पालन-पोषण की दृष्टि से गृहस्थाश्रम पर निर्भर रहते 
हैँ । यथा— 

यथा वायु समाश्रित्य वतंन्ते सवंजन्तवः । 

तथा गृहस्थमाश्रित्य वत्तन्ते सवे आश्रमाः ॥ 

यस्मात्‌ त्रयोप्याश्रभिणो दानेनान्नोन चान्वहम्‌ । | 
गृहस्थेनेव धारयन्ते तस्मात्‌ ज्येष्ठाश्रमो गृही ॥ मनु० ३७७,७८॥ 


इसलिये विवाहानन्तर पति को भी प्रजापनि वन कर तीनों आश्रमियों 
का, तथा भूतयज्ञ में सब भूतों श्रर्थात्‌ प्राणियों का पालन-पोषण करना 
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अन्या 


हे कक Mole ७30 Srl अमल दम कलवा USSR 
होता है । इस निमित्त वह “प्राजापत्य-मेध्य” रचाता है, जोकि नित्य चलता 
रहता है । भ्रथवेवेद के भ्रतिंथिसूक्त में कहा है कि-- 

प्राजापत्यो वा एतस्य यज्ञो विततो य उपहरति ॥ 

प्रजापतेर्वा एष विक्रमाननु विक्रमते य उपहरति ॥ (६।२।११,१२) 


प्र्धात जो सद्गृहस्थ श्रतिथि ग्रादि को खानपान ग्रादि उपहाररूप 

में भेंट करता है, निश्चय से यह इस सद्गृहस्थ का प्राजापत्य-यज्ञ रचाया 
हुआ है ॥ यह सद्गृहस्थ निश्चय से प्रजापति-परमेदवर का पदानुगामी होता 

` है, जो उपहाररूप में खानपान भेंट करता है॥ 

अग्नयः समिद्धाः=अथर्ववेद में कहा है कि. 

योऽतिथीनां स श्राहवनीयो, यो वेइमनि स गाहँपत्यो; यस्मिन्‌ पचन्ति 
स दक्षिणाग्निः (६।२।१३) ` | | 

_ इस मन्त्र में प्रसिद्ध तीन अग्नियों का रूपण | किया गया है । अर्थात्‌ 

श्रतिथि हैं ग्राहवनीयाग्नि; गृहव्यक्ति हैं गाहूंपत्याग्नि; और चुल्ले की अग्नि, 
जिसमें कि गृहस्थी अन्न पकाते हैं-है दक्षिणाग्ति श्रतिथियों को अन्त देना 
मानो श्राहवनीयार्नि में हवन करना है, आहुतियां देना है । वेश्म अर्थात्‌ 
घर के वासियो का पालन-पोषण करना मानो गाहंपत्याग्नि की सेवा करना 
है। और चुल्ले में प्रतिदिन अन्न “इस<न्निमित्त पकाना दक्षिणाग्नि का प्रज्वलन 
करना है । चुल्ले की ग्रग्नि द्वारा ही सब को भ्रन्न मिलता है, ओर ग्रन्त 
द्वारा व्यक्ति प्रगतिशील होते हैं और वृद्धि पाते हें । इस लिये इस श्रग्नि को 
दक्षिणाग्नि कहा है--“दक्ष गतौ वृद्धौ । 

मा अव चिक्षिपन्‌ =भ्रवक्षेप=निन्दा Blaming, 1089119 (आपटे)। 
जिस घर में न अतिथिसेवा हो, न गृहवासियों का पालनपोषण हो सके, 
न चुल्ला ही जले, वह घर निन्दनीय है, वह लोकनिन्दा का पात्र बनता है 
शुतम्‌च्च्प्राजापत्य-मेध्य सद्गृहस्थ का त्रत है। इस व्रत के परिपालन में 


मन्त्रोक्त प्रर्नियां सद्गृहस्थ को परिपक्व करती हैं, सुदृढ करती रहती हैं । | 


और इस ब्रत के परिपालन के लिये सद्गृहस्थ ग्र्थोपाजंत के लिये सदा 
यत्नवान्‌ रहता है । शृतम्‌=शु पाके+-क्त ।] 


२०७. यज्ञ एति बित॑तः कस्पंमान ईजञानमाभि लोकं खर्गस्‌ । 
तमग्नयः सबैहुत जुपन्तां पराजापत्यं मेध्यं जातवेदसः । 
१५ 
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शुत कुण्बन्तं इह माव चिक्षिपन्‌ ।। १३॥ 


(विततः) समग्र गृहस्थकाल में फैला हुआ (यज्ञः) प्राजापत्य यज्ञ 
(कल्पमानः) सामर्थ्यंवान्‌ होकर (ईजानम्‌) यज्ञकर्ता को (स्वर्गम्‌ ) विशेषः 
सुख और सुख के साधनभुत (लोकम्‌) लोक अर्थात्‌ आश्रम की (ग्रभि 
एति) ओर ले जाता है, तदभिमुख कर देता है । (जातवेदसः श्रग्नयः ) 
उपयु क्त जातवेदस श्रर्नियां, (सवेहुतम्‌) जिसमें सर्वस्व श्राहुतिरूप में 
समापित कर दिया है, ऐसे (प्राजापत्यं मेध्यम्‌) पवित्र प्राजापत्य-यज्ञ का 
(जुषन्ताम्‌) सेवन करें। श्रौर वे अग्नियां (तम्‌) उस सद्गृहस्थ को (श॒तं 
छण्वन्तः) प्राजापत्य ब्रत में परिपक्क अर्थात्‌ सुदृढ़ करती हुई, (इह्‌) इस 
गृहस्थ जीबन में उसे (माव चिक्षिपन्‌) निन्दा का पात्र न होने दें । 

[ईजानम्‌=यज्‌+-कानच्‌ । 'ईजानम्‌' प्रयोग भूतार्थक है । अर्थात्‌ जिस 
ने अपने गृहस्थकाल में प्राजापत्य-मेध्य नियमपूर्वक कर लिया है, वह अगले 
आश्रम अर्थात्‌ संन्यास का भ्रधिकारी है । संन्यास ग्रहण करते समय “प्राजा- 
पत्येष्टि करनी होती है, जो इस बात को सुचित करती है कि अमुक व्यक्ति 
ने गृहस्थ में प्राजापत्य-मेध्य नियमपूर्वक किया है । साथ ही संन्यास. ग्रहण 
करते समय “स्वंवेदस” अर्थात्‌ निज सवे सम्पत्ति का परित्याग करना होता 
है । प्राजापत्येष्टि तथा सवेवेदस आहुति का वर्णन यजुर्वेद-ब्राह्मण में हुआ है । 
पथा--'प्राजापत्यां निरूप्येष्टि तस्यां सवंवेदसं हुत्वा ब्राह्मण: प्रब्रजित” । 
तथा- प्राजापत्यां निरूप्येष्टि सबंवेदसदक्षिणाम । ; 

्रात्मन्यग्नीन्समारोष्य ब्राह्मणः प्रव्रजेद्‌ गृहात 1॥। (मनु०.६।३८) 


मन्त्र में “सर्वहुतम्‌” पद के द्वारा “सर्ववेदसं हुत्वा” का ही निदे 
2१३ र ही निदेश है । 
र वेराग्य की गज में गृहस्थ से सीधे संन्यास ग्रहण करने की भी त 
यथा--“यदह्रेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रत्न 
र [ तदहरेव प्रत्रजेत्‌ वनाद्वा गृहाद्वा ब्रह्मचर्यादेव 
° > | 
२०८. इजानश्चितमारक्षदग्नि नाव॑ द्वि 
७८. उनात पितता नाकस्य पृष्ठादू दिवमुत्‌ पतिष्यन्‌ । 
तस प्र भाति नभसो ज्योतिषीमान्त्स्वग; पन्थाः सुकृते देवयानः॥ १४॥ 
(ईजानः) प्राजापत्ययाजी जीवन्मुक्त (चितम्‌ ग्रग्निम्‌) जब चिताग्नि 


` पर (ग्रारक्षत्‌) आरोहण करता है, तब उसकी श्रात्मा (नाकस्य पृष्ठात्‌ ) 
. जीवन्मुक्तावस्था के मोक्षसुख के स्पर्श से (दिवम्‌) द्योतमान म की 
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ओर (उत्‌ पतिष्यन्‌) उत्पतन करती हुई, उत्क्रमण करती' हुई वर्तमान 
होती है । (तस्मे सुकृते) उस सुकर्मी आत्मा को (नभसः) अब तक श्रभा- 
सित (देवयान:) परमेश्वर देव तक ले जानेवाला, (ज्योतिषीमान्‌) ज्यो ति- 
मेय (स्वर्गः) मोक्षसुख का साधनभूत (पन्थाः) मार्ग (प्रभाति) प्रभासित 
हो जाता है । 


[उत पतिष्यन्‌ =जीवात्मा को 'सुपर्ण' कहा है (मन्त्र १९८) ,इसलिये 
उत्पतन अर्थात्‌ ऊपर उड़ने का वर्णेन हुआ है। सुपण का ग्रथ है उत्तम 
पंखोंवाला । उस के उत्तम-कम ही उत्तम पंख हैं। “सुकृते” पद की यही 
भावना है । योगिजनों की ग्रात्माश्रों का उत्पतन भ्रर्थात्‌ उत्क्रमण हुआ करता 
है, और संसारी व्यक्तियों की श्रात्माश्रों का अवक्रमण होता है, अर्थात्‌ फिर 
नीचे की ओर पृथिवी पर आना होता है । दिवम्‌=यथा “त्रिपादस्यामृतं 
दिवि” (यजु० ३१।३) में “दिवि” का अर्थ है-“द्योतनात्मकाग्रपने अर्थात्‌ 
परमेश्वर के निज स्वरूप में” (दयानन्द भाष्य) । नभसः=न-+-भसः 
(भासित) । ] 


२०९, आमिहोताध्वयुट्टे बृहस्पतिरिन्द्रा ब्रह्मा दक्षिणतस्ते अस्तु । 
` हुतोऽयं संस्थितो यज्ञ एति यत्र पूर्वमयन हुतानम्‌ ॥१५।। 


हे घ्राजापत्ययाजिन्‌ (ते) तेरा (होता) भ्रदनकर्त्ता (अग्निः) अ्रग्ति 
है, (बृहस्पतिः) वायु (श्रध्वयु :) तेरी श्रन्त्येष्टिरूपी श्रध्वर का जुटानेंवाला 
है, (दक्षिणतः) दक्षिण में स्थित मन्त्रोच्चारणकर्ता (ब्रह्मा) ब्रह्मा (ते) 
तेरे लिये (इन्द्रः) परमैश्वयवान्‌ परमात्मा (अस्तु) हो । हे प्राजापत्य- 
याजिन्‌ ! (अयम्‌) यह तेरा (यज्ञः) जीवनयज्ञ (हुतः) अ्रग्नि में हुत हुआ 
है, (संस्थितः) और समाप्त हो गया है । यह प्राजापत्ययाजी (एति) वहां 
जाता है (यत्र) जहां कि (पूर्व हुतानाम्‌) पूर्वे हुत हुओं का (अयनम्‌ ) 
गमन हुआ है। 


[होता=हु भ्रदने । ग्रध्वयूंः=भ्रध्वरं ग्रुनक्ति (निश १।३।८) । 
. यज्ञः=पुरुषो वाव यज्ञः (छान्दोग्य उप० प्रपाठक ३, खण्ड १६ ) । बृह- 
स्पतिः=बृहदन्तरिक्ष में रहता हुआ जो प्राणवायु द्वारा रक्षा करता है, 
अर्थात्‌ वायु । यह ग्रग्नि का सहायक होकर अन्त्येष्टि-ग्रध्वर को जुटाता 
_ है। बिना वायु के गिनि प्रदीप्त नहीं हो सकती । ब्रह्मा=चारों वेदों का 
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SO) MS त म क 

ज्ञाता ऋत्विक्‌ यज्ञ में उत्तराभिमुख होकर, दक्षिण में बैठा हुआ यज्ञविधि 

.का निरीक्षण करता रहता है । परमेश्वर भी मानो ब्रह्मा-सदृश इस यज्ञ 

का निरीक्षण करता है 1] [ 
(३) 


२१०. अपूपवान्‌ क्षीरवांश्चररेह सीदतु । 
होककृत॑ः पथिकृतो यजामंहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ।।१६॥ 


सम्बन्धी प्राजापत्ययाजी के जीवनकाल के पश्चात्‌ भी (इह) उस 
से सम्बन्धित इस गृहस्थ में (अपूपवान्‌ ) माल-पूड़ों समेत (क्षीरवान्‌) और 
दूध समेत (चरुः) चावल, जो आदि (ग्रा सीदतु) बने रहें । तथा (देवा- 
नाम्‌) भ्रतिथिदेवों में (ये) जो आप (हुतभागाः) आहुतियों के पश्चात्‌ 
यज्ञरेष का भाग ग्रहण करनेवाले (इह) इस भूमण्डल पर. (स्थ) अभी 
जीवित हो, और (लोककृतः) लोकोपकार करनेवाले और (पथिकृतः) 
लोकों को सत्पथ में चलानेवाले हो, उन श्राप का (यजामहे) अ्रतिथियज्ञ 
द्वारा हम सत्कार कर सके। ॒ 

[संन्यासी आत्मयाजी होते हैं, वे हुतभागी नहीं होते। गृहस्थी तथा 
वानप्रस्थी अतिथि हुतभागी होते हैं। चरुः=चर भक्षणे । ] 


२११. अपूपवान्‌ दयिवांश्चरुरेह सीदतु । 


~ 


लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतमांगा इह स्थ ॥१७॥ 


घ्राजापत्ययाजी के जीवन-यज्ञ की समाप्ति के पश्चात्‌ भी (इह) इस 
घर में (चरुः) चावल, जों आदि, तथा उसके साथ (भ्रपूपवान्‌) पूड़े, और 
(दधिवान्‌) दहीं (ग्रासीदतु) विद्यमान रहें, शेष पूर्ववत्‌ । 
२१२. अपूपवान्‌ दरप्सबांश्चररेह सीदतु । 
` लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतर्भागा इद स्थ ।। १८॥ 
| प्राजापत्ययाजी के जीवन-यज्ञ की समाप्ति के पश्चात्‌ भो (इह) इस 
घर में (चरुः) चावल, जों आदि, तथा उसके साथ (अपूपवान्‌) पूड़ो और 


द्रप्सवान्‌) दही की लस्सी (ग्रा सीदतु) विद्यमान रहें, शेष पूर्ववत्‌ । 
[द्रप्सम्‌ = Diluted sour milk, diluted curds (आपदे) 1] 
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२१३. अपृपर्वान्‌ घतर्वाश्चरुरेदद सीदतु । अ अर 
लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवाना हुतभागा इह स्थ ॥ १९ 


०८-०० uo उऊ TTD 


प्राजापत्ययाजी के जीवन-यज्ञ की समाप्ति के पश्चात्‌ भी (इह्‌ ) इस 
'घर में (चरुः) चावल, जौं श्रादि, तथा उस के साथ ( अपूपवान्‌ ) 
पुडे और (घृतवान्‌) घृत (श्रा सीदतु ) विद्यमान रहें, शेष पूववत्‌ । 


२१४, अपूपवांन्‌ मांसवॉश्वरूेह सीदतु । 
लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभांगा इइ स्थ ॥२०॥ 


प्राजापत्ययाजी के जीवन यज्ञ की समाप्ति के पश्चात्‌ भी (इह्‌) 
इस घर में (अपूपवान्‌) पूड़ों समेत और (मांसवान्‌ ) मांस समेत (चरः) 
चावल, जौं आदि (श्रा सीदतु) विद्यमान रहे, . शेष पूववत्‌ । 


[मांसवान्‌ =मांस का अर्थ पशुहिसाजन्य मांस है-यह स्वेदा नहीं । 
मांस का अर्थ फल का गुद्दा भी है। मांस=[॥९ 11०51 08 ofa 
पां! (आपटे) । तथा रोहणी झ्रोषधि के वर्णन में निम्नलिखित मन्त्र हैन 
“मज्जा मज्ज्ञा सं धीयतां चमंणा चर्म रोहतु । असुक्‌ ते श्रस्थि रोहतु मांस 
मांसेन रोहतु ।। (ग्रथर्व० ४१२४) ॥ अर्थात्‌ हे रोगी ! रोहणी (लाख, 
लाक्षा) की मञ्ज्ञा (M०) द्वारा तेरी मज्जा का संधान हो, रोहणी 
आषधि के चर्म के द्वारा तेरा चर्म रोपित हो, स्वस्थ हो । रोहणी के असृक्‌ 
तथा अस्थि द्वारा तेरा रक्त तथा तेरी हड्डी स्वस्थ हो। तथा रोहणी के मांस 
अर्थात गुहे द्वारा तेरा मांस बढ़े । इस प्रकार मन्त्र में रोहणी ओषधि [जिस 
से कि लाख बनती है ] की मज्जा, चर्म, असृक्‌ अर्थात्‌ रक्त, हड्डी और 
मांस का वर्णन है । मज्जा=1॥९.Pith 0 01815 (आपटे), तथा 110 
marrow of the bones and flesh (ग्रापटे) । अतः मन्त्र र में 
“मांस” का अर्थ “फल का गुद्दा” प्रतीत होता है । क्योंकि मन्त्रों में मांस- 
भोजौ को “पिशाच” कहा है । पिशितं मासं भोजनार्थमञ्चन्ति प्राप्नुवन्ति 
<« इति पिशाचाः! ] | 


२१७. अपूपवानक्षवांश्वरुरेह सींदतु । | 
> ८.) | 
लोककृत पथिकृतो यजामहे ये देवानाँ हुतभागा इह स्थ ॥२१।। 
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(अपूपवान्‌) पूड़ों समेत, और (अ्न्चवान्‌) विविध ग्र्नो समेत (चरः) 
भात आदि (इह) इस घर में, प्राजापत्ययाजी के जीवन-यज्ञ की समाप्ति 
के पझ्चात्‌ भी (आ सीदतु) विद्यमान रहे, शेष पूववत्‌ । 


[अ्रन्नवानुत्त्वेदों में कई प्रकार के श्रन्नों का वर्णन है । यथा-- 
ब्रीहयः=चावल, यवाः=जौं,माषाः= उड़द, तिलाः-- तिल, मुद्गा:--समृ ग, 
खल्वाः=चने, प्रियज्भव:--कंगुनी, अणव:--सूक्ष्म चावल, श्यामाकाः= 
सांक या समा: नीवारा:- बिना बोए उत्पन्न होनेवाला चावल, गोधूमाः-- 
गेहूं, मसुराः--मसूर, मसर (यजु० १०१२) । इसी प्रकार कृष्टपच्याः=- 
खेतों में पके हुए अन्न, तथा प्रकृष्टपच्याः=जंगलों में पके अन्न (यजुः 
१८।१४) । ] 


२१६. अपूपवान्‌ मधुंमांशचररेह सींदतु । 
लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभांगा इह स्थ ॥२२॥ 
प्राजापत्ययाजी के जीवन-यज्ञ की समाप्ति के पश्चात्‌ भी (इह) इस 
घर में (श्रपूपवान्‌) पूड़ों समेत और (मधुमान्‌) शहद तथा मधुर वस्तुओं 
` समेत (चरुः) भक्षणीय भात आदि (ग्रा सीदतु) विद्यमान रहे,शेष पूर्ववत्‌ । 
२१७. अपपबान्‌ रसबांश्चरुरेह सींदतु । 
लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभांगा इइ स्थ ॥२३॥ 


प्राजापत्ययाजी के जीवनयज्ञ को समाप्ति के पश्चात्‌ भी (इह) इस घर 
में (श्रपूपवान्‌) पूड़ों समेत, श्रौर (रसवान्‌) नानाविध रसों समेत (चरुः) | 
भक्षणीय भात आदि (ग्रा सीदतु) विद्यमान रहे, शेष पूर्ववत्‌ । [रसवान्‌ 
==श्रोषधियों के रस, फलरस, सब्जी के रस, गन्ने आदि के रस। ] 


२१८. अपूपवानप॑बांa्चररेंह सीदतु । 
लोककृतः पथिकृतों यजामहे ये देवानां हुतभांगा इह स्थ ।। २४॥ 


RT के Ht की समाप्ति के पश्चात्‌ भी (इह) इस 
घर में (अ्रपूषवान्‌) पुड़ों समेत और (ग्रपवान्‌) उत्तम शुद्ध जल समेत 
(चरुः) भक्षणीय चावल आदि (ग्रा सीदतु) विद्यमान रहें,शेष पूर्ववत्‌ । 
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२१९. अपूपाषिंदितान्‌ कुम्भान्‌ यांस्ते देवा अधारयन्‌ । 
ते ते सन्तु ख़धावन्तो मधुमन्तो घत॒र्चुतः॥२५॥ 


हे सद्गृहस्थ ! (देवाः)स्वास्थ्यशास्त्र के ज्ञाता विद्वान्‌ (ते) तेरे लिये 
(यान्‌) जिन (श्रपूपापिहितान्‌ कुम्भान्‌) कुम्भों से भरे पुड (अ्रधारयन्‌ ) 
निर्धारित करते हैं, (ते) वे (घृतश्चुतः) घृतस्रावी और (मधुमन्तः) मधुर 
अपूप (ते) तेरे लिये (स्वधावन्तः) आत्मधारण और पोषण की  शक्तिवाले 
(सन्तु) हों । अर्थात्‌ इन का उपभोग तू इस तरह कर कि ये तेरे आत्मधारण 
झर पोषण के लिये उपयुक्त हों । 


२२०. यास्ते धाना अंनुकिरामिं तिलमिश्राः खधावतीः । 
तास्ते सन्तूद्म्बीः प्रभ्वीस्तास्ते यमो राजाजु मन्यताम्‌ ॥२६॥ 
हे सद्गृहस्थ ! (तिलमिश्राः) तिलों से मिश्रित (याः धानाः) जो 
धान्य (ते) तेरे निमित्त (अनु किरामि) 'ऋत्वनुसार मैं बोता हूं, वे तेरे 
लिये ( स्वधावतीः ) आत्मधारण तथा पोषण के उपयोगी हों । 
(ताः) वे (ते) तेरे लिये (उद्भ्वीः) एद्भूत अर्थात्‌ अंकुरित, और 
(प्रभ्वीः) प्रभूतमात्रा में (सन्तु) हों । तथा (यमः) 'नियन्ता राजा (ते) 
तेरे लिये (ताः) उन उत्पन्न भ्रन्तों की (अनु मन्यताम्‌) स्वीकृति प्रदान 
क्रे। ` शः 
[धानाः= (1) fried barley or rice or grains. (2) corn, 
9191, भ्रनुमन्यतांम्‌=उपज के निश्चित भाग को राज्यकर के रूप में चुका 
' देने के पश्चात्‌ खेत का स्वामी उपज का उपभोग कर सकता है, उस से पूर्व 
नहीं । यही राज-स्वीकृति है 1] | 
२२१. अक्षिति भूयसीम्‌ ।।२७॥ 
वह उपज तेरे लिये (ग्रक्षितिम) न क्षीण होनेवाली मात्रा में हो, 
(भूयसीम्‌)और प्रभूतमात्रा में हो ।.उसकी स्वीकृति राजा तुभे प्रदान करे । 
(४) 
२२२. द्रप्सश्चस्कन्द पृथिवीमनु द्यामिम च योनिमनु यश्च पूर्व । 
' समानं योनिमनु संचरन्त दरप्सं जुहोम्यच सप्त होत्राः ॥२८।। 
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७ एएएशएए-ऋ7 रा कका | 
(द्रप्सः) परमेश्वरीय ग्रानन्दरस (पृथिवीं द्याम्‌ अनु ) पृथिवी और | 
चूलोक में निरन्तर (चस्कन्द) प्रवाहित हो रहा है । वह श्रानन्दरस (इमं. | 
च योनि, यश्च पूर्वः अनु) वर्तमान सृष्टि की कारणभूत--भ्रकृति में, तथा | 
पूर्व सृष्टियों की कारणभूत प्रकृति में निरन्तरः प्रवाहित होता रहता है। | 
(समानम्‌) एकरस रूप में (योनिम्‌) कारणभूत प्रकृति में (अनु) निरन्तर | 
(संचरन्तम्‌) विचरते हुए (द्रप्सम्‌) श्रानन्दरस को मैं (अनु) निरन्तर | 
(सप्त होत्राः श्रनु) छान्दोमयी वेदवाणियों के अनुसार (जुहोमि) निज | 
ग्रात्मस्वरूप में श्राहुत करता हूं । | 
[होत्रा=वाङनाम (निवं० १।११) । द्रप्सः=५०५ आनन्दरस के | 
बिन्दु । अ्रभिप्राय यह है कि शरीर इन्द्रियों मन तथा अन्य प्राकृतिक 
पदार्थो में जो ्रानन्दमात्रा ग्रनुभूत होती है, वह उन पदार्थो में विद्यमान 
परमेशवरीय श्रानन्दरस की मात्रा के कारण है। ] 


२२३. शतधारं वायुमर्के खंविंद नृचक्षसस्ते अभि चक्षते रयिम्‌। | 
ये प॒णन्ति प्र च॒ यच्छन्ति सवदा ते दुहते दक्षिणां सप्तमातरम्‌ ॥२९॥ | 


' (नृचक्षसः) नर-नारियों के उपकार में दृष्टिवाले (ते) वे योगीजन | 
(शतधारम्‌) सेकेडों ग्रङ्गोंपाङ्गों तथा नस-नाड़ियों के धारण-पोषण, | 
करनेवाली (वायुम्‌) प्राणवायु को, तथा (स्वविदम्‌ ) मस्तिष्करूपी द्युलोक 
में विद्यमान (श्रकंम्‌) सह्रारचक्ररूपी सूयं को (रयिम्‌) वास्तविक सम्पत्ति 
(अभिचक्षते) कहते हें । (ये) जो योगीजन (सबंदा) सदा (पृणन्ति) प्रजा 
का पालन करते (च) और (प्र यच्छन्ति) ,इस ग्रध्यात्मविद्या को प्रदान 

' करते हैं, (ते) वे (सप्तमातरम्‌) सात लोकों की माता परमेश्वर को 
(दक्षिणाम्‌) दक्षिणारूप में (दोहते) दोह लेते हैं। 

[स्वः=द्योः=दिवं यश्चक्रे मूर्धानम्‌ (अथवं० १०।७।३२), ग्रतः स्वः 
मूर्धा, मस्तिष्क भ्रकंम्‌=सहस्रारचक्र, सूर्यसदृश प्रकाश वांलां है । 
उस के हजार अरे सूर्य की हजारों रश्मियों के सदृश हैं। सप्तमातरम्‌= 
सात लोक=भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः,सत्यम्‌ । दक्षिणाम्‌ =परोपकार 
तथा योगरूपी यज्ञ की दक्षिणा मिलती है--परमेश्वर का स्वरूप दर्शन ।] 
२२४. कोशं दुंहन्ति कलशं चतु बिलमिडा घेनु मधुमती खस्तयें । 


ऊजे मर्दन्तीमर्दिति जनेष्वग्ने मा हिंसी! परमे व्योमन्‌ ॥३०॥ 


TPR 


| 
| 
! 
| 
§ 
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(कलशम्‌) प्रसुप्त ग्रानन्दरस मात्रावाले, (चतुबिलम्‌) चार बिलों 
वाले (कोशम्‌) हृदय-कोश से, (स्वस्तये) कल्याण के लिये, योगीजन 
(दुहन्ति) ्रानन्दरस दोहते हैं । तथा ( स्वस्तये) कल्याण के लिये, स्वा- 
ध्यायी जन (मधुमतीम्‌) मधुर ज्ञान-दुग्ध वाली (इडाम्‌) वेदवाणीरूप 
(धेनुम्‌) दुधार-गौ को (दुहन्ति) दोहते हैं। (अग्ने) हे ज्ञानाग्नि सम्पन्न . 
मनुष्य ! - तू (जनेषु) सब जनों के निमित्त (ऊर्जम्‌) बलदायक तथा घ्राण- 
दायक, ज्ञान-रस का (मदन्तीम्‌) स्तवन करनेवाली, तथा जनों की 
(परमे व्योमन्‌) परम रक्षा में विद्यमान (श्रदितिम्‌) श्रनश्वर वेदवाणी 
का (मा हिंसीः) परित्याग न कर' । | कोशम्‌=हुदय । यथा 


“ह्षष्टचक्ता नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । 

तस्यां हिरण्ययः “कोशः” स्वर्गो ज्यो तिषावृतः ॥ 

तस्मिन्‌ हिरण्यये “कोशे” च्यरे त्रिप्रतिष्ठिते । 

तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्वत्‌ तद्‌ वे ब्रह्मविदो विडुः॥ 

ग्रथवं० १०।२।३१-३२ ॥ 
चतुविलम्‌--हृदय के बाह्यःस्तर में चार बिले हैं । एक बिल द्वारा शरीर के 
ऊपरी भाग का और ग्रधोभाग का गन्दा खून हृदय में आता है । दूसरे बिल 
द्वारा हृदय का यह्‌ गन्दा खून फेफड़ों में जाकर शुद्ध होता है । तीसरे बिल 
द्वारा फेफड़ों का शुद्ध खून हृदय में आता है चौथे बिल द्वारा हृदय का शुद्ध 
खून शरीर में चक्कर काटता है । कलशम्‌ =कलाः ग्रस्मिन्‌ ' शेरते मात्राः 
(निरुक्त ११।१।१२) । ये कलाए या मात्राए ग्रानन्दमात्राए' हैं, जो कि 
हृदय में प्रसुप्त रहती हैं, जिन्हें योगी अनुभव करता है । इडाम =ईळा = 
वाक्‌ (निघं० १।११) । अदितिम.=वाक्‌ (निघं० १११) । व्योमन्‌=वि 
4-अव्‌ (रक्षणे) +मनिन्‌+-सप्तम्येकवचन । मन्त्र में योगिजनों, स्वाध्याय- 
शीलों,और सामान्य जनों के कर्तव्यों का वर्णन हुआ है । योगिजन तो हृदय 
Lt क NE vhs SR SE HME नर 


ss 


१. मन्त्र में गौ का भी वर्णन प्रतीत होता हे । कोश--गौ का मुहाना, लेवा 


, ७५५९ । कलशम्‌ =जिसमें दुग्धमात्रा शयन करती है । चतुविलम न्त्चार स्तन । - 


मधुमतीम्‌ मधुर दुग्धवाली । मदन्तीम्‌ =प्रसन्न तथा चारै द्वारा तृप्त ।प्रदितिस_ 
--प्रख़ण्डतीया, भ्रबध्या । हिसीः=हिसा करना । ऊज म्‌ =बलदायक दुग्ध | इडा = 
इळा=गौ (निघं० २।११ ) श्रदिति= गौ(निघं०२।११ ) =प्रवष्या गो । 


१६ 
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शील यज्ञिय कर्मो और देवताओं के स्वरूपों का तथा ग्रध्यात्मतत्वों का 
ज्ञान-लाभ करते; तथा सामान्यजन भी वेदोपदेशों के श्रवण द्वारा बलशाली 
और स का ्रास्वादन करते हूँ । स्वाध्याय का फल निरुक्त 
कार के शब्दों में निम्नलिखित है--“याज्ञदेवते पुष्पफले, देवताध्यात्मे बा” 
(१६२०) ।] 
२२५, एतत्‌ तै देवः सबिता वासो ददाति भवे । 

तत्‌ त्व यमस्य॒ राज्ये बसानस्ताप्य | चर ॥३१॥ 


हे सद्गृहस्थ ! (सविता) प्रेरणाए' देने वाला (देवः ) दिव्यगुणी 
राजा (ते) तेरे लिये (एतत्‌) यह (वासः) वस्त्र (भर्तवे) धारणार्थं 
(ददाति) देता है । (यमस्य राज्ये) नियामक राजा के राज्य में ( त्वम्‌) 
तु (तत्‌) उस वस्त्र को (वसानः) पहिनता हुआ (ताप्यंम) तृप्ति तथा 
पुष्टि करने वाले अन्न का (चर) भक्षण किया कर, सेवन किया कर । 


[राष्ट्र के नियम राजा निश्चित करता है । वस्त्र आदि का यथोचित 
प्रबन्ध करना भी राजा का कतव्य है । वस्त्र ऐसे होने चाहिये, जो कि 
भद्रजनोचित हों। अधिक चमकीले तथा श्राडम्बर वाले वस्त्र न पहनने 
चाहिये । तभी वेद में वास: का विशेषण है--“भद्रम” । यथाः“सुर्याया 
भद्रमिद्‌ वास:” (अथव ०१४। १।७) । चर=भक्षणे । ] 3 


२२६. धाना धेनुर॑भवत्‌ व॒त्सो अंस्यास्तिलो|ऽभवत्‌ । 
° ~ ~ ~ 
ता ब यमस्य राज्ये अक्षितासुपं जीवति ॥३२॥ 

(यमस्य राज्ये) नियामक राजा के राज्य में (धानाः) धान (अभवत्‌) 
होती हैं, (धनुः अभवत्‌) दुधार गोए होती हैं। (अस्याः) इन गौग्नों के 
(वत्सः) बछडे होते हैं, और (तिलः) तिल (अभवत्‌) होते हें । (वे) 
निश्‍चय से (ताम्‌) उस धाना तिल और गी के आश्रय,--जो धाना तिल 


ग्रोर गौ (अक्षिताम्‌) क्षीण नहीं होने पाते, जिनकी मात्रा तथा सं 
ही [ ) संख्या कम. 
नहीं होने पाती,-- (जीवति) प्रजाजन जीवित रहता है । 


ह [धेनु वत्स ग्रौर तिल में जात्येकवचन हैं । इसी दृष्टि से “ग्रभवत्‌” 
में भी एकवचन प्रयुक्त हुआ है। मन्त्र में धाना को गो रूप, तथा तिल को 
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वत्सरूप मानकर अर्थ किया जाता है। इस दृष्ट में अभिप्राय यह है 
कि जैसे बछड़े के होते गौ पुष्टिकर दूध देती है, वैसे तिलों के साथ 
धाना का सेवन करने से धाना पुष्टि देती हँ । “धानाः' पद नित्यबहु- 
वचनान्त होता है। जैसे ग्रोषधियों के श्रनुपान, ग्रोषधियों के गुणों के 
भ्रभिव्यञ्जक होते हैं, वैसे धाना के ग्रनुखाद्य श्रर्थात्‌ तिल, धाना के गुगों के 
ग्रभिव्यञ्ञक हें 1 ] 


नरः कामदुघां भवन्तु । 


विरूपास्तिलव॑स्सा उप तिष्ठन्तु तवात्र ॥३३॥ 


२२७, एतास्ते असो 


एनीः ३पेनीः सर 

(श्रसौ) ग्रो सद्गृहस्थ ! (एताः) ये (धेनवः) दुधार गौए (ते) 

तेरे लिये (कामदुधाः) कामना-कामना पर दूध देने वाली (भवन्तु) हों । 

(एनीः) चितकबरी, (इयेनीः) सुफेद, (सरूपाः) एक रंगवाली नाना, तथा 

(विरूपाः) विभिन्न-विभिन्न रूपों वाली नाना, ( तिलवत्साः) नवजात छोटे- 

छोटे वछड़ों वाली वे गौए (त्वा) तुझे (अत्र) यहां=इस गृहस्थ में 
(उप तिष्ठन्तु) उपस्थित हों । 


[ तिलवत्साः =जैसे धाना श्रौर तिल का पारिमाणिक सम्बन्ध पै 
गौश्रो के साथ पारिमाणिक सम्बन्ध वाले बछडे । इस दृष्टि से बछड़ों को 
“तिल” परिमाण का कहा है । बछडे जैसे-जेसे बड़े होते र जाते 
हैं, वैसे-वैसे गौग्रों का दूध भी कम होता जाता है । बछः की 
तिलावस्था में गौश्रों में दूध की मात्रा अधिक होती है । श्रत्र=्यहां, न कि 
वहां । ह्विटनी ने परलोक की भावना को सिद्ध करने के लिये “अन्न का 
अर्थ किया है “1९९” ग्रर्थात्‌ वहाँ । तिलवत्साः=अ्रथवा सम्भवतः वे बछडे 
उत्तम नसल के होते हों, जिन के कि मस्तक पर तिल का सा चिह्न हो ।] 


घे 
पा 


२२८. एनीर्धांना हरिंगीः च्येनीरस्य कृष्णा धाना रोहिणीधेनबस्ते । 


तिलवत्सा ऊर्जेमस्मे दुद्दाना बिश्वाहा सन्त्वनपस्फुरन्ती | ३४॥ 
(एनी: ) चितकबरी, (धानाः) दूध घी भ्रादि द्वारा धारण-पोषण 
करने वाली, (हरिणीः) क्षुधाहारिणी या हिरनी के समान लघुकाय, 


(इयेनीः) श्यामवर्ण वाली या सुफैद, सवेत, (कृष्णाः) काले वणे वाली, 
(धानाः) सदा दूध, घी आदि द्वारा धारण-पोषण करने वाली, (रोहिणीः) 
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© 
लाल वर्ण वाली (धेनवः) दृधार ग्रौए' (श्रस्य ते सन्तु) हे सद्गृहस्थ ! तेरी 


हों। (तिलवत्साः) नवजात बछड़ों वाली ये गौए (श्रनपस्फुरन्तीः ) 
अविचल खड़ी रह कर (विश्वाहा) सब दिन अर्थात्‌ सदा (भस्मे) इस 
सद्गृहस्थ के लिये (ऊर्जम्‌) बलप्रद तथा प्राणप्रद दुग्धरस (दुहानाः सन्तु) 
देती रहेँ । [स्येनी:=इवेताः । धानाः=दधतीति=धानाः, तिलवत्साः= 
देखो- मन्त्र २२८-२२६ ।] 


२२९, वैश्वानरे हविरिदं जुद्दोमि साहस्रं शतधारमुत्सम्‌ । 
स बिंभतिं पितरं पितामहान्‌ प्रपितामहान्‌ बिंभति पिन्वमानः ।। ३५! 


(साहस्रम्‌) हजारों का पालन-पोषण करने वाले, (शतधारम्‌) 
सेकड़ों दुग्धघाराग्रों वाले, (उत्सम्‌) दुग्ध के कूपरूप (इदम्‌) इस गोधन 
को, (वेश्वानरे)सब नरनारियों के हितैषी परमेश्वर के प्रसादन के निमित्त, 
मैं (हविः) हविरूप में (जुहोमि) समपित करता हूं। क्योंकि (सः) वही 
वैश्वानर (पिन्वमानः) प्रसन्न हो कर (पितरं पितामहान्‌) मेरे पिता और 
पितामहों का (बिभति) भरण-पोषण करता है, और (प्रपितामहान्‌) 
प्रपितामहे का (बिभति) भरण-पोषण करता है । 


[साहस्रम्‌=एक एक गौ हजारों का पालन-पोषण किस प्रकार करती 
है, इस के लिये देखो--“गोकरुणानिधि” (दयानन्द) । जो परमेश्वर मेरे 
वनस्थ तथा संन्यस्त पिता प्रादि का, तथा विशव का पालन-पोषण करता 
है, उसी के प्रसादन के निमित्त गोधन को समर्पित कर, तद्‌ द्वारा सब का 
पालन दूध, घृत, दधि, लस्सी आदि से करना: चाहिये । उत्सः=क्‌पः 
(निघं० ३।२३) । पिन्वमानः=पिवि सेचने । दुग्घाहुतियो द्वारा सिचि 
होकर प्रसन्न हुआ परमेश्वर | ] 


२३०. सह्नधारं शतधारमुत्समाधित व्यच्यमानं सालिलस्य पृष्ठे । 

ऊ दुह्दानमनपस्फुरन्तमुपासते पितरं; खधामि; ॥३६॥ 
(सहस्रधारम्‌) हजारों का घारण-पोषण करने वाले, (शतधारम्‌) 
सेकड़ों दुरधधाराश्रों वाले, (उत्सम्‌) दुग्ध के कृपभूत, (अ्रक्षितम्‌) दूध से 


क्षीण न होने वाले, (सलिलस्य) जल वाले (पृष्ठ) भूपृष्ठ पर (व्यच्यमानम्‌) 
विचरनें वाले, (ग्रनपस्फुरन्तम्‌) भ्रविचल खड़े रह कर (ऊर्जम्‌) बलदायक 
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22% MS ERIE Oo Ee Si लईननिसिनिमसम्सिरिसिल्लिरिट्स्स्टिल्सिणिल्लील्ल्टाट 
और प्राणप्रदायक दुग्धरस (दुहानम्‌ .) देने वाले गोसमूह के (उप) समीप 
(आसते) निवास करते हैं (पितरः) गृहस्थी माता-पिता; (स्वधाभिः) 
दुग्ध भौर दुग्धजन्य श्रन्नों के कारण । ; 

[सलिलस्य पृष्ठे= सलिलस्य सम्बन्धिति पृष्ठे=जल ग्रौर जलीय 
प्रदेश में सुलभ हरे घास के कारण । यथा “अनूपे गोमान्‌ गोभिरक्षाः सोमो 
दुग्धाभिरक्षाः” (त्रट० ६।१०७।९), अर्थात्‌ जलप्राय प्रदेश में गोस्वामी जव 
गौओं के साथ निवास करता है; तब सोम अर्थात्‌ दूध गोओं से ख़वित होता 
है । इस प्रकार जलीय प्रदेश और गौग्रों का परस्पर सम्बन्ध है। ] 


(५) 
२३१. इदं कसाम्बु चर्यनेन चितं तत्‌ संजाता अर्व पद्यतेत । 
मत्योञ्यमेखतसबर्मेति तसम गृहान्‌ कुंणुत यावत्सबन्धु ॥३७॥ 


(इदम्‌) यह (कसाम्बु) कसाम्बु (चयनेन) ई'टों के चयन द्वारा _ 
(चितम्‌) चिना गया है, अर्थात्‌ इस पर ईटो द्वारा पक्का घाट बना 
दिया गया है। (सजाताः) हे सम्बन्धियो ! (तत्‌) उस घाट को (अव 
पश्यत) देखो (एत) श्राश्रो । (अयम्‌) यह (मर्त्यः) मरणधर्मा मनुष्य 
(ग्रमृतत्वम्‌) मोक्ष की श्रोर (एति) भ्राता है, (तस्मे) उसके लिये (गृहान्‌ 
कृणुत) नए घरों वा कमरों का निर्माण करो, ( यावतूसबन्धु ) सभी बन्धु 
मिलकर । 


[मन्त्र में उस सद्गृहस्थ का वर्णन है, जो कि जन्म-मरण की शृङ्खला 
से ग्रपने आप को छुड़ाने के लिये संन्यासी या वानप्रस्थी बन कर मोक्षमार्ग 
का भ्रवलम्बन करता है 1 उसके लिये सभी बन्धु मिलकर नए श्राश्रम के 
लिये यथोचित निवास के निमित्त नए कमरे बनाए ।साथ ही पानी के 
प्रबन्ध के लिये “कसाम्बु” पर इंटों का घाट भी बना दें । कसाम्बु=कस 
(गतौ) +श्रम्बु (जल) अर्थात्‌ नदी का चलता जल । या कस (कासार 
तलाब) --श्रम्बु (जल) अर्थात्‌ तालाब बनवाकर उसमे जल का प्रबन्ध, 
और उस पर ई टों का घाट । अथवा कस=कसी (कइयां)उन के द्वारा कूप 
खोद कर जल निकालना और कूप को ईटों द्वारा चिन देना। कस= 
कसी भि: यथा “यः शम्बरं पर्यलरत्‌ कसीभिः” (अभ्रथर्वं० २०।३४।१२) । 
दाम्बर=उदेक ( निघं० १।१२ ). भ्रर्थात्‌ कसियों द्वारा खोद कर जल 
निकालना। ] | 
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२३२, इहेवेधि घनसनिरिहचित्त इहक्रतुः । 
इहांचे वीर्युवित्तरो वयोधा अपराहतः ॥३८।। 


हे मोक्षाभिलाषिन्‌ ! [मन्त्र ह १] तू (इह एव) इस नए ्ाश्नम 
में ही (एधि) ग्राध्यात्मिक-वृद्ध में बढ़, और (घनसनिः ) सच्चे ्राध्या- 
त्मिकधन का भागी बन । ( इहचित्तः ) इस आश्रम में चित्त को लगा। 
(इहक्रतुः) इस ग्राश्रम-सम्बन्धी कर्मों को कर, श्रौर तदनुकूल आपनी प्रज्ञा 
और संकल्पों को. कर । (इह) श्राश्रम में (वीयवत्तरः) अधिकाधिक 
शक्तियां (एधि) प्राप्त कर। (वयोधाः) नवजीवन धारण कर, और 
(श्रपराजित:) सांसारिक प्रलोभनों द्वारा पराजित न हो । [धनसनिः= 
घन--सनिः (सन्‌ सं भक्तौ) । क्रतु=कमं (निघं० २।१), प्रज्ञा (निघ, 
३।६) 1] | 
२३३. पुत्रं पौत्रमभितर्पयन्तीरापो मधुमतीरिमाः । 


. म CI Ra 
खधां पितृभ्यो अमृत दुहाना आपो देवीरुमयास्तपयन्तु ॥३९॥ 


त्रं पौत्रम्‌) पुत्र और पौत्र को (अभितपंयन्तीः ) तृप्त करते हुए 
(इमाः) ये (मधुमतीः) मधुर (आपः) जल [२३१], (पितृभ्यः) माता- 
पिता के लिये, जो कि संन्यासी या वानप्रस्थ हो गए हैं, (स्वधाम्‌) श्रात्मः 
धारण-पोषण करनेवाला अन्न, तथा (श्रमृतम्‌) मोक्ष ( दुहानाः) प्रदान 
करते हुए (आपः देवीः) ये दिव्य जल (उभयान्‌) दोनों ह को- अर्थात्‌ 
पितरों तथा आनेवाले पुत्र पौत्रों को (तर्पयन्तु) तृप्त करते रहें । 


[अभिप्राय यह कि श्राश्रम के शुद्ध पवित्र जल द्वारा भ्राश्रमोचित शुद्ध 
स्वथा=भ्रन्न उपजे,भौर झाश्रम-वासी अन्न और जल की दृष्टि से निश्चिन्त 
होकर,योगाम्यास द्वारा मोक्ष का लाभ करें । तथा उनके पदानुगामी होकर 
उनके पुत्र-पौत्र भी इन आश्रमों में आकर मोक्षमार्गी हो सक । | 
२३४. आपो अगिं प्र हिंणुत पितुरुपेमं यज्ञ पितरों मे जुषन्ताम्‌ । 
आसी ाप्रूजेमुप ये सचन्ते ते नो र॒यिं सर्वेवीरं नि य॑च्छान्‌ ॥४०॥ 


` (झापः) हे श्राश्रम के दिव्य जलो ! तुम (पिदत्‌ उप) घ्ाश्रमवासी 


मितरों के प्रति (भ्रग्निम्‌) उत्साहरूपी अग्नि को (प्र हिगुत ) प्रेरित तथा 
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EMMERICH A क स्म 
प्रवुद्ध करो, ताकि (मे) मेरे (पितरः) पिता आदि (इमं यज्ञम्‌) इस 
उपासना तथा ध्यान के यज्ञ का (जुषन्तोम्‌) प्रीतिपूर्वंक सेवन करे । (ये ) 
जो हमारे पितर (ग्रासीनाम्‌) संग्रह किये हुए, 9108 किये हुए (ऊजम्‌) 
बलदायक और प्राणदायक अन्न के (उप सचन्ते) संगी होते हैं, (ते) वे 
(नः) हमें (रयिम्‌) ऐसी सदुपदेश-सम्पत्ति ( नियच्छात्‌) प्रदान करें, जिस 
से हमारी सन्तानें (सवंवीरम्‌) सब प्रकार से धर्मवीर तथा कत्तेव्यशूर 
बनें। [्ासीनाम्‌ =स्थिर अर्थात्‌ संगृहीत की गई ऊज । ऊज. या ऊर्क = 
अन्न (निघं० २७) 1 जल और अन्न की चिन्ता के अभाव से आश्रमवासी 

` निज यज्ञकमं में उत्साहपुवंक लगे रहते हैं । ] 


२३५, समिन्धते अमंत्ये हव्यवाहँ घृतप्रियम्‌ । 
स वेद निहिंताश्निधीन्‌ पितृन्‌ पराबते गतान्‌ ॥४१॥ 


संन्यासी तथा वानप्रस्थी (श्रमत्येम्‌) अमर श्रविनाशी, (हव्यवाहम्‌) 
भक्तिरसरूपी हवि को स्वीकार करनेवाले, (घृतप्रियम्‌) वीर्यवान्‌ ऊध्वेरेता 
को चाहनेवाले परमेश्व राग्नि को (समिन्धते) हूदयों में संदीप्त 0३ हैं, प्रकट 
करते हैं। (सः) वह परमेश्‍वर (निहितान्‌ निधीन्‌) मनुष्यों में निहित 
ग्रर्थात्‌ छिपी हुई योगजन्य विभूतियों को (वेद) जानता है । ग्रौर उन 
(पिदन्‌ ) पितरों को भी जानता है, पहिचानता है, जो कि गृहस्थ-जीवन 
त्याग कर (परावतः गतान्‌) दूर परे चले गए हैं। 

[ मन्त्र में अग्नि का विशेषण है “मत्ये” । प्राकृतिक आग्नि मत्यं है, 
विनाशी है । परमेश्‍वराग्नि मत्यं है, अमर है, अविनाशी हे । साथ ही 
“वेद” पद द्वारा अग्नि को ज्ञानी कहा है। प्राकृतिक अग्नि ज्ञानी नहीं । 
परमेश्वर ही जानता है कि किस मनुष्य में कौन-कौन सी योगजन्य विभूः 
तियाँ निहित हैं । इसलिये इन विभूतियों की प्राप्ति के लिये परमेश्वर को 
उपासना करनी चाहिये । घुतप्रियम्‌,घृत =रेतः=वीर्यं । यथा-'रितः कृत्वा- 
ज्यं देवाः पुरुषसमा विशन्‌’ (अथवं० ११।८।२ ९) । ब्रह्मचर्यं मोक्ष तथा 
परमेश्वर की प्राप्ति में साधन है । “श्रद्धावीयंस्मृतिसमाधिप्रज्ञापरवक 
इतरेषाम्‌” (योग १॥२०) तथा श्रहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहाः यमाः 
(योग २।३०) ।] 

२३६. यं तें मन्थं यमोंदुनं यन्मांसं निपृणामि ते । 
ते ते सन्तु खधावन्तो मधुमन्तो घतरचुतः ॥४२।। 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ns 
BR शता 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१२८ अथवंवेद-भाष्य का० १८।सू० ४ 


आ जि रिका 
हे पितृवर्ग ! (ते ते) भाप में से प्रत्येक के प्रति (यम्‌ मन्थम्‌ ) जिस मठे 


को, (यम्‌ ओदनम्‌) जिस ओदन को, ( यन्मांसम्‌) जिस फल के गुहे को श्राप 
का पुत्र (निपृणामि) मैं आप के पालनार्थ भेंट करता हूं, (ते) वे की भेटे 
(ते) थाप के (स्वधावन्तः) धारण-पोषण करनेवाली सात्विक हों, (मधूः 
मन्तः) मधुर हों, तथा (घृतश्चुतः) घृतपूर्णं हों । 

[ मन्थ मधुर हो, ओदन घृतपूर्ण हो, फल स्वधारूप हों 1 मांसम्‌= 


The fleshy part of a 10 ( भ्रापटे ) । वेदों में यत्र-तत्र प्वादि के 
मांस के भक्षण का निषेध है मांस- देखो मन्त्र (२१४ ) । ] 


७५ A fe | ९ न 
२३७. यास्तै घाना अंुकिरामिं तिलमिश्राः स्वधावतीः । 
९," ० | चश 
तास्तै सन्तुदुम्त्री; प्रभ्वीस्तास्ते य॒मो राजानु मन्यताम्‌ 118३ 


हे वानप्रस्थी पिता आदि ! (ते) श्राप के लिये (तिलमिश्रा:) तिल- 
मिश्रित, (स्वधावतीः) तथा घारण-पोषण करनेवाले, (याः ) जिन (धानाः) 
अने जौ भ्रादि के कारणभूत बीजों को (ग्रनु) ऋत्वनुसार (किरामि) 
मैं खेतों में फेकता हूं, बोता हूं, ( ते) आपके लिये (ताः ) द बीज (उद्‌- 
भ्वीः ) उद्भूत अर्थात्‌ ग्रंकुरित हों, ( प्रभ्वीः ) प्रभूतमात्रा में हों । (ते ) 
आपके उपभोग के लिये (ताः) उन उपजों की (यमः) राष्ट्रनियन्ता (राजा) 
राजा (्रनुमन्यताम्‌) अनुमति दे, स्वीकृति प्रदान करे । 

, [गृहस्थ पुरुषों का कर्त्तव्य होना चाहिये कि वे पितरों की भूमियों तथा 
वनों में ऋत्वनुसार बीज बोकर, और खेतियां काट कर पितरों a सेवा 
किया करें । भ्रनुमन्यताम्‌ राजा उपज का नियर्ताश कर रूप में लेता हे, 
परन्तु वैदिक प्रथानुसार विना कर लिये बिरक्तों को उन की उपज के उप- 
भोग के लिये राजनियम अनुमति प्रदान करे ।] 


२३८. इदं पूर्वमपरं नियानं येना ते पुव पितरः परेताः । 
परोगवा ये अभिशाचों अस्थ ते त्वा वहन्ति सुकृतांमु लोकम्‌ ।। ४४॥ 


(पूर्वम्‌) पूर्व श्र्थात्‌ अनादि काल का और (अपरम ) इस वर्तमान 
काल का (इदम) यह (नियानम्‌) नियत मार्ग है, ( येन) जिस नियत मार्ग 
से (ते) तेरे (पूर्वे पितरः) पूर्वेपुरुष (परेताः) गृहस्थ जीवन परित्यागं कर, 


परे के आश्रमों-में जाते रहे हैं। (ये) जो (ग्रस्य) इस नियत मार्ग के 
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(पुरोगवाः) श्रग्रणी हैं, नेता हैं, वे (अभिशाचः) इस नियत मार्ग के साक्षात 
प्रवक्ता हैं । (ते) वे (त्वा) हे सद्गृहस्थ १ तुझे, सदुपदेश देकर (सुकुताम्‌) 
सुकर्भियों के (लोकम्‌) आश्रम में (वहन्ति) ले जाते हैं। 


[परेताः=परा+-इताः (गताः) । पुरोगवाः=भ्रग्रगामिनः । श्रभि- 
शाचः=भ्रभिञ-शच्‌ व्यक्तायां वाचि ।] 


[a 


२३९, सरखती देवयन्तो इवन्ते सर॑खतीमध्वरे तायमाने । 
सर॑खतीं सुकृतो हवन्ते सरखती दाशुषे वार्य दात्‌ ॥४७॥ 


( देवयन्तः) देवाधिदेवपरमेशवर की कामना वाले (सरस्वतीम्‌ ) ज्ञानः 
मयी तथा सरसहूदया जगन्माता का (हवम्ते) सहायतार्थ आह्वान करते 
हैं। (अध्वरे) हिसारहित उपासनायज्ञ (तायमाने) रचाए जाने पर, उपा- 
सक सहायतार्थं (सरस्वतीम्‌) ज्ञानमयी तथा सरसहृदया जगन्माता का 
(हवन्ते) आह्वान करते हें । (सुकृत!) परोपकार आदि उत्तम-कमो के 
करनेवाले (सरस्वतीम्‌) ज्ञानमयी तथा सरसहृदया जगन्माता का (हवन्ते) 
सहायतां आह्वान करते हैं। (दाशुषे) दानी तथा श्रात्मसमपण करनेवाले 
के लिये (सरस्वती) ज्ञानमयी तथा सरसहुदया जगन्माता (वायम्‌) उसके 
अभीष्टो को (दात्‌) देती है, पूर्ण करती है। 


[अभिप्राय यह है कि भ्रभीष्टों की सिद्धि के लिये परमेश्वर के मातृ- 
रूप का आवाहन करना चाहिये। सरस्‌ =विज्ञानम्‌ (उणा० ४१६०), 
दयानन्द-भाष्य ।] 
२४०. सर॑स्वतीं पितरों हवन्ते दक्षिणा यज्ञमभिनक्षमाणाः । 
आसद्यास्मिन्‌ बर्हिषिं मादयध्वमनमीवा इष॒ आ धेह्यस्मे ॥४६॥ 
(पितरः) गृहस्थी-माता-पिता (दक्षिणायज्ञम्‌) दक्षिणा वाले यज्ञों 
को (भ्रभिनक्षमाणाः) रचाते हुए, (सरस्वतीम्‌) ज्ञानमयी तथा सरसहृदया 


जगन्माता का, सहायतार्थ (हवन्ते) आह्वान करते हैं । हे गृहस्थ पितरो ! 
(अस्मिन्‌) इस यज्ञ में (बहिषि) कुशासन पर (झासुद्य) बेठ कर (माद- 


१७ ट 
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यध्वम्‌) हम सब को आप हषित कीजिये। और (अनमीवाः) रोगरहित 
(इषः) अन्न (भ्रस्मे) हमें (आधेहि) प्रदान कीजिये । 


[दक्षिणायज्ञम्‌=गृहस्थी को ५. महायज्ञ करने होते हैं । इनमें 
ऋत्विजों की आवश्यकता नहीं होती। ये महायज्ञ गृहस्थी को स्वयं 
करने होते हैं । इन महायज्ञों के साथ दक्षिणा का कोई सम्बन्ध नहीं । 
इन महायज्ञों के श्रतिरिक्त और भी नाना यज्ञ हैं, जिन में ऋत्विजों की 
आवश्यकता पड़ती है, ग्रौर इनमें ऋृत्विजों को दक्षिण।एं देनी होती 
हैं। ये यज्ञ प्रजा के मानसिक झादि स्वास्थ्य और भ्रन्त को गुणकारी और 
रोगरहित करने के लिये किये जाते हूँ । इन यज्ञों में कुशासनों पर बेठमें 
का विधान है । श्रथवा “दक्षिणाः यज्ञम्‌”=यज्ञ रचाते हुए श्र दक्षिणाएं 
देते हुए ।] 


Le 


२४१. सर॑स्वति या सरर्थ ययाथोक्थैः खधामिर्देवि पितृभिर्मेदन्ती । 
सह्नार्घमिडो अत्रं भागं रायस्पोषं यजमानाय धेहि ॥४७॥ 


(सरस्वति) हे ज्ञानमयि, सरसहृदये, जगन्मातः ! (या) जो श्राप 
(सरथम्‌) जीवात्मा के साथ एक हृदयरथ में, या शरीररथ में आरूढ़ हुई 
(ययाथ) सक्रिय हुई हैं, भौर (उक्थेः) वेदिक सूक्तों द्वारा सदुपदेश दे 
कर (स्वधाभिः) तथा आत्म-घारण-पोषण योग्य सात्विक अन्न देकर, तथा 
(पितृभिः) रक्षा तथा पालन करनेवाले माता-पिता श्रादि सम्बन्धी देकर 
(मदन्ती) हमें ग्रानन्दित तथा मुदित-प्रमुदित कर रही हैं, वह आप (भत्र) 
इस हमारे पाथिव जीवन में (यजमानाय) प्रत्येक यजन-कर्त्ता के लियें 
(इडः) वेदिक स्तुतियों में कथित (सहस्राघंम्‌) महामूल्य तथा (भागम्‌) 
सेवनीय (रायस्पोषम्‌) सांसारिक और भ्राध्यात्मिक सम्पत्ति की परिपुष्ट 
(घेहि) प्रदान करें । 


[जगन्माता प्रत्येक के हृदय में तथा शरीर में बसी हुई उसके 
शारीरिक भ्र्गःप्रत्यङ्ग को सक्रिय कर रही है । इवास-प्रश्‍वास, हृदय की 
गति, पाचनक्रिया ग्रादि परमेश्वररूप जगन्माता द्वारा संचालित हो रहे 
हैं । यह तब तक ही जब तक कि जीवात्मा इस शरीर के साथ कर्मो द्वारा 
बन्धा हुआ है। महामुल्य सांसारिक सम्पत्ति=स्वास्थ्य, जीवन की पवित्रता, 
यश, तेज, सद्बुद्धि, प्रज्ञा श्रादि। भागम्‌=भज सेवायाम्‌ ।] 
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LoS २, 


२४२, पृथिवीं त्वां परथिव्यामा वेशयामि देवो नों धाता प्र तिरात्यायु।। 


rrr 


~ | ~ 


परापरैता बसुविद्‌ बाँ अस्त्वधा मताः पितृषु से भवन्तु॥४८॥ 


हे मृत मनुष्य ! (पृथिवीं त्वा) पृथिवीरूपः तुझको, मैं पुरोहित 
(पृःथव्याम्‌) पृथिवी में (श्रा वेशयामि) पूर्णतया प्रविष्ट करता हूँ । (धाता) 
धारण-पोषणकर्त्ता (देवः) परमेश्वर देव (नः) हमारी (श्रायुः) भ्रायु 
(प्रतिराति) बढाए । (परापरेता) परे से परे पहुंचा हुआ सवेव्यापक परमे- 
इवर (वः) तुम सब को (वसुविद्‌) आयु आदि श्रेष्ठ सम्पत्तियां प्राप्त 
करानेवाला (अस्तु) हो । (अधा) झर (मृताः) =शरीरत्याग किये हुए 
जीवात्मा (पितृषु) माता-पितादि सम्बन्धियों में (संभवन्तु) पुनः जन्म- 
धारण करें । | 


[इमशान भूमि में अन्त्येष्टि पर पुरोहित कहता है कि मृत-मनुष्य 
का शरीर मिट्टी रूप था । भरन्त्येष्टि संस्कार द्वारा मृण्मय शरीर को मृद्‌ 
र्थात्‌ मिट्टी में मैं पुनः प्रविष्ट करता है श्रथर्वेवेद में कहा है कि “पृथिवी 
शरीरस्‌” (५।९।७) अर्थात्‌ शरीर पृथिवीमय है, मिट्टीरूप है। “005 
thou art to dust retetnth.” । शमशान तक गए सम्बन्धियों के लिये 
पुरोहित कहता है कि परमेश्वर हमारी श्रायुओं को बढ़ाए, भ्रौर सर्वव्यापक 
परमेश्वर भ्रन्य सब को भी आयु आदि श्रेष्ठ सम्पत्तियां प्रदान करे । तथा 
मृत व्यक्तियों के जीवात्मा को पुनर्जन्म देकर नए माता-पिता श्रादि 
सम्बभ्धियों के दर्शन कराए.। परापरेता=परा+पराज-भ्रातइज-तू । 
संभवन्तु==सम्‌ +-भू (भव==शरीरजन्म) । यथाः--““भवप्रत्ययों विदेह- 
प्रकृतिलयानाम्‌” (योग० १1१९) में भव=उत्पत्तिः । तथा भव= 
Birth (आपटे) ॥] 


२४३. आ प्र च्यवेथामप तन्सजेथाँ यद्‌ वामसिभा अत्रोचुः । 
अस्मादेतमध्न्यौ तद्‌ वक्षीयो दातुः पिठृष्विदर्ोजनी मर्म ।।४९।। 


(गा प्र च्यवेथाम्‌) रमशानभुमि में स्थित हे स्त्री'पुरुषो ! (तत्‌ ) उस 
पापकर्म को पूर्णतया छोड़ दो, उसे ( अप मृजेथाम्‌ ) माजनविधि द्वारा 
हटा दो, (यद्‌) जिस पापकर्म के सम्बन्ध में (अभिभा: ) साक्षात्‌ प्रतिभा 
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वाले आचार्यों ने (वाम्‌) तुम्हारे लिये (अत्र) इस इमशानभूमि में (ऊचुः) 
प्रवचन किया है । (अस्मात्‌) इस कारण (ग्रध्न्यो) तुम मृत्यु से बचे रहकर 
(तद्‌) उस (वशीयः) भ्रधिक ध्रभीष्ट पुण्यमागे की ओर (एतम्‌) आग्नो । 
(पितृषु) पितरों के बीच में (दातुः) सदुपदेश देनेवाले (मम) मुझ पुरो- 
हित के तुम (इहभोजनौ) इस जीवन में पालक बनो । 


[ अघ्त्यो =भ्र+-हन्‌=भ्नहन्तव्यौ । वशीयः=वश कान्तौ (ईयसुन) = 
काम्य, अभीष्ट । भोजनौ==भुज्‌ पालेने+युच्‌ (कर्तरि) =भोजयितारौ 
स्त्रीपुरुषौ । श्मशानभूमि में दिये उपदेश का वर्णन हुग्ना है ।] 


२४४. एयमगन्‌ दक्षिणा भद्दतो नों अनेन दत्ता सुदुघां वयोधाः । 
योबने जौपानुपषश्चती जरा पितृभ्य उपसंपराणयांदिमान्‌ ।।५०॥ 


पुरोहित कहता है कि (नः) हमें अर्थात्‌ मुझे (भद्रतः) मृतव्यक्ति के 
भद्र सम्बन्धी से (इयम्‌) यह (दक्षिणा) श्रन्त्येष्टि संस्कार की दक्षिणा 
(श्रगन्‌) प्राप्त हुई है । (अनेन) इस भद्र सम्बन्धी द्वारा (दत्ता) दी गई 
दक्षिणा (सुदुघा) उत्तम फल वाली है, भ्रौर (वयोधाः) आयु तथा श्रन्न 
प्रदान करनेवाली है । जब (योवने) युवाकाल में (जीवान्‌) जीवितों के 
साथ (जरा) बुढ़ापा श्र्थात्‌ आलस्य. निष्कियता भ्रादि (उपपृञ्चती) 
गहरा सम्पक कर लेते हैं, तब बुढ़ापा (इमान्‌) इन जीवितों को (पितृभ्यः) 
जीवित पितरों से पृथक्‌ कर (उप संपराणयात्‌) मृत्यु के समीप शीघ्र 
ले जाता है। 
[उप संपराणयातू=उप (समीप) --सम--परा--नयात्‌ । वयःः= 
अन्न (निघं० २।७) ; आयु (प्रसिद्ध) । “न सांपरायः प्रतिभाति बालं 
प्रमाद्यन्तं बित्तमो हेन मूढम्‌” (कठ० उप० ध्र० १, बल्ली २, खं ६) । | 


्रथवा--जब योवनकाल में जीवितों के साथ (जरा) स्तुति वा भक्ति 
गहरा सम्पक कर लेती है, तब स्तुति वा भक्ति इन जीवितों को वनस्थ तथा 
संन्यस्त पितरों के प्रति, उनके समीप शीघ्र भ्रगले श्राश्रमों में पहुंचा देती 
है । यथा-यदहरेव बिरजेत्‌ तदहरेव प्रव्रजेत्‌ गृहाद्वा वनाद्‌ वा ब्रह्मचर्यादेव 
प्रवजेत' (जाबालोपनिषद्‌)। जरा=स्तुति; यथा जरति जरते=्रर्चतिकर्मा ` 
(निघं० ३।१४) ; जरिंता=स्तोतनाम (निघं० ३।१६) । तथा “वयमिद्ध 
त्वाथवो हविष्मन्तो जरामहे” (अथवं° २०।२३।७) जरामहे= स्तुमः।] 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


का० १८।सू० ४ श्रथवंवेद-भाष्य १३३ 


eta ताण ही iD ee 
२४५, इदं पितृभ्यः प्रं भरामि बहिरजीव देवेभ्यः उत्तर स्तृणामि । 
तदा रह पुरुष मेष्यो भवन्‌ प्रतिं त्वा जानन्तु पितरः परेतम्‌ ।।९१॥ 


(जोवं =जीवन्‌) जीवित मैं (पितृभ्यः) पितरों के लिए. (इदम्‌) 
यह (बहिः) कुशासन (प्रभरामि) लाता हूं, और (स्तृणामि) बिछाता हूं। 
परन्तु (देवेभ्यः) दिव्यकोटि के पितरों के लिये (उत्तरम्‌) अधिक उत्कृष्ट 
आसन लाता और बिछाता हूं । (पुरुष) हे श्राश्रम परिवर्तन करनेवाले 
दिव्य सद्गृहस्थ ! तू (मेध्यः) वानप्रस्थ-निमित्तक यज्ञ करने के योग्य 
(भवन्‌) होता हुआ (तद्‌) उस ऊंचे कुशासनं पर (ग्रा रोह) आरूढ हो! 
ताकि (परेतम्‌) अगले श्राश्रम में आए हुए (त्वाम्‌) तुझ को (पितरः) 
थे उपस्थित पितर (प्रति जानन्तु) जान लें, और श्रंपनें श्रॉश्रम में आने 
की स्वीकृति दे दें । 

[शरासन बिछाए जाते हैं, बैठने के लिये । सूक्ष्म शरीरों वाले मृत- 


पितरों के लिये श्रासनों की ्रावण्यकता नहीं होती । तथा मृत-पितरो के 
सुक्ष्म शरीर तथा जीवात्मा न जाने किस-किस योनि में तथा किसं-किस 
शरीर में निवास कर रहे हैं। अतः गृहस्थी के घर में उनका भ्राना भी 
सम्भव नहीं । साथ ही पितरों को दो भागों में बांटा है, साधारण पितर 
तथा देव पितर। सद्गृहस्थ जब आश्रम परिवर्तन करना चाहता है, तो वह 
वानप्रस्थी तथा संन्यस्त पितरों को इस संस्कार में पधारने कें लिये निम- 
स्त्रित कंर उन्हें यथायोग्य आसन प्रदान करता है। और वे इस सद्गृहस्थ 
का संस्कार कर, अपने आश्रमों में घ्राने की स्वीकृति इसे देते हैं ।] 


२४६. एदं बहिरसदो मेध्योंऽभूः प्रति त्वा जानन्तु पितर! परेतम्‌ । 
यथापरु तन्व? सं भरख गात्रांणि ते जह्मणा करपयामि॥५२॥ 


हे भ्राश्रम परिवतंन करनेवाले सद्गृहस्थ | तू (इदम्‌) इस ( न) 
कुशासन पर (सदः) बैठा है । ग्रौर (मेध्यः) यज्ञाधिकारी तथा पवि 
(अभूः) हो गया है । (परेतम्‌) परले आश्रम में श्राए हुए (त्वा) तुझ को 
(पितरः) आश्रमवासी पितर (प्रति जानन्तु ) जान लें, झर श्राश्रम में 
प्रवेश की स्वीकृति प्रदान करें । हे भ्राश्रम परिवर्तन करनेंवालें ! (यथा 
परु) प्रत्येक अद्भ-प्रत्यज्ञ की दृष्टि से (तन्वम्‌) अपने शरीर को; नए आश्रम 
में जाकर (संभरस्व) सम्यक्‌ प्रकार से परिपुष्ट करते रहना! हे तेवाश्रम- 
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वासिन्‌ ! (ब्रह्मणा) मन्त्रोक्त विधियों द्वारा मैं (ते) तेरे (गात्राणि) 
ग्रङ्गों प्रत्यङ्गों को (कल्पयामि) सामर्थ्ययुक्त करता हूं । 

[मन्त्र मै पुरोहित की उतक्तियां हैं। वनस्थ या संन्यस्त हो जाने पर 
शरीर को ति तपर्चर्या द्वारा सुखाना न चाहिये । अपितु शरीर के 
प्रत्येक भ्रङ्गःप्रत्यङ्ग की दृष्टि से शरीर का भरण-पोषण करना चाहिये, 
ताकि भ्राश्रम के कत्तेव्यों का पालन हो सके । | 


ee ees oe mses Fo AAS 0 rms em ei ee ee लाग 5 nas 0200000000 लागग 


२४७. पर्णो राजापिधार्नं चरूणामूर्जो बलं सह. ओजं न आईन्‌ । .. 
आयुर्जीबेभ्यो विदधद्‌ दोर्घायुत्वाय शतशारदाय ॥५३॥ | 


(राजा) राष्ट्र का राजा. (पर्णः) प्रजा की पालना करता, और उपे 
सुख-सामग्री द्वारा परिपूर्ण करता है । वह (चरूणाम्‌) खान-पान की सामग्री 
का (पिधानम्‌) भी निधान है, निधिरूप है । उसके कारण (नः) हम 
आश्रमवासियों को (ऊर्ज:) अन्न (बलम्‌) बल (सहः) साहस और 
(ओजः) ओज (ग्रागन्‌) प्राप्त हुआ है। वह राजा (जीवेभ्यः) राष्ट्‌ के 
जीवित सब प्राणियों के लिये (भ्रायुः) अन्न का (विदधत्‌) विधान करता 
हुआ (दीर्घायुत्वाय) दीघ भ्रायु और . (शतशारदाय) १०० वर्षों की ' 
भ्रोसतन भ्रायु का विधान करता है। , 


[पर्णः=पृ पालनपुरणयोः । पिधानम्‌ =भ्रपि+-धानम्‌ (निधानम्‌ 
निधिः); ^ place where anything is ‘placed, a receptacle, 
reservoir, 9018 (आपटे) । ऊर्जः=ऊर्क =भ्रन्न (निघं° २।७) । आयु 
=्रन्न (निघं० २1७) पणंः=पिर्षात पालयति पुरयति वा (उणा० ३।६) 
दयानन्द-भाष्य । ] 


२४८. ऊर्जा भागो य इम जजानाइमान्रानामाधिंपत्य जगाम । 
तमचंत बिश्वामत्रा हुविर्भि; स नो यमः प्रतरं जीवसे धात्‌ ॥५४॥ 


वस्तुतः (ऊर्जः) अन्त का (भागः) यथोचित विभाग करनेवाला वह 
है, (यः) जिसने कि (इमम्‌) इस घ्राणिवगं को (जजान) पैदा किया है । 
वह्‌(मइमा) मेघ के सदृश-व्यापक परमेश्‍वर(भ्रन्नानाम्‌) श्रन्नों के (श्राधिपत्यं 
जगाम) आधिपत्य को प्राप्त किये हुए है। (विश्वमित्रा:)- हे सब भूतों के 
साथ मत्री वालो ! (हविभिः) अन्न-प्रदान द्वारा (तम्‌) उस श्रन्नाधिपति 
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की (अचेत) श्रर्चेनाएं=स्तुतियां किया करो (सः यमः) वह नियामक 
परमेश्वर (प्रतरं जीवस) अधिक जीने के लिये (नः) हमारा (धात) 
घारण-पोषण करे । 
[भागः=संभक्ता (सायण) । तथा-- 
“विभक्तारं हवामहे वसोश्चित्रस्य राधसः । 
सवितारं नृचक्षसम्‌ ॥ यजु० ३०।४॥ 


“सुखों के निवास के हेतु, श्राइचर्येस्वरूप घन का विभाग करनेहारे, 
सब के उत्पादक, सब मनुष्यों के-अन्तर्यामीस्वरूप से-सब कामों के 
देखनेहारे परमात्मा की हम लोग प्रशंसा करें” (दयानन्द-भाष्य) । तथा 
“रत्ना विभजासि” (ग्रथवे० १८।१।२६) अर्थात्‌ हे परमेश्वर ! श्राप 
रमणीय पदार्थो का विभाग करनेवाले हैं, वांटने वाले हैं। 

भ्रसमा=मेच (निघं० १।१०) ; तथा ग्रश्‍नुते व्याप्तोति=परमेश्वर। 
विश्वभिन्राः-सब के मित्र, या सब प्राणी जिन के भिन्न बन गए हैं। 
हविभिः=हु दाते, देय भ्रन्न । यमः==पौराणिक यम मृत्यु का अधिष्ठाता 
है, जीवनदाता श्रौर घारणपोषण का ग्रधिष्ठाता नहीं ।] 


२४९. यर्था यमाय॑ हम्यमवपन्‌ पश्च मानवाः । 
एवा व॑पामि हम्य यथा मे भूरयोऽसत ॥७७॥ 


(यथा) जैसे (पञ्च मानवाः) पांच प्रकार के मनुष्य मिलकर 
(यमाय) यम-नियमों के परिपालक (चार्यं के लिये (हम्यम्‌) निवासगृह 
का (अवपन्‌) निर्माण करते हैं, (एवा). वैसे इन सब के सहयोग हारा 
(मे) मैं भ्रपनें (हम्यंम्‌) निवासगृह का (वपामि) निर्माण करता हे 
(यथा) ताकि मेरी (भूरयः) प्रभूत सन्तानें (असत) हों । 


[पञ्च--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा निषाद । इनमें से कोई तो 
शुभाशीर्वाद द्वारा, कोई सुरक्षा प्रदान द्वारा, कोई धन की सहायता 
द्वारा, तथा कोई श्रमदान द्वारा गृह-निर्माण मै सहायक होते हैं। अभिप्राय 
यह है कि ग्रामों श्लौर नगरौं के बाहर सुरम्य स्थानों में ग्राम तथा 
नगर के वासियों को निवासगृह बनवाने चाहिये, जिन में कि वानप्रस्थी 
आचार्य --ग्रामो और नगरौं के विद्याथियो को शिक्षा प्रदान कर संक । थें 
. निवासगृह ग्राम तथा नगरवासियों के सहोद्योगों द्वारा निमित होने चाहियें। 
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MSS सल न न न न २ 
वैयक्तिक निवासगृहों के निर्माण के लिये भी सहोद्योग होना चाहिये, ताकि 
प्रत्येक परिवार को निवासगृह मिल सके । | 


२५०, इदं हिरण्य बिभूहि यत्‌ ते पिताबिंभः पुरा । 
खर्गे य॒तः पितुहस्तं निवड दक्षिणमू ॥५६॥ 

हे सद्गृहस्थ ! (हिरण्यम्‌) सुवर्णसद्श बहुमूल्य (इदम्‌ ) इस अन्न 
की (बिभृहि) परिपुष्टि कर । (ते) तेरे (पिता) पिता ने (पुरा ) पहले 
(यत्‌) जिस अन्न की (अबिभः) परिपुष्टि कीथी। (स्वगम्‌) “विशेष, 
सुखभोग थ्रौर उसकी सामग्री की प्राप्ति” को लक्ष्य कर (यतः) जाते हुए 
(पितुः) पिता के (दक्षिणम्‌) कृषिकमं में कोशल-सम्पन्न (हस्तम्‌) हाथ 
को (निमृ ड्ढि) परिमाजित कर, निर्मल कर, यशस्वी कर । 


[हिरण्यम्‌ =प्रथर्वं° ११।१।१--३७ में “ब्रह्मौदन” का वर्णन है । इस ` 
सुक्त का २० वां मन्त्र हिरण्य के स्वरूप पर प्रकाश डालता है । यथा-- 


इदं मे ज्योतिरमृतं हिरण्यं पक्वं क्षेत्रात्‌ कामदुधा य एषा । 
इदं धनं नि दधे ब्राह्मणेषु कृण्वे पन्थां पितृषु यः स्वगः ॥ (११।१।२८) 


भ्रर्थात “क्षेत्र से लाकर पकाया गया चावल मेरे लिये ज्योति है, 
घ्रमृत है, हिरण्य है । यह मेरे लिये कामदुघा गौ है । इस धन को मैं ब्रह्म- 
े्ताश्रों को देता हूं, और उस मार्ग का भ्रवलम्बन करता हूं, जो कि स्वर्गेरूप 
है, भौर पितरों में जो स्थित है” । इस प्रकार पके भ्रोदन को “हिरण्य” 
कहा गया है। ह्विटनी ने इसे 1106 0191 कहा है । इसी प्रकार श्रथर्व० 
१२।३।१-६० में “स्वर्गांदन” का वर्णन है । मन्त्र ५०वें का चतुर्थ पाद है- 
“हिरण्यं ज्योतिः पचतो बभूव” । भ्रर्थात्‌ श्रोदन पकानेवाले के लिये, जब 
भ्रोदन पक जाता है, तब वह पका श्रोदन ज्योतिर्मय हिरण्य हो जाता हैं। , 
इस प्रकार २४७-२४६ के प्रकरण में पठित मन्त्र २५०वें के हिरण्य का ग्रथ 
हिरण्यरूप अन्न, या हिरण्प्रसदृश बहुमूल्य श्रन्न उचित प्रतीत होता है। 
मन्त्र २४९ में सज़्तानों का वर्णन हुआ है, तदर्थ भ्रन्त का वर्णन २५० में 
किया है.। बिभृहि भ्रबिभः=भृ पोषणे । दक्षिणम्‌ =प्रगतिकारक और वृद्धि 
कारक (दक्ष गतिवृद्ध्योः))दक्षिप=Able,Skilful,Deseterous (प्रापटे)। 
स्वर्गम्‌ न=स्वमन्तव्यामन्तव्यभ्रकाश, संख्या ४२, सत्यार्थप्रकाश, दयानन्द । 
'यतः=“तए.म्राश्नम या परलोक” दोनों भ्रभिप्राय सम्भव हैं। ग्रधिक 
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mare 


` सम्भावना नए ग्राश्रम में जाने की है । इस सम्बन्ध में अगला मन्त्र विशेष 
प्रकाश डालता है 1] 
२१. ये च जीवा ये च मता ये जाता ये च॑ यङ्गिया; । 

तेभ्यो घतस्य॑ कुण्ये|तु मधुधारा व्युन्द॒ती ।।७॥ 

(ये च) जो (जीवाः) जीवित हैं, (ये च) और जो (मृताः) मर 
` हैं, (ये) जो (जाताः) नवदीक्षित हुए हैं, (ये च) और जो पहिले से दीक्षित 
होकर हमारी पूजा और सत्कार के भाजन हैं, (तेभ्यः) उन सब पितरों 
के नाम (मधुधारा) मधुरघारा वाली, (व्युन्दती) श्रौर उन के खेतों तथा 
-बागीचों को सींचती हुई (घृतस्य कुल्या) जल की छोटी नहर (एतु) 
प्रवाहित हो ! न ३ 

[गृहस्थों का कत्तेव्य है कि वे वनस्थ तथा संन्यस्त भ्राश्रमियो के 
लिये जल की व्यवस्था करें । जीवितों और मृतों के बन्धु-बान्धव मिलकर 
इस निमित्त श्रमदान तथा धनदान करें | घृतस्य=घृतम्‌ उदकनाम (निघं० 
१1१२),। कुल्या=कुलेन कुलेर्वा निभिता ; ^ small canal;stream 
(आपटे)। जाताः=जेसे कि दविज या द्विजन्मा में “जन्‌” धातु का प्रयोग हे, 
उसी दष्टि से “जाताः”में “जन्‌” का प्रयोग जानना चाहिये, अर्थात्‌ नवदीक्षा 
द्वारा पुनः नवीन जन्म लिये हुये । प्रसिद्धां में “जाता” का अर्थ “मातृगर्भ 
से नवजात” करना होगा। इस अर्थ में नवजात बच्चों को भी “पितर” . 
कहना हास्यास्पद होगा।] 


२५२. वृषा मतीनां पयते विचक्षणः सरो अहां प्रतरीतोषसां दिबः । 
र ७ > ~ el > a _ । 
प्राण; सिन्धूंनां कलह अचिक्रद दिन्द्र हादिमाविशन्‌ मनीषया ।।५८॥ 
(विचक्षणः) विविध जगत्‌ का द्रष्टा परमेश्वर (मतीनाम्‌) वेदों 
द्वारा सत्यज्ञानों की (वृषा) वर्षा करता, और तद्‌-द्वारा (पवते) जीवतो 
को पवित्र करता है । वह (अह्लाम्‌) दिनों के निर्माता (सुरः) सूर्ये के 
समान ज्यो तिर्मेय है,भौर प्रेरक है । वह(उषसां दिवः) उषाकालों भ्रौर दिनों 
को (प्रतरीता) बढ़ाता है । (सिन्धूनाम्‌) रस-रक्त का स्यन्दन करनेवाली 
' नस-नाड़ियों का (प्राणः) प्राणरूप हे । वह ( मनीषया) स्वेच्छया (इन्द्रस्य) 
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—av्््—््््् ् ््््््््ा् रो”. 
जीवात्मा के (हादिम्‌) हृदय के श्नन्तःस्थ प्रदेश में (ध्राविशन्‌) प्रवेश करता 
हुआ,या निज सत्ता द्वारा उसे प्रभावित करता हुम्रा,(कलशान्‌)उस के पांचों | 
कोशों में (अचिक्रदत्‌) भ्रन्तर्नाद करता है, उन्हें गुञ्जा देता है । 

[विचक्षणः= विचक्षते, ्रभिबिपइयन्ति(निर० १२।३।२७)। सुरः= 
सूयं, तथा प्रेरक । दिवः=दिन, सूर्यं जो उषाकालों श्रौर दिनों को घटाता-. 
बढ़ाता है, यह तन्निष्ठ परमेश्वरीय शक्ति द्वारा ही होता है । इन्द्रस्य=इन्द्र 
का ग्रथं है--जीवात्मा । इसीलिये जीवात्मा की शक्तियों को “इन्द्रिय” 
कहते हैं।] 

२५३. त्ेषस्त धूम उर्णोतु दिवि षञ्छुक्र आततः । 
सूरो न हि द्युता त्व कृपा पावक रोचेसे ॥५९॥ 


हे परमेइवर ! श्राप का (धूमः) धूमल' (त्वेषः) प्रकाश (ऊर्णोतु) 
मुझ आच्छादित किये हुये है, घेरे हुये है । यह धूमल प्रकाश (शुक्र: सन्‌) 
शुभ्र होकर (दिवि) मेरे मस्तिष्क में, सहस्रार-चक्र में (ग्राततः) अब फेल 
गया हे । (त्वम्‌) आप ग्रब (दुता) युति द्वारा (हि) निश्चय से (सूरः न) 
सूर्य के सदृश हुये हैं ॥ (पावक) हे पवित्र करनेवाले ! (कृपा) श्राप निज 
सामथ्ये के कारण (रोचसे) अत्यन्त रुचिर प्रतीत हो रहे हैं। [अभ्यासी को 
प्रारम्भ में परमेश्वर की ज्योति धूमल प्रतीत होती है । स्पष्ट स्वच्छरूप में 
प्रतीत नहीं होती । भ्रभ्यासी ध्यान-प्रकर्ष द्वारा जब सहस्रार-चक्र में अवस्थित 
हो जाता है, तब उसे परमेश्वर का दिव्य शुभ्र प्रकाश सर्वत्र फेला हुआ 
अनुभुत होने लगता हे । वह प्रकाश सूर्य के प्रकाशवत्‌ अत्यन्त निर्मल होता 
है । कपा--क्ृ प्‌ सामर्थ्यं । वह दिव्य प्रकाश परमेश्वर का निज प्रकाश होता 
है, वह परत:-प्रकाश नहीं होता । दिविच्च्मुध्नि । “दिवं यइचक्ते मूर्धानम्‌” 
(ग्रथर्व० १०१७1३२) ; तथा “शीष्णों द्यौः समवतंत” यजु० ३१।१३)।] 


२५४. प्र वा एतीन्दुरिन्द्रख निष्कृति सखा सख्युन प्र मिनाति संगिरः । 
| य : 

मथ इव योषाः सम्षसे सोमः कुशे शतयामना प॒था ॥६०॥ 

( इन्दु:)' चन्द्रसम शीतल प्रकाशवाला परमेश्वर (इन्द्रस्य) जीवात्मा 


१. यथाः-नीहारधूमार्कानिलानलानाम्‌ । खद्योतविद्य॒त्‌स्फटिकशञ्ञीनाम, । 
एतानि रूपाणि पुरःसराणि | ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे ।। 
(इवेता० उप० २।११)।। 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
का० १८।सू०४ ` अथववेद-भाष्य १३६ 


के (निष्कृतिम्‌) पवित्र हृदय में (वै) निइचय से (प्र एति) भ्रा प्रकट होता 
है। (सखा) परमेशवर-सखा ( सख्युः) जीवात्म-सखा के साथ की गई 

` (संगिरः) प्रतिज्ञा का(न प्रमिनाति ) भंग नहीं करता । (इव) जसे (मर्यः) 
* पति (योषाः) निज पत्नी के प्रति गमन करता है, वैसे (सोमः) सर्वोत्पादक 
आप (शतयामना) सैकड़ों उपमार्गोवाले (पथा) पथों द्वारा (कलशे) 
उपासक के हृदय-घट या शरीर-घट में (समर्षसे) सम्यक्तया प्राप्त हो 
जाते हैं । [शतयामना==भक्तिमागं, ज्ञानमार्ग, ध्यानमाग, क्रियायोगमार्ग 
आदि उपमागं ।] 

(७) 


२७७. अक्षन्नमीमदन्त ह्यव प्रियाँ अधूषत । 
अश्लोंषत स्वभानवो विग्ना यविष्ठा ईमहे ॥६१॥ 


पितरों ने (प्रक्षन्‌) भोजन कर लिया है, (भ्रमीमदन्त) ग्रौर तृप्त 
तथा प्रसन्न हुए हँ । (प्रियान्‌) और हम प्रिय गृहस्थों को सदुपदेश देकर 
(हि) निश्‍चय से (भ्रव प्रधूषत) हमारे भज्ञानों और अवगुणों को भाड़ 
फेंका है। (स्वभानवः) निज सद्गुणों से प्रकाशमान, (विप्राः) विप्रो ने, 
मेधावियों ने (ग्रस्तोषत) गृहस्थों के कत्तव्यकर्मो का स्तवन किया है, कथन 
किया है । (यविष्ठा:) हम युवा गृहस्थी (ईमहे) इनसे सदुपदेशों की याचना 
करतेहें। ). 

[अक्षन्‌ु--अश्‌ भोजनें । अमीमदम्त=मद तृप्तियोगे; मद हष! 
विप्रा:-- भेघाविनः (निघ०३।१५) । ईमहे==याञ्चाकर्मा (निघं०३।१&) 
भोजन करना, तृप्त और प्रसन्न होना, तथा सदुपदेश देना, ये जीवित 
पितरों द्वारा ही सम्भव है, मृतों द्वारा नहीं । प्रियान्‌' = लक्ष्यीकृत्य । ] 


To ha ०.1 ^ [छ २ । जे, 
२५६. आ यात पितर! साम्यासा गम्भार; पाथार्भ' पितृयाणः | 
आयुरस्मम्य॑ दध॑तः प्रजां च॑ रायश्च पोंषेरभि नं! सचध्वम्‌ ॥६२॥ 
EP 200 आ पयाय «200 25: 
इस इलोक में “घम” भ्रौर “अ्रक (सूर्ये ) मन्त्र २५३ के भ्रभिप्राय पर प्रकाश डालते 
हैं। इन्दुः =श्षशी (श्वेता० २।११)। 


१, अथवा इन “पितरों ने श्रपने प्रिय-पम्बन्घियों का परित्याग किया हुआा है, 
और ये ग्रब सब के समानरूप में पितर हो गये हैं ।. 
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(पितरः) हे पितरो ! (पितृयाणैः) पितरों के निमित्त भेजे गये यानों 
अर्थात्‌ रथों द्वारा, आप (गम्भी रैः) गहन और दुर्गम (पर्थिभिः ) भार्गो से भी 
(आयात) आइये । श्राप (सोम्यासः) सोम्य श्रर्थात्‌ मधुर स्वभाववाले हें । 
(अस्मभ्यम्‌) हम गृहस्थो को (भायुः) श्रेष्ठ तथा दीघं आयु, (प्रजां च) 
ओर उत्तम सन्तानोत्पादन का उपदेश ।दधतः) देते हुए, थाप ( रायः च 
पोषेः) हमारी परिपुष्ट सम्पत्तियों के कारण (नः) हमारे साथ (अभि) 
साक्षात्‌ (सचध्वम्‌) सम्बन्ध बनाये रखिये । या झपनी परिपुष्ट आध्या- 
त्मिक विभूतियों से हमें सम्पृक्त कीजिये । 


है; पथिर्भिः पर्याणें। । 


२५७. परां यात पितरः सोम्यासो गम्भीरैः प॒थि 
1 [a | he A (५ 
अर्घा माहे पुनरा यात नो गृहान्‌ हविरतु सप्रजसः सुवीरां; ॥६३॥ 


(सोम्यासः) हे सोम्य स्वभाव वाले, सधुर स्वभाव वाले (पितरः) 
पितरो ! (पूर्याणेः) नागरिक रथों हारा (गम्भीरेः) गहन और दुर्गम मार्गो 
से आप (परायात) ग्रपने दूर-दूर के स्थानों में चले जाइये । (श्रधा) तदनन्तर 
(मासि) मास के षशचातू (पुनः) फिर (नः गृहान्‌) हमारे घरों में (श्रा यात) 
श्राइये (हृविः ग्रत्तुमु) हृविष्यान्नों को खाने के लिये। श्राप के सद्पदेशों 
द्वारा ( सुप्रजसः) उत्तम सन्तानोंवाले (सुवीराः) और श्रेष्ठ वीरों वाले, 
या हम स्वयं श्रेष्ठ वीर हों । 

[यानों अर्थात्‌ रथों द्वारा श्राना-जाना, और मास-मास के बाद ग्राना- 
जाना, गृहस्थों के घर ्राकर हविष्यान्न का खाना, जीवित पितरों में ही 
सम्भव है ।] 


१ छा 7 | 
5012 


क| । ५ _: ~ 9] ४० १ ०] 
२५८, यद्‌ वो अभिरजहादेकमङ्ग पितृलोकं गमर्य जातवेदाः । 
तदू वे एतत्‌ धनरा प्याययामि साङ्गाः खर्गे पितरों मादयध्वम्‌ ॥६४॥ 


हे पितरो ! (जातवेदा: अग्नि: ) जातवेदा.श्ग्नि ने ( पितृलोकं गम 
यनू) पितृलोक की भोर गमन कराते हुए (बः) तुम्हारे (यद्‌ ) जिस 
(एकम्‌ रङ्गम्‌) एकाध-कर्माङ्ग को ( श्रजहात्‌) पूर्ण नहीं किया था, {वः ) 
आप के (तत्‌) उस कर्माङ्ग को ( एतत्‌) यह सब मैं [श्राप का पुत्र ] 
(पुनः) फिर (श्रा प्याययामि) पूर्ण करता हूं । ताकि (पितरः) हे पितरो ! 
(साङ्गाः) पने कत्तंव्यों में सम्पूर्णाङ्ग होकर श्राप (स्वर्ग) विशेष सुख- 
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भोग और उसकी सामग्री से सम्पन्न लोक में (मादयध्वम्‌) प्रसन्न तथा 
तृप्त रहें । 

[वानप्रस्थाश्रम ग्रहण करने पर भ्रग्निहोत्र को सामग्री सहित लेकर 
आरण्यवास अर्थात्‌ वनवास करना होता है । यथा--“ग्रग्निहोत्र समादाय 
गृह्य चाग्निपरिच्छदम्‌ । ग्रामादरण्यं गिःसूत्य निवसेञ्षियतेस्ख्रियः' . (मनु० 
अ०६। इलोक४ )। परन्तु संच्यासाश्रमग्रहण करने पर अग्निहोत्र श्रौर उसकी 
सामग्री को साथ नहीं ले जाना होता । इस निमित्त प्रजापति परमात्मा 
की प्राप्ति के लिये प्राजापत्येष्टि, जिसमें कि यज्ञोपवीत ब्रौर शिखा का भी 
त्याग किया जाता है, कर श्राहवनीय गाहपत्य और दाक्षिणात्यसंज्ञक 
अग्नियों को आत्मा में समारोपित कर ब्राह्मण विद्वान्‌ संन्यास लेता है। 
यथा-“प्रपजापत्यां निरूप्येष्टि सर्वदेदसदक्षिणाम्‌ । घ्ात्मन्यग्यीन्‌ समारोप्य 
ब्राह्मणः प्रन्रजेद्‌ गृहात्‌” (मनु० अ० ६, श्लोक ३८) तथा संस्कारविधि का 
संन्यासप्रकरण ( दयानन्द) । 

जातवेदाः भ्रग्तिः--आहवनीय गार्हपत्य झौर दक्षिणाग्नि-ये तीनों 
अग्नियां जातवेदाः हैं ¦ संन्यास के लिये थाश्रमानुक्रम का नियम नहीं । 
किसी भी ग्राश्रम से संन्यास ग्रहण किया जा सकता है । और जिस दिन भी 
सच्चा वैराग्य हो जाय,संन्यास ग्रहण किया जा सकता हे । ऐसी परिस्थिति 
में संन्यासेच्छुक के कई धार्मिक और सांसारिक कत्तंव्य अपूण रह सकते हैं । 
उन सब कर्तेव्य-शेषाङ्गों की पूति करने का आइवासन पिता को पुत्र देता 
है ! मनु के श्‍लोक में ब्राह्मण का ग्रभिप्राय है वह व्यक्ति, जो कि ब्रह्मः 
साक्षात्कार का ग्रभिलाषी है । पितृलोकम्‌ =माता-पिता आदि बुजुर्गों का 
लोक, श्रर्थात्‌ निवास-स्थात या आश्रम । स्वर्गे =स्वगं लोकम्‌=दर्शनीय . 
अत्यन्त सुख को (संस्कारविधि, संन्यासप्रकरण, ग्रथवे० कां० 8। अनु० ३। 
सू० ६(२) की व्याख्या में । लोकम्‌ ==लो क दशेने; दर्शनीय ॥] 


२९. अभूद्‌ दूतः प्रहितो जातमेंदाः सायं न्य उपवन्यो नाभ! । 
प्रादाः पिवृम्प खघया ते अध्षन्नाद्वि त्व देव प्रयता हवीषिं ॥६॥ 


(जातवेदाः) सब उत्पन्त चराचर जगत्‌ में विद्यमान परमेश्वर (दूतः) 
पापों को परितप्त करनेवाला, उन्हें जला देनेवाला, तथा (प्रहितः) भ्रति- 
रय हितकर (अ्रभूत्‌) हुआ हैं । नह (सायम्‌) सार्यकाल झर (न्यहनं) 
दिनोद्गम के समय (नूभिः) नर-तारियों द्वारा (उपवन्द्यः ) उपासना विधि 
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द्वारा स्तुत्य और अभिवन्दनीय है । हे परमेश्वर ! श्राप ने ही (पित॒भ्यः) 
पितरों के लिये ( प्रयता हवींषि ) पवित्र हविष्यान्न ( प्रादाः ) प्रदान 
किया है, जिस का कि (ते) वे पितर (स्वधया) आत्मधारण-पोषण की 
दृष्टि से (अक्षन्‌) भक्षण करते हैँ। (देव) हे मेरे पितृदेव ! (त्वम्‌ ) प्राप 
भी यह पवित्र हविष्यान्न (श्रद्ध) खाया कीजिये । 

[जातवेदाः- मन्त्र २५८में 'जातवेदा:'द्वारा श्राहवनीय आदि अग्नियो का 
वर्णन हुआ है । परन्तु मन्त्र २५९में इन जातवेदा-श्ररिनियों में नियामकरूप सें 
स्थित परमेश्वररूप जातवेदाः का वर्णन हुआ है । जातवेदा-ग्ररिनियों में स्थित 
परमेश्वर को भी जातवेदा कहा है। जैसे कि अग्नि में स्थित परमेश्वर को 
अग्नि कहा है। यथा “श्रग्नावरिनिइचरति प्रबिष्टः”(भ्रथर्वं ०४। ३९।९)। निर्क्त- 
कार ने भी जातवेदा के निर्वचनों में “जातप्रज्ञः” भी लिखा है। “जातप्रज्ञ” 
ग्राहूवनीयादि अग्तियां नहीं हो सकतीं । जातप्रज्ञ तो परमेश्वर ही है (निरु० 
७1५1१९) । तथा “जातवेदस इति जातमिदं सवं सचराचरं स्थित्युत्पत्ति- 
प्रलयन्यायेनास्थाय बिद्यते ( निर १३ (१४) । ३ (२) । ३४ (४७) । 
तथा “उपवन्द्य: द्वारा जातवेदा को उपासनाविधि द्वारा स्तुत्य और 
अभिवन्दनीय कहा है । महषि दयानन्द प्रथम समुल्लास, सत्यार्थप्रक्राश 
में कहते हैं कि-“जहां-जहां स्तुति, प्राथंना,उपासना, सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, 
सनातन ओर सृष्टिकर्ता आदि विशेषण लिखे हैं, वहीं-वहीं इन नामों से 
परमेश्वर का ग्रहण होता है” । 

प्रादा:-जवनस्थ पितरों को परमेश्वर ने आरण्य कन्द मुल फल 
तथा ग्रारण्यान्न दे रखें हैं, ये हविष्यान्न हैं। देव=पितुदेव, यथा--आचायं - 
देव, मातृदेव, श्रतिथिदेव । जो गृहस्थी देव बनना चाहते हैं, उन्हें भी हवि- 
ष्यान्न का सेवन करना चाहिये । ] $ 


२६०. असो हा इह ते मन! कर्कुत्सल मिव जामयः । 
अभ्ये| न॑ भूम ऊर्णुहि ॥६६॥ 


(असौ है) वह ्राप हे पितृदेव ! (मन्त्र २९९) (ते) भ्रापका (मनः) 
मन (इह) इस वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम में लगा रहना चाहिये, (इव) 
जसे कि (जामयः) जाया श्रर्थात्‌ पत्नियां (ककुत्सलम) घर के मुखिया 
तथा जल समान शीतल स्वभाव वाले पतियों को प्राप्त कर इस गहस्था- 

श्रम में ग्रपने मनों को लगाए रखती हैं । ( भूमे) हे मिट्टी की झोंपड़ी 
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(एनम्‌) इस वानप्रस्थी या संन्यासी को (ग्रभि ऊर्ण हि) सब ओर से 
आच्छादित कर सुरक्षित कर । | झोपड़ी गर्मी सरदी तथा वर्षा श्रादि 
से सुरक्षा करती है । वानप्रस्थियों तथा संन्यासियों के वासगृह सादे होने 
चाहियें। ककुत्सल =ककुत्‌ (0116, 11860 ; श्रापटे) सल, ( ५४४०; 
आपटे) । जामिः=कुलस्त्री (उणा० ४४४) । ] 


२६१. शुम्भन्तां लोकाः पिंतुषदनाः पितृषदने त्वा लोक आ 
सांदयामि 1६७1 
२६२, ये३स्माकं पितरस्तेषां बहिरसि ॥६८॥ 


(पितृषदनाः) पितर अर्थात्‌ पिता पितामह और प्रपितामह जहाँ 
रहते हैं, वे (लोकाः) दर्शनीय आश्रम (शुम्भन्ताम्‌) पितरों के निवास तथा 
उद्यान आदि द्वारा सदा सुशोभित रहें । हे पिता ! (पितृषदने) पितरों के 
रहने के ऐसे (लोके) दर्शनीय आश्रम में (त्वा) आप को (ग्रा सादयामि) 
मैं पुत्र स्थापित करता हूं । आप के निवास के लिये सदन का निर्माण कर- 
वाता हूं ।।६७।। 

हे दर्शनीय झाश्रम ! [लोक, मन्त्र २६१] तू (तेषाम्‌) उन्हें (बहिः) 
आध्यात्मिक ग्रादि दृष्टि. से बढ़ानेवाला है, (ये) जोकि (अस्माकम्‌) 
हमारे (पितरः) पितर हैं ॥६८॥ 

[लोक-लोकृ दशने । बहिः=वृह्‌ वृद्धौ । पितृषदन=विद्या पढ़े हुए 
ज्ञानी लोगों का स्थान (यजु० ५२६; दयानन्दभाष्य) । ] 


२६३. उदुत्तमं बरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यम श्रथाय । 
अर्धा. वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम्‌ ॥६९॥ 


(वरुण) हे भविद्यानिवारक, वरणीय श्रेष्ठ ईश्वर ! श्राप (अस्मत्‌ ) 
हमसे (उत्तमम्‌) उत्तम (पाशम्‌) फंदे को (उत्‌ श्रथाय) शिथिल कीजिये, 
ढीला कीजिये, तथा विनष्ट कीजिये। (भ्रधमम्‌) तथा निकृष्ट फंदे को 
(उत्‌ श्रथाय) शिथिल ढीला तथा विनष्ट कीजिये । और (मध्यमम्‌) 
मध्य के फंदे को (विश्रथाय) शिथिल ढीला और विनष्ट कर अलग 
कीजिये । (अ्रधा) इसके अनन्तर (आदित्य) हे विनाशरहित जगदीश्वर ! 
(तव) सद्‌गुरुरूप से उपदेष्टा झाप के (ब्रते) सत्याचरणरूपी ब्रत को धारण 
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करके (अनागसः) निरपराधी होकर (अदितये) श्रखण्ड अर्थात्‌ विनाश- 
रहित सुख प्रर्थात्‌ मोक्ष के (स्याम) हम भ्रधिकारी हों। 

[मन्त्रार्थं मर्हाष दयानन्द के ग्रथ की छाया में किया है (५६० १। 
२४११) । पाशम्‌ =जीत्रात्मा पर तीन फंदे पड़े हुए हें । वे हैं--कारण- 
शरीर, सूक्ष्मशरीर गौर स्थूलशरीर । कारणशरीर उत्तम पाश है, सुक्ष्म- 
शरीर मध्यम, तथा स्थूलशरीर ग्रधम पाश है। कारणशरीर है-सत्त्वमय 
चित्त । सूक्ष्म शरीर के घटकावयव १८ हैं--५ ज्ञानेन्द्रियां, ५ कसे न्द्रियां, 
प्‌ त॒न्मात्राएं, १ मन, १ अहंकार और १ रजस्तमस्‌ से अभिभूत बृद्धि या 
चित्त । सूक्ष्म शरीर को लिङ्गशरीर भी कहते हें । स्थूलशरीर में पंचभूतों. 
के स्थूलावयव हैं । योगदृष्टि से विदेहावस्था में स्थूलशरीर का पाश 
ढीला पड़ जाता है । भ्रस्मितानुगत-समाधि में प्रकृतिलयावस्था का सूक्ष्म 
शरीररूपी पाश ढीला पड़ जाता है । तथा विवेकख्याति हो जाने पर 
इस में भी परवंराग्य हो जाने पर कारणशरीर का पाश भी:ढीला पड्क्रर 
छट जाता है, ग्रौर जीवान्मा जीवन्मुक्त होकर मोक्ष पा लेता है 


वानप्रस्थियों तथा संन्यासियों को मन्त्रोक्त प्रकार की प्रार्थंनाए' करनी 
चाहिये, ताकि मोक्षप्राप्ति शीघ्र हो सके । श्रथ--10 untie, loosen, 
liberate, 1९18856, 1010 (ग्रापटे) । श्रदिति=्ग्र+दिति (दो श्रव- 
खण्डने) । मन्त्र में पाशों का भ्रभिप्राय मानसिक ऐन्द्रियिक श्रौर शारीरिक 
[प भी सम्भव है ।] 


२६४. प्रास्मत्‌ पाशान्‌ बरुण सुश्च सर्वान्‌ ये! समामे बध्यते येव्यामे । 


अधा जात्म शरद शतान स्वयां राजन्‌ णापता रक्षम।णाः ।।७०।! 


(वरुण) हे पापनिवारक, वरणीय श्रेष्ठ ईश्वर ! (अस्मत्‌) . हमसे 
(सर्वान) सब (पाशान्‌) पाप-फंदों को (प्रमुञ्च) छड़ा दीजिये, (येः यः) 
जिन-जिन पाप-फंदों हारा यह जीवात्मा (समामे व्यामे) लम्बे-चौड़ 
शरीर में (बध्यते) बन्ध जाता है । (श्रधा) तदनन्तर अर्थात्‌ पाप-फंदों से 
छटकारा पाकर (राजन्‌) हे जगत्‌ के स्वामिन्‌ ! (त्वया) श्राप के दारा 
(गुपित्ताः) सुरक्षित हुए. और (रक्षमाणः) पापों से श्रपनी रक्षा करते हुए 
हम (शतानि शरदम्‌) १०० वर्षो तक (जीवेम) जीवें । 


[समाम =चौड़े । व्याम=लम्बे । “समासो नाम व्यासस ज्ञितप्रदेशात्‌ 
संकुचितप्रपाणको देश: । संतिकरे प्र देशे दुरे प्रदेशे चेति यावत्‌” (सायण )। ] 
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(८) 
२६५, अग्नय कव्यवाहनाय स्व॒धा नमः ॥७१॥ 


(अग्नये) प्रजाजन को जीवनमार्ग पर आागे ले जानेवाले (कव्य- 
वाहनाय ) मेधावियों के लिये मेवांवंधंक ज्ञाने के वाहनभूत विद्वान्‌ के 
लिये ( स्वधा नमः ) भ्रात्म-धारण-पोषणंकारी तथा मेधावर्धक ग्रन्त देना 
चाहिये । 


[अग्निः अग्रणी भंबति (निरु० ७४1१४), शर्थात्‌ श्रागे ले जानेवाला । 
कव्य --कविः मेधाविनाम (निघं० ३:१५), तेभ्यो हितं कव्यम्‌ =मेधावियों 
के लिये मेवावर्धक ज्ञान । स्वधा - स्वधारण-पोषणकारी । नमः=भ्रन्न- 
नाम (निघं० २।७) 1] 

२६६. सोमाय पित॒मते खधा नम॑ः ॥७२। 


(पितृमते) माता-पिता द्वारा सुरक्षा पाने वाले (सोमाय') सोम्यस्वभाव 
वाले शिशु को (स्वधा नमः) श्रात्म-धारण-पोषणकारी सात्विक ग्रन्न दैना 


१. 'सोम' का अर्थ “दूघ'” भी होता है । यथा “सोमो इुग्घाभिरक्षाः” (ऋ० २ 
१०७।९), प्रर्थात्‌ दुही गई गौ्नों से दूध क्षरित हुमा हैं। “्रशध्रादिस्योऽच्‌' 
(श्रष्टा० ५।२।२७) द्वारा भ्रच्‌ प्रत्यय होने पर 'सोम का श्रथ होगा--सोमपायी 
्र्थात्‌ दुरधपायी नवजात शिशु । इस नवजात शिशु को सात्विक दुध देना चाहिये । 
स्वस्थ माता का दुध सर्वाधिक सात्विक होता है। नवजात शिशु को माता का 
सात्विक दूध मिल सके,इस निमित्त माता को भी सात्विकाहार वाली होता चाहिये । 
यदि माता पिता सात्विक श्राहार वाले होगें, तो उन की सन्तानें भी सात्त्विक वत्तियों 
वाली हो सकेगीं । भ्रथवे० २।१३।२ का मन्त्राध निम्नलिखित है, जो कि सोम के 
स्वरूप पर प्रकाश डालता है | यथा --“बहस्पति: प्रायच्छत्‌ वास एतत्‌ सोमाय राज्ञे 
परिधातवा उ” । ग्रर्थात वेदवाणी के विद्वान पुरोहित ने सोम-राजा के पहिनने के 
लिये यह वस्त्र दिया है । नवजात शिशु के संस्कार में पुरोहित शिशु के लिये जिस 
प्रकार के वस्त्र का विधान करता है, शिशु को वही वस्त्र पहिनाना चाहिये । नवशिशु 
को राजा कहा है । स्वस्थ नवशिशु का मुख कान्तिमान्‌ होता है, इसलिये उसे राजा 
कहा है (राज दीप्तौ) । वृहस्पतिः=बृहती वाक्‌ तस्या पतिः । 


१६ 
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चाहिये । प्रर्थात्‌ ऐसे शिशु को गरिष्ठ तथा अधिक मसालों वाले अन्न न 
देने चाहिये । 
२६७. पतृभ्यः सामवद्भ्य, खधा नम, ।।७३॥। 

१(सोमवद्भ्यः) सौम्य स्वभाववाले शिशुञ्रों के जन्मदाता (पितृभ्यः ) 
माता-पिता को (स्वधा नमः) श्रात्म-धारण-पोषणकारी सात्विक ग्रन्न सेवन 
करना चाहिये । 
२६८. यमाय पितृमते खधा नम॑ः ॥७४।। 

(पितृमते) पिता के सदृश रक्षक झाचायं वाले, (यमाय) यमनियमों 
के पालक तथा संयमवाले ब्रह्मचारी के लिये (स्वधा. नमः) आत्म-धारण- 
पोषणकारी सात्विक अन्न देना चाहिये । 

[ पितृमते=जननी जनकइ्चेव यइच विद्यां प्रयच्छति । भ्रन्तदाता भय- 
त्राता पञ्चेते पितरः स्म्ृताः॥ इसलिये विद्यादाता श्राचायं भी पिता है । ]| 


(९) 
२६९. एतत्‌ तें प्रततामह खधा ये च त्वामनु ॥७५॥ 
(प्र ततामह) हे प्रपितामह ! (ते) आप के लिये (एतत्‌) यह (स्वधा) 
स्वधान्न है, ग्रात्म-घारण-पोषणकारी अन्न है। (च) और (ये) जो पितर 
(त्वामनु) आप के बाद के होंगे, उनके लिये भी यह स्वधान्न है । 


[प्रततामह=प्रपितामह्‌। ततामह में “तन्‌” धातु हैं, जिसका अर्थ है-- 
“विस्तार” । सन्तान सन्तति में भी “तन्‌” घातु है । प्रपितामह बंशपरम्परा 
का विस्तार करते हैं, इसलिये “तन्‌” का प्रयोग है । त्वामनु=भ्राप के वाद 

` वानप्रस्थ तथा संन्यास में जो गए हैं, या जाएंगे । ] 


२७०. एतत्‌ तें ततामह खधा ये च त्वामनु ।७६।। 
(ततामह) हे पितामह ! (ते) श्राप के लिये (एतत्‌) यह (स्वघा) 


` १. द्रष्टव्य पुव पृष्ठ की टिप्पणी सं० १। 


२. इसी प्रकार यमनियमों के पालन करने वाले ब्रह्मचारी को भी सात्विकाहार 
वाला होना चाहिये । सात्विक-श्राहार ब्रह्मचयं के पालन में सहायक होता है । उन 


. के वनस्थ गुरुओं को भी सात्विकाहारी होना चाहिये । 
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स्वधान्न है, आत्मधारण-पोषणकारी अन्न है । (च) और जो पितर (त्वा- 

मनु) आपके बाद के होंगे, उनके लिये भी यह स्वधान्न हैँ । 


२७१. एतत्‌ तें तत खघा ॥७७।। 


(तत) हे पिता ! (एतत्‌) यह (ते) श्राप के लिये (स्वधा) स्वः 
' धान्न है, ग्रात्म-घारण-पोषणकारी अन्न है । 


[तत--तात (लौकिक संस्कृत) । अंग्रेजी में Dad=fathe!, 8 
word used by children \ Dad शब्द “तत? का विकृतरूप है। तत 
--पिता, ततामहन्ट्दादा; प्रततामह=परदादा । पितृयज्ञ श्राद्ध तथा 
पितुमेध में इन्हीं तीन का, अर्थात्‌ पिता पितामह गौर प्रपितामह का 
सम्बन्ध होता है । प्रपितामह के पिता श्रादि का नहीं । १०० वर्षों की आयु 
की दृष्टि से श्राद्धकर्ता पुत्र के लिये इन्हीं तीत का जीवित रहना अधिक 
सम्भावित है । पञ्चमहायज्ञों में पितृयज्ञ है । ये यज्ञ विवाहित पुरुष को 
करने होते हैं । २४ वर्षों की आयु सें स्नातक बनकर, २५ वें वर्षे में 
विवाह द्वारा सन्तानोत्पादन कर ब्रह्मचारी पिता बनता है । अपत्य की 
सन्तान हो जानें के समय इस नवपिता के पिता की आयु ५० वर्षों की, 
पितामह की ७५ वर्षो की, तथा प्रपितामह की १०० वर्षों की सम्भावित 
है । इससे प्रतीत होता है कि पितृयज्ञ आदि में इन तीनों के ही जीवित होने 
के कारण इन्हीं तीन का यजन अर्थात्‌ सत्कार होता हे । डर 

२७२. खघा पिवृभ्य! पृथिविषद्भ्यः ॥७८॥ 

(पृथिविषद्‌भ्यः= पुृथिवीषद्भ्यः) पृथिवी अर्थात्‌ तप के द्वारा शरीर 
की साधना में स्थित (पितृभ्यः) पितरों के लिये (स्वधा) श्रात्म-धारण- 
पोषणकारी अन्न होना चाहिये । 

[पृथिवी = ५पृथिवी शरीरम” (अथवे० ५।६।७), श्रतः पथिवी = 
शरीर । योगदर्शन का सूत्र है “क्ायेर्द्रिसिडधिरशुदवक्षयात्तपसः (२।४५)। 
कायसिद्धिः भ्रणिसादयः, तथेन्द्रियसिद्धिः दूराच्छुवणदश नादेति ( व्यास- 
माष्य २४५), तप द्वारा काय और इन्द्रियों की सिद्धि में संलग्न पितरों 
को “पृथिवीषद्‌” कहा है ।] 


२७३. खधा पितृम्यों अन्तरिक्षसदूभ्वः ॥७९॥ 
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मः ). अन्तरिक्ष की साधना में स्थित ( पितृभ्यः) पितरों 
के लिये (स्वधा) ग्रात्म-ध[रण-पोषणकारी ग्रन्न होना चाहिये । 

[न्त रिक्ष= वक्षःस्थल के हृदय में ध्यानावस्थित हो कर आत्मा के 
साक्षात्कार ह भवृत्त पितर । यथा-“श्रन्त रिक्षमात्मा” (अथर्व० ५।६।७ )। 
शरीर तो पृथिवीरूप है (२७२), और वक्षःस्थल अन्त रिक्षरूप है । क्योंकि 
वक्षःस्थल के फेफड़ों में वायु का निवास है, और हृदय में रक्तरूपी जल 
का. निवास है। इस प्रकार प्राणाभ्यासी तथा हृदयध्यानी पितरों को “ग्रन्त- 


रिक्षषद्‌” पितर कहा है । ] 
` ९७४. खधा पितृस्यो दिविषद्भ्यः ॥८०॥ ` 


( दिविषद्भ्यः ) दिव्‌ अर्थात्‌ सिर में स्थित सहस्रारचक्र में ध्याना 

| षद (| [ सिर में चक्र में ध्याना- 
वस्थित ( पितृभ्यः ) पितरों के लिये (स त्म-धारण-पोषण 
सास्विक अन हीना नाहिये | (स्वधा ) ल धारण-पोषणकारी 


ह [ दिवि= “दिव यझ्चक्रे मूर्धानम्‌” ( ग्रथवं० १०।७।३२ ) ; तथा 
.शोर्ष्णो द्योः न समवतंत.' ( यजु० ३१।१३ ) । अतः दिव्‌--मूर्धा, सिर । 
सहख्ारचक्र में, ध्यानावस्थित हो .जाने पर योगी मोरक्षासद्धि का लाभ 
| i है । सहुल्लारचक्र में ध्यानावस्थित योगियों को “दिविबद्‌” पितर 
ं तथा | 

_ २७२-२७४=ृथिबीषदः==जो. पितर कि परथिवी पर | है 
जिन्हें अन्तरिक्ष-गमन की सिद्धि श्रभी प्राप्त नहीं हुई, के, य 
में प्रवृत्त हैं। अत्तरिक्षसद:-्व्योगाभ्यास के उत्कर्ष द्वारा जिन्हें ग्रत्तरिक्ष- 
गमन अर्थात्‌ आकाशगमन की सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। इस विभूति. का 
वन योगदर्शन में किया है। यथा--“कायाकाशयो: सम्बन्धतयमाल्लघ- 
तुलसमापत्तइचाकाशगमनम्‌” (३ ।४२) । ऋग्वेद में भी आकाशगमन तथा 
वायु में जाकर स्थित हो जाने की सिद्धि का वर्णन हुआ है । यथा--“मुनयो 
>वातरशना:” (© १०१३६1२); अर्थात्‌ मुनिलोग “वायु की रस्सी? द्वारा 
अन्तरिक्ष में आरूढ हो जाते हैं। “बातस्यानु ध्राजि यन्ति” (१०।१३६।२) = 
मुनिलोग बहती वायु के अनुकूल अन्तरिक्ष में गति करते हैं । “उन्मदिता 
मोनेयेन वातां ग्रा तस्थिमा वयम्‌. ( १०।१३६।३) न्ञमुनिभाव द्वारा,.मस्त 
इए हम वायुग्नों में ग्राकर स्थित हो गये हैं। “अन्त रिक्षेण पतति दिइवा 
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झूपावचाकशत्‌' ( १०।१३६।४ ) =मुनि अन्तरिक्ष द्वारा उड़ता है, और 
स्थान-स्थान के विविध रूपों को देखता है । “बातस्याइव:” ( १०।१३६।५) 
=मुनि का ग्रश्‍व है वायु ।“उभौ सधुंद्रा वा क्षेति यश्च पुर्व उतापरः” ( १०। 
१३६।५); मुनि दोनों समुद्रों की संर करता है, पूवं समुद्र की और 
पश्चिम समुद्र की भी, या आकाशीय समुद्र की भी और पार्थिव समुद्र की 
भी । इस उपयु क्त योग्यता वाले योगी भ्रन्तरिक्षसद्‌ पितर हैं। तथा अन्त- 
रिक्ष से भी ऊपर महाकाशगामी योगी दिविषद्‌ पितर हैं । जेसे कि वर्तमान 
में 50608 ८०७ द्वारा चन्द्रलोक आदि में गमन करते हैं, और वहां जा 
स्थित होते हैं। सद्‌ =गतौ भ्रवसादने च । | 
र तथा 

पृथिवी में रह कर लोकोपकार करने वाले वानप्रस्थी, संन्यासी 
आचायवर्ग, माता-पिता आदि पृथिबीषद्‌ पितर हैं। वायुंयानों द्वारा अन्त रिक्ष 
में गमन करने वाले वेमानिक(?।०१5)अन्तरिक्षलद्‌ पितर हैं । तथा 928086- 
90105 द्वारा चन्द्र श्रादि तक पहुंचने.वाले दिबिषद्‌ पितर हैं । वेदों में उत्कु- 
ष्ट विमानों का यत्र तत्र वर्णन है । देखो-ऋग्वेदादिभाष्यभू मिका (दयानन्द)।] 


(8०0) 2 
२७५. नमों ब! पितर ऊजे नमों वः पितरो रसाय ॥८१॥ 
(पितरः) हे पितरो ! (वः) आप की (ऊर्जे) बलशक्ति तथा प्राणन- 
शक्ति की प्राप्ति के लिये (नमः) हम आप को नम्रभाव से प्राप्त होते हैं। 


(पितरः) हे पितरो ! (वः) आप के (रसाय) जीवनीय आनन्द रस की 
प्राप्ति के लिये (नमः) हम आप को नम्रभाव से प्राप्त होते हैं । 


२७६. नमो वः पितरो भामाय नमो वः पितरो मन्यवे ॥८२॥ 


(पितरः) हे पितरो ! (वः) आप की (भामाय) प्रभा=दीप्ति की 
प्राप्ति के लिये (नमः) . हम आप को नम्रभाव से प्राप्त होते हैं । (पितरः) 
हे पितरो ! (वः) श्राप के (मन्यवे) मनन-पुर्वेक किये गए क्रोध को प्राप्ति 
के लिये (नमः) हम आप को नम्रभाव से प्राप्त होते हैं। [भामः= दीप्ति 
(उणा० १।१४०) 1] 

२७७. नमो बः पितरो यद्‌ घोरं तस्मे नमा बः पितरो यत्‌ करं 


तसं ;:।८३।। 
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(पितरः) हे पितरो ! (वः) श्राप का (यद्‌) जो (घोरम्‌) पापहनन 

का छ है, (तस्मे) उस की प्राप्ति के लिये (नमः) हम आप को नञ्रभाव 

से प्राप्त होते हैं ! (पितरः) हे पितरो ! (वः) आप का (यद्‌) जो (क्रूरम्‌) 

पापों के छेदन-भेंदन का बल है, (तस्मै) उसे की प्राप्ति के लिये (नमः) 
हम आप को नम्रभाव से प्राप्त होते हैं । | 

[घोरम्‌--हन्‌+ ग्रच्‌ | घुर (उणा० ५।६४) । करम्‌ -छत्‌ छेदने; 
क्रून-रक्‌ (उणा० २।२१ ) । नमः=नम्‌ प्रह्नत्वे । | 
२७८, नमो बः पितरो याच्छिबं तसमै नमो वः पितरो यत्‌ स्योनं 

तस्मे ।।८४। \ 

(पितरः) हे पितरो ! (वः) आप का (यत्‌) जो (शिवम्‌ ) शिव- 
संकल्प है, (तस्मै) उसकी प्राप्ति के लिये (नमः) हम नग्रभाव से श्राप 
को प्राप्त होते हैं । (पितरः) हे पितरो ! (वः ) श्रापका (यत्‌) जो ( स्यो- 
नम्‌) सुखमय जीवन है, (तस्मै) उसकी प्राप्ति के लिये (नमः) हम नश्न- 
भाव से आप को प्राप्त होते हैं । | 
२७९, नमा वः पितरः खधा बः पितर! ॥८०॥ 


(पितरः) हे पितरो ! (वः) आप को (नमः ) नमस्कार हो ।( पितरः ) 
हे पितरो ! (वः) आप को (स्वधा). हम स्वधारण-पोषणकारी अन्न भट 
करते हैं । 


५ २८०. येऽत्रं पितरः पितरो येऽत्र यूयं स्थ । 


: युष्मॉस्ते5्ची ययं तेषां श्रेष्ठा भूयास्थ ।'८६॥ 


(भत्र) इस भूमि पर (ये) जो (पितरः) हम पितर हैं, ्रौर (पितरः) 
हे पितरो !- (अत्र) इस भूमि में (ये) जो (यूयम्‌) तुम (स्थ) हो, (ते) 
वे हम पितर (युष्मान्‌ श्रनु) तुम्हारे अनुकूल रहें, और (ययम्‌) तुम 


` (तेषाम्‌) उन सब पितरों में (श्रेष्ठाः) श्रेष्ठ (शूयास्थ) बनो । 


१८१, य इह पितरों जीवा इह वयं स्मः । 
अस्माँस्ते5नुँ बयं तेषां श्रेष्ठां भूयास्म ॥८७॥ 


`) बैंड 
A 


Fe 
BEE, 5  एह७ I I, 
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(इह) इस भूमि पर (ये) जो (जीवाः) जीवित (पितरः) 
हैं, और जो (वयम्‌) हम पितर (इह) इस भूमि पर (स्मः) हैं, (ते) 
पितर (अस्मान्‌ अनु) हमारे अनुकूल रहेँ; और (वथम्‌ ) हम (तेषाम्‌) 
उन सब पितरों में (श्रेष्ठाः) श्रेष्ठ (भूयास्म) बन । री 

[मन्त्र २८० में दो “अत्र शब्दों के श्रं ह्विटनी ने किये हैं 
“188; यह सूचित करने के लिये कि मन्त्र में परलोकगत पि का 
वर्णन है । “रत्र” का अर्थ होता है “९९ । इसी के अनुसार _मन्त्राथ 
किया गया है । मन्त्र २८० ग्रौर २८१ में सामाजिक सुधार का bs 
हुआ है । पृथक्‌-पृथक्‌ परिवारों, पृथक्‌-पृथक्‌ सभाजों और राष्ट्रों में के - 
वाले पितरों अर्थात्‌ बुजुर्गों के पारस्परिक व्यवहारी में अनुकूलता, अर 
प्रत्येक वर्ग को अन्यवर्गों की अपेक्षा ग्रपने-ग्राप को श्रेष्ठ बनाने का मा 

मन्त्रो में दिया है । बुजुर्गों में परस्पर अनुकूलता हो जानें पर, और मा | 
आप को सद्गुणों में सर्वश्रेष्ठ बनाने की प्रवृत्ति हो जाने पर प्रत्येक वग 
बच्चों में भी ये दोनों प्रवृत्तियां सुतरां बद्धमूल हो जाती हैं ।.] 


(११) 
८००. “A | 
२८२. आ त्वाग्न इधीमहि द्युमन्त देवाजरम्‌ । 
[| ७ ~ a_ le ¢ 
यद्‌ घ सा ते पनीयसी समिद्‌ दाद्या द्यवि । 
इषं स्तोतृभ्य आभर ॥८८॥ 


ग्ने) हे प्रकाशस्वरूप (देव) देवाधिदेव ! (द्युमन्तम्‌) द्यतिमान्‌ 
तथा bl द कभी भी जीणे न होनेवाले (त्वा) आप को (झा हर 
हम अपने हृदयों में प्रदीप्त करते है, (यस्य ते) जिस आप की (पनीयसं द 
स्तुत्य और प्रशंसनीय (समिद्‌) प्रदीप्ति (द्यवि) द्युलोक [के ) नक्षत्र 
और तारागणों ] में (दीदयति) अत्यन्त दीप्त हो रही है । आप (स्तोतृभ्यः ) 
अपने स्तोताओं को (इषम्‌) बल व अन्न से (ग्रा भर) भरपूर करो । 


र इधीमहि=इध्‌ दीप्तो । पनीयसी =पन्‌ स्तुतौ । समिद्‌ =सम्‌+-इध्‌ 
2 ल सूर्यरूपी समिधा । द्यवि =ग्राध्या त्मिक दृष्टि में se 
सहस्रारचक्र। ग्रथर्ववेद में सिर को तृतीय लोक कहा है। यथा-“शीष- 
लोकं तृतीयकम्‌ (१९।३६।१०), अर्थात्‌ सिर तीसरा लोक है \ आधिदेविक 
दृष्टि से यूलोक भी तीसरा लोक है। वेदों में “दिवं यइचक्रे मुर्घानस 
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I जित 


मूर्धा तथा सिर को क्रमशः दिव्‌ तथा यौ: कहा हे । | 


२८३. चन्द्रमा अप्स्वःन्तरा सुपर्णा धावते दिवि । 
न वो हिरण्यनेमयः पद बिंन्दन्ति विद्युतो वित्त में अस्य रोंदसी ॥८९!! 


जैसे (चन्द्रमाः) चन्द्रमा (सुपणेः)' मानो उड़ता हुआसा, (दिवि) 
सूर्य के प्रकाश में वर्तमान हुआ (श्रप्सु भ्रन्तः) आकाश के भीतर (आ 
धावते} दौड़ता है, वेसे (चन्द्रमाः) मेरा मन (दिवि) मस्तिष्क में और 
(अप्सु श्रन्तः) रक्तमय जलों वाले हृदय में (सुपर्णः) विषयों की ओर 
उड़ता हुआ (आरा धावते) दोड़ता है । हे मनुष्यो ! (वः) तुम्हारे मनों की 
(पदम्‌) गतियों, चञ्चलताश्रों को ( हिरण्यनेमयः) सुवर्णंसदृश चमक-धमक 
वाली, या हिरण्य के सदुश चमकते वप्त्रवाली (विद्यत:) विजलियां भी 
(न विन्दन्ति) नहीं प्राप्त होतीं । (मे) मेरे (शरस्य) इस मन की (पदम्‌) 
गतियों को, चञ्चलताओं को (रोदसी) हे द्युलोक तथा पृथिवीलोक 
वासियो ! तुम (वित्तम्‌) जानो। 

[चन्द्रमाः=वेदों में चन्द्रमा और मन का परस्पर सम्बन्ध दर्शाया है । 
आध्यात्मिक दृष्टि में चन्द्रमा है मन । यथा “चन्द्रमी मनसो जातः (यजु० 
३१।१३) । तथा'“यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । चन्द्रो मा तत्र 
नयतु “मनश्चन्द्रो” दधातु मे” ( अथर्वे० १६।४३।४) में “मन” श्रौर “चन्द्र 
अर्थात्‌ चन्द्रमा का परस्पर सम्बन्ध दर्शाया है । मन्त्र २८०-२८१ में पितरों 
में पारस्परिक ग्रनुकूलताश्रोर स्वयं श्रेष्ठ बनने की ओर निदेश किया है । 
स्वार्थंभावना्रों के रहते ये उद्देश्य पूर्ण नहीं.हो सकते । इसलिये मन्त्र 
२८२-२८३ में हृदयो में, परोपकाररत परमेश्वर के समिन्धन श्रौर उसके 
स्तवन; -तथा मनोवेगों और मानसिक चञ्चलताम्ओरों के संयमन का उपदेश 
किया है। ] ॥ चतुथ भ्रनुवाक समाप्त । 

श्री पण्डित विश्वनाथ -विद्यालङ्कार विद्यामात्तण्डकत 
'प्रथवंवेद के भ्रठारहवें काण्ड का 
हिच्दी-भाष्य,पुरा हुआ ॥- | 


Cnn य 
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अथववेद-भाष्यम्‌ 
उन्नीसवां काण्ड 


पक्क १ 
१-३ ब्रह्मा । यज्ञः, चन्द्रमाश्च । 


१. सं सं सरवन्तु नद्यः सं वाताः सं पत॒त्रिण्‌ः । 
यज्ञमिमं वर्षयता गिरः संस्राव्ये|ग हविषां जुहोमि ॥१॥ 

हे परमेश्वर ! (नद्यः) मेरे राज्य की नदियां (सम्‌ ) सम्यक्‌ प्रकार 
से (सम्‌) सदा सम्यक्‌ प्रकार से (स्रवन्तु) प्रवाहित होती रहेँ; (वाताः) 
वायुएं (सम्‌) सम्यक्‌ प्रकार से (स्रवन्तु ) बहती रहें; ( पतत्रिणः) पक्षि- 
गण (सम्‌) सम्यक्‌ प्रकार से अर्थात्‌ निर्भय होकर ( स्रवन्तु) उडते रहें । 
(गिरः) हे वेदवाणी के विज्ञो ! (इमं यज्ञम्‌) इस राज्य-यज्ञ को (वर्धयत) 
तुम बढ़ाओ्रो । (संस्राव्येण) संस्रावों द्वारा प्राप्य (हविषा) हवि द्वारा (जुहोमि) 
मैं राज्य-यज्ञ में आहुतियां डालता हूं । 

[मन्त्र में राज्यपति का कथन है । वह राज्य को यज्ञ जानकर धमं- 
भावता से राज्य की वृद्धि करना चाहता है। इस लिये वेदवाणी के रहस्याथं- 
वेत्ताओं की सहायता द्वारा राज्य-यज्ञ को वृद्धि चाहता है। संख्रावों द्वारा 
प्राप्त “कर” (12%) को हवि जानता हुआ, वह उसे राज्य-यज्ञ को पूर्ति 
में समपित करता है । संस्राव्य हविः =संस्राव्य हविः पर निम्नलिखित 
मन्त्र विशेष प्रकाश डालते हैं-- 

ये नदीनां सं खवन्त्युत्सास: सदमक्षिताः । 


तेमिमे सर्वे: संस्रावैर्धनं सं खांवयामसि ॥ ` 
ये सुर्पिषः सं स्रवन्ति क्षीरस्य चोदकस्य च । 


१ | 


तेमिमि सन: संखावैधन सं खावयामसि ।। भ्रथवं ° १॥१५1३-४ ॥ 
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अर्थात्‌ नदियों के ्रक्षीण प्रवाह, जो सदा प्रवाहित होते रहते हैं, उन 
सब मेरे संस्रावों अर्थात्‌ प्रवाहों द्वारा, हम प्रजाजन मिलकर, राज्य में 
घन का प्रवाह करते हैं। पिघला कर शुद्ध किये घी के दूध के और उदक 
के जो प्रवाह मेरे राज्य में प्रवाहित होते हैं, मेरे उन सब संख्रावों अर्थात्‌ 
प्रवाहों द्वारा हम सब मिलकर राज्य में धन को बहा लाते हैं। यह धन 
संस्राव्य-हवि है,जिसका कि व्यय राज्य-वृद्धि के लिये राज्यपति करता है। 
संस्राव्य हविः के सम्बन्ध में निम्नलिखित मन्त्र भी विचार- 
योग्य हैं-- 
सं सं स्रवन्तु प॒शवः समश्वाः समु पूरुषाः । 
सं थान्यस्य॒ या स्फातिः संस्राव्येण हुविषां जुहोमि ॥ 
सं सिञ्चामि गवां क्षीरं समाज्येन बढ रस॑म्‌ । 
संसिक्ता अस्माकं वीरा धुवा गावो मयि गोपतौ ॥ 
आ इंरामि गवां क्षीरमाहाषं धान्यं ‡ रस॑म्‌ । 
आहूता अस्माकं वीरा भा पत्नीरिदमस्तकम्‌ ॥ अथर्व ० २।२६।३-५।। 


श्र्थात्‌ पशु मेरे राज्य में प्राप्त हों, ररव प्राप्त हों, पौरुष-सम्पन्न पुर- 
वासी प्राप्त हों,धान्य की वृद्धि प्राप्त हो । इस संस्राव्य हवि द्वारा मैं राज्य- 
यज्ञ का सम्पादन करता हूं ॥ मैं राज्य-पति राज्य में गोदुरध सींचता हुं,भौर 
गोग्रो के घृत द्वारा प्रजाजन में बल भ्रौर रस-रक्त सींचता हँ । हमारे शुर- 
वीर दूध भ्रोर घृत द्वारा सम्यक्‌ प्रकार से सीचे गये हैं । मुझ पृथिबीपति के 
राज्य में गोएं सदा रहें ॥ मैं राज्यपति गोग्रों के दूध को राज्य में उपस्थित - 
करता हूं,धान्य घ्रौर नानाविध रसों को उपस्थित करता हूं । हमारे शूर-वीर 
योद्धा राज्य में विद्यमान हैं, राज्य में पत्नियां अपने-अपने घर में सुख-पूर्वक 
विराजमान रहें ।। मन्त्र में जिन-जिन वस्तुओं का वर्णन हुभा है, वे सब 
“संस्राव्य हृविः” रूप हैं, जिनके द्वारा कि राज्य-यज्ञ की वृद्धि होनी है । ] 


२. इमं होमा यज्ञमवतेमं संस्रावणा उत । 
यज्ञमिमं वर्षयता गिरः संखाव्ये[ण हाविषा जुद्दोमि ॥२॥ 


(होमाः) राज्य-यज्ञ में निज सम्पत्तियों की ग्राहुतियां देनेवाले हे प्रजा- 
जनो ! (इमं यज्ञम्‌) इस राज्य-यज्ञ की (श्रवत) तुम रक्षा करो। ( उत 
संत्तावणाः) तथा संस्नावों द्वारा प्राप्त सम्पत्तियों वाले हे प्रजाजनो ! (इमम्‌) 
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इस राज्य-यज्ञ को रक्षा करो । (यज्ञमिमं वर्धवताः-```-) पूर्ववत्‌ (मन्त्र 
१६।१।१) । [ संख्ावणाः=यथा-- 

इद्दैव इवमा यात म इद संखादणा उत्तमं वर्धयता गिरः । 

इद्देत स्वो यः पेशुर॒स्मिन्‌ तिंष्ठत या रयिः ॥। अथर्वे० १।१५।२॥ 

राज्यपति कहता है कि संस्रावों द्वारा प्राप्त सम्पत्तियोंवाले हे प्रजा- 
जनो ! (इह) इस राज्य में तुम रहो, और (मे) मेरे (हवम्‌) आह्वान पर 
(आयात ) मेरे समीप श्राया करो । तथा (गिरः) हे वेदवाणियों के रहस्याथों 
के विज्ञो ! तुम भी (इहैव) इसी राज्य में रहते हुए (इमम्‌) इस राज्य 
की (वर्धयत) वृद्धि करते रहो । (यः) जो हमारा (पशुः) पशुसंघ है, वह 
(सवः) सब (इह एतु) इस राज्य में रहे।(या रथिः) राज्य की जो सम्पत्ति 
है, वह भी (श्रस्मिन्‌) इस राज्य में (तिष्ठतु) स्थित रहे। : 

संख्ावणा=संस्रावण--्रच्‌ । पशुः=तवेमे पञ्च पशवो ' विभक्ता 
गावो श्रश्वा: पुरुषा श्रजावयः” (ग्रथवं०११।२।९) । इस प्रकार पशुओं के 
५ विभाग हैं । ] ; 

३. रूपंरूपं वर्योवयः संरभ्येनं पारि ष्वजे । 

यज्ञमिमं चतस्रः प्रदिशों वर्धयन्तु संस्राव्ये|ग हुबिषां जुहोमि ॥३॥ 

(रूपंरूपम्‌) राज्य के प्रत्येक रूप पर (वयोवयः) तथा प्रत्येक 
प्राणि-विभाग पर ( संरभ्य=संलभ्य, रलयोरभेदः ) सम्यक्‌ ्रधिक्रारलाभ 
करके मैं राज्यपति (एनम्‌) इस राज्य का (परिष्वजे) ्ालिङ्गन करता 
हूं, इसे अपनाता हूं । (चतस्रः प्रदिशः) राज्य के चतुदिक्‌वासी (इमम्‌) 
इस राज्य की (वर्धयन्तु ) वृद्धि करें । मैं राज्यपति ( संस्राव्येण ) संस्रावों 
द्वारा प्राप्य (हविषा) धन को हुविरूप जान कर, इस हवि द्वारा (जुहोमि) 
राज्य-यज्ञ में आहुतियां देता हूं। 

, | रूपंरूपम्‌ -- राज्य की भूमि, राज्य की नदियां तथा परवत, राज्य 
के खनिज पदार्थ तथा वन, राज्य के भवन तथा उपज ग्रादि राज्य के. 
विविध रूप हैं वयोवयः=वयः का श्रथ है आयुः । मन्त्र में “वयः” द्वारा 
आयुवाले प्राणिवर्ग अभिप्रेत हैं, ध्रर्थात्‌ पशु, पक्षी, पुरुष-स्त्रियां, बच्चे 
श्रादि । मन्त्रों में राज्य को यज्ञ कहा है। राज्य के सभी प्रजाजन राज्ययज्ञ 
के यजमान हैं । राज्यपति इनका प्रतिनिधि बनकर प्रजा द्वारा स्वेच्छा- 
पूर्वक दिये धन को श्राहुतियां राज्य-यज्ञ की वृद्धि के निमित्त देता है । 
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राज्य में यज्ञभावना होने पर प्रजाजन ओर अधिकारी, घनलालसा तथा 
पदलालसा से राज्य में शासन नहीं करते, भ्रपितु राज्य को यज्ञ जानकर, 
धर्म-भावना से प्रेरित होकर राज्यवर्धन करते हैं । 


विशेष वक्तव्य:-- (१) नदियों के प्रवाहों से नहरें निकाल कर उपज- 
वृद्धि कर, तथा नगरवासियों को जल देकर, इन प्रवाहों में नौकाओं द्वारा 
व्यापार कर, धन की वृद्धि की जा सकती है । (२) (वाताः ) वायुश्रों की 
अनुकलता में पतवारों द्वारा, चलाई जानेवाली समुद्रिय नौकाग्रों तथा हवाई 
जहाजों द्वारा घन कमाया जा सकता है । हवाई जहाजों द्वारा घनोपार्जन के 
सम्बन्ध में निम्नलिखित मन्त्र द्रष्टव्य है।यथा-“ये पन्थानो बहवो देवयाना 
अन्तरा द्यावाप॒थवी संचरन्ति। ते मा जुषन्तां पयसा घृतेन यथा क्रीत्वा 
घनसाहराणि”(श्रथवं०३।१५।२)। मन्त्र में “देवयानाः पन्थानः” का श्रथ है 
व्यापारियों के जाने-ग्राने के “पन्थानः” भ्रर्थात्‌ मार्ग । देव में “दिव्‌”. घातु 
का भ्रथं व्यवहार अर्थात्‌ व्यापार । वायु-यानों के राज्याधिकारी को 
“वणिक्‌-इन्द्र” कहा है । यथा “इन्द्रमहं वणिजं चोदयामि” (ग्रथर्व० 
३।१५।१)। (३) अथर्ववेदीय बृहत्सर्वानुक्रमणिका में १६'१ सूक्त के दो 
देवता लिखे हे- एक यज्ञ प्रौर दूसरा चन्द्रमा । यज्ञ शब्द तो १६।१ सूक्त के 
मन्त्रों में पठित है, परन्तु चन्द्रमा का निर्देश इन मन्त्रों में कहीं नहीं । 
सम्भवतः मन्त्र में “वाताः झौर पतत्रिणः” शब्दों द्वारा चन्द्रमा को भी 
देवता कहा गया हो । चन्द्रमा के कारण समुट्रों में ज्वार-भाटा होते रहते 
हैं,्रौर सम्भवतः चन्द्रमा के कारण ही समुद्रिय वायुश्रों में भी परिवतंत होते 
रहते हों, जो कि नौकाश्रों द्वारा किये जानेवाले व्यापार में सहायक हों। 
इन वायुश्ओं को अंग्रेजी भाषा में “11906 \।१५५७” कहते हैं। साथ ही 
सम्भवतः १६॥१ में “पतत्रिण:” पद द्वारा समुद्री-नौकाएं भ्रभिप्रेत हों । ऋग्वेद 
मं० १, सु० ११६, मन्त्र ३-४ में “नौभिः” का विशेषण “पतङ्गः” दिया 
है । पतङ्गाः ग्रोर पतत्रिणः शब्द प्रायः पर्यायवाची हैं । पक्षियों की उड़ानों 
में “संस्राव्य-हवि: के उत्पादन की योग्यता नहीं ।] 


क्क २ 
१-५ सिन्धुद्वीपः । ग्रापः । 
४. सं त आपों हेमवतीः शर्ते सन्तृत्स्या|; । 
HO ' ८ | २) 
शं ते सनिष्यदा आपः शर्म ते सन्तु वर्ष्या|; ॥१॥ 
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हे मनुष्य ! (ते) तेरे लिये (हैमबतीः) हिमवाले पर्वेतो के ( श्राप! ) 
जल (शम्‌) शान्तिदायक और रोगशामक (सन्तु) हों, (ते) तेरे लिये 
(उत्स्याः) कूपों के जल (शम्‌ उ) निश्चय से शान्तिदायक ग्रौर रोगनाशक 
हों । (ते) तेरे लिये (सनिष्यदाः) स्यन्दन करते हुए या शीकघ्रप्रवाही 
_ (ग्रापः) जल (शम्‌) शान्तिदायक और रोगनाशक हों । ( ते ) तेरे लिये 
(वर्ष्याः) वर्षा के जल. (शम्‌ उ) निश्चय से रोगनाशंक और शान्तिदायक 
(सन्तु) हों । [ उत्सः कूपनाम (निघं० ३।२३ ) । सनिष्यदाः=स्यन्द्‌ञ-यङ्‌ 
लुक्‌ --प्रच्‌ । ] 


७. शं त आपों धस्वन्या३ शं तै सन्त्वनूप्या|¦ । 
शं ते खनित्रिमा आपुः शं याः कुम्भेभिरा श्रुताः ।।२॥ 


(ते) तेरे लिये (धन्वन्याः) मरुप्रदेश के (आपः) जल (शम्‌) 
शान्तिदायक और रोगशामक (सन्तु) हों । (ते). तेरेलिये (अनूप्याः) कच्छ 
भूमि या दलदल भूमि के जल (शम्‌) शान्तिदायक आर रोगशामक हों.। 
(ते) तेरे लिये (खनित्रिमाः) भूमि खोदकर निकाले गये कूप्य जल तथा 
खानों के जल .(शम्‌) शान्तिदायक, और रोगशामक हों। (याः) जो 
(कुम्भेभिः) घड़ों द्वारा (ग्राभृताः) लाकर रखे हुए जल हैं, वे तेरे लिये 
(शम्‌) शान्तिदायक और रोगशामक हों । 


६. अनभ्रयः खनंमाना विभ्रां गम्भीरे अपसः । 
भिषग्भ्यो भिषक्तरा आपो अच्छा वदामसि ॥३॥ 


(अनभ्रयः) विना कुहाल के (खनमानाः) पवत आदि को निज 
प्रवाहों द्वारा खोदते (श्रापः) जल, तथा (गम्भीरे) गम्भीर घ्रौर गहन 
समस्याओं में भी (भ्रपसः) कार्यकुशल (विप्राः) मेघावी जनों के सदृश 
(गम्भीरे) अतिकठिन रोगों में भी (अपसः) सफलतापूर्वक कार्य करनेवाले 
(अच्छा आपः) स्वच्छ जल, (भिषग्भ्यः) भेषज-चिकित्सा में निपुण वैद्यों 
से भी (भिषक्तराः) चिकित्सा में भ्रधिक निपुण चिकित्सक हैं। हे मनुष्यो ! 
(वदामसि) यह हम तुम्हें कहते हे । 

[प्रथवे ० ६।२४।२ में 'आपः' को “भिषजां सुभिषक्तमा:” कहा है । 
मच्छाः=यथा “क रत्नमच्छा सतिः” (भामिनी-विलास १॥ ,६) 1] 
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७, अपामह दिव्या नामपां ोतस्यानाम्‌ । 
अपामह प्रणेजनेऽश्चां भवथ वाजिनंः ॥४।। 


(दिव्यानाम्‌) आकाश के श्रधिक ऊंचे स्थल से बरसते हुए (प्रपाम ) 
जलों के, तथा (स्रोतस्यानाम्‌) भुमि के स्रोतों से उपजे (श्रपाम्‌) जलों के, 
- और (भ्रपाम्‌) अन्य स्वच्छ. जलों के सामर्थ्यो द्वारा (प्रणेजने) शारीरिक 
मलों से शुद्ध हो जाने पर, हे मनुष्यो ! तुम (श्रवाः) अझ्वो के सदृरा 
बलवान्‌ तथा (वाजिनः) वेगोंवाले (भवथ) हो जाओ । 

[ भ्रह=वििग्रहार्थीयः । अर्थात्‌ “ग्रह” शब्द पृथक्‌-पृथक्‌ जलों के 
पृथक्‌-पृथक्‌ गुणों को दर्शाता है । ग्राकाश के जितने ऊ चे स्थल से वर्षाजल 
बरसेगा, वह उतना ही भ्रधिक शुद्ध होगा, :इस भावना का द्योतक “दिव्य” 
शब्द है।] 14 RI 


८. ता अप; शिवा अपोऽयक्ष्मंकरंणीरपः । 
यथेव तृप्यते मय॒स्तास्त॒ आ द॑त्त भेषजीः ।।५॥ 


 (ताःभ्रपः) उन जलों को, (शिवाः भ्रपः) कल्याणकारी जलों को, 
(्रयक्ष्मंकरणीः श्रप:) यक्ष्म रोग न होने देने वाले, या यक्ष्मरोग-निवारक 
जजों को, (ताः भेषजीः) उन भेषज अर्थात्‌ ्रौषधरूप जलों को (आदत्त) 
तुम ग्रहण करो । (ते) हे रोगिन्‌ ! तेरे लिये (मयः ) जलसेवन द्वारा 
सुख हो, (यथा एव) जैसे ही कि (तृप्यते) तृप्त व्यक्ति के लिये (मयः) 
सुख होता है। | - 
[भिन्न-भिन्न भूभागों और आकाश के जलों में, उस-उस [भाग के 
विशेष तत्त्व मिश्रित हो जाते हें । इसलिये उन जलों के गुणो में भी विशेष- 
ताए ध्रा जाती हैं। इन विविध प्रदेशों के जलों के प्रयोगों द्वारा विविध 
रोगों का विनाश होता, और तद्‌-द्वारा शान्ति मिलती है । ग्रथवंवेद में 
जल- चिकित्सा के कई लाभ दर्शाए हैं। यथा--जल, बल भौर प्राणशक्ति 
देते है--“ऊर्ज दधातन”(१।५।१)। श्रांखों को महारमणीय बनाते हैं--“महे 
रणाय चक्षसे” (१।५।२) । हमें नवजीवन प्रदान करते हैं--“श्रापो जनयथा 
च नः (१।५३)।जल आंखों एड़ियों भौर पैरों के भ्रग्रभागों की जलन को द्र 
करते हैं--“यन्मे श्रक्ष्पो रादिद्योत पाष्ण्यों: प्रपदोइच यत्‌ । श्राप: तत्‌ सर्वं 
निष्करन्‌” (६।२४।२) । जलों में सब भेषज विद्यमान हैं, और इन में ग्रिन 
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se oS ऐ 


(= विद्युत्‌ ) होती है,जोकि संब रोगों को शान्त करती है--“अ्रप्सु '*'श्रन्त- 
विदधानि भेषजा । श्रग्निं च विश्वशम्भुवम्‌”(१।६।२)। इसी प्रकार ग्रथवं- 
वेद में जल-चिकित्सा का ग्रौर भी पर्याप्त वर्णन है । ] 


सुक्त ३ 
१-४ ग्रधर्वाङ्गिराः । भ्रग्ति: (तथा ईश्वरः)! 
९. दिवस्पृथिव्या। प्यन्तरिश्षाद्‌ बनस्पतिस्यो अध्योषधीम्यः । 
यत्रयत्र विभृंतो जातेबदास्तत स्तुतो जुषमाणो न एहि ॥१॥ 
अग्निविद्या के विद्वानों द्वारा (स्तुतः) वणित, (जातवेदाः ) प्रत्येक 
उत्पन्न पदार्थ में विद्यमान अग्नि, (यत्र यत्र) जिस-जिस पदाथ में (विभूतः) 
अपने विविधरूपों में विचरता है या स्थित है, (ततः) उस-उस पदार्थ से 


(नः जुषमाणः) हमारी सेवा करता हुआ, ( एहि ) आाए, हमें प्राप्त हो । 
(दिवः) द्युलोक अर्थात्‌ सूर्य से, (पृथिव्याः) पाथिव पदार्थों से, ( अन्तरिक्षात्‌ 


' परि) श्रन्तरिक्षस्थ विद्युत्‌ से, (वनस्पतिभ्यः) वृक्षों से, ( ्रोषधीभ्यः अधि) 


तथा ग्रोषधियों से हमें अग्नि प्राप्त हो । 

[जातवेदाः=जाते जाते विद्यते (निरु० ७।५।१९) सूर्य, विद्युत्‌, 
पार्थिव पदार्थो, तथा काष्ठों द्वारा श्रग्नि को उत्पन्न कर उसे अपने सेवा- 
कार्यों में प्रयुक्त करना चाहिये । विभृतः=वि+ह्‌+क्त; हग्नहोभे* छन्दसि, 
अथवा वि--भृ (धारणे) +-क्त। ] 


~ Da ^ 1 
१०, यस्तै अप्सु महिमा यो वनेषु य ओषधीषु पश्जुष्वप्ख१न्त; । 
~ 
ने 


अग्ने सवीस्तन्व!ः सं रभख ताभिन एहिं द्रविणेदा अज॑स्रः ॥२॥ 


(अग्ने) हे जातवेदः अग्नि ! (ते) तेरी (यः महिमा) जो महिमा 
(अप्सु) जलों में है, (यः) जो (वनेष्‌) वनों में, (य:) और जो (ग्रोषधीषु)' 
ओषधियो में, (पशुषु) पशुष्रों में और ( अप्सु ) प्राणों के ( भ्रन्तः) भीतर 
तेरी महिमा है, उन ( सर्वाः तन्वः ) सबं अपने विस्तारों का ( सरभस्व= 
संलभस्व ) हमें लाभ प्रदान कर । (ताभिः) उन विस्तारों छारा (भ्रजस्नः) 
सदा ( द्रविणोदाः) धन प्रदान करता हुञ्रा तु (नः ) हमें ( एहि) प्राप्त 
होता रहे। 

[जलों में अग्नि विद्यूत्‌-रूप है । वनों के काष्ठों में आग के रूप में, 
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ग्रोषधियों में स्वास्थ्यकर रूप में, पशुओं में जाठराग्नि तथा शारीरिक गर्मी 
के रूप में,प्राणों में प्राणनशक्ति के रूप में अग्नि की महिमा विस्तृत है। ग्रग्नि 
के प्रयोगों के द्वारा वस्तुओं का निर्माण कर भ्रर्नि के द्वारा धनोपार्जन होता 
है । अजस्रः=भ्र+जसु ( हिसायाम्‌ )+-रः=अहिसित, सदा विद्यमान । 
ग्रप्सु= प्राणेषु “सप्तापः स्वपतो लोकमोयु:” (यजु०३४।५५)। ] 


११. यस्ते देवेषु महिमा खर्गो या तें तन्‌ः पितृष्बांविवेशं । 
पुष्टियाँ ते मनुष्ये|षु पप्रथेऽग्ने तयां रयिमस्मासुं धेहि ।। ३॥ 


(अग्ने) हे भ्रग्नि धर्थात्‌ जगदग्रणी परमेश्वर ! (ते) आप की (यः) 
जो (महिमा) कीति तथा शक्ति ( देवेषु ) देवयानमार्गी देवकोटि के लोगों 
में हैं, जो कि उन्हें (स्वगः) विशेष सुखभोग और सुखभोग की सामग्री 
पहुंचाती है, तथा (या ते तनूः) श्राप का जो विस्तार या स्वरूप (पितृषु) 
वितृयाणमार्गी गृहस्थियों में (ग्रा विवेश) प्रविष्ट है, तथा (ते) भ्रापका 
दिया हुआ (या पुष्टिः) जो परिपोषण (मनुष्येष्‌) सर्वसाधारण. मनुष्यों में 
(पप्रथे) विस्तृत है, (तया) ग्रपने उन स्वरूपों या विस्तारों द्वारा (ग्रस्मासु) 
हम में (रयिम्‌) तत्तत्‌ सम्पत्ति (घेहि) स्थापित कीजिये । 

[ “चतुर्वेदविषयसूची” महषि दयानन्द के अनुसार सूक्त ३ के देवता 
अग्नि भ्रोर ईश्वर हैं । मन्त्र ३।३ में ईशवर-भ्र्थ प्रधान है,भौर ग्ररिन गौण । 
मन्त्र ३।१-२ में श्ररिन-श्रथं प्रधान है, ग्रौर परमेश्वर-ग्र्थ गौण है । मन्त्र में 
देवों पितरों भ्रोर मनुष्यों का वर्णन है । देवों पितरों और मनुष्यों में उनकी 
उपाजित सम्पत्तियां परमेश्वर द्वारा ही दी गयी हैं । मनुष्य प्राये: शारीरिक 
आर आथिक पुष्टि चाहते हैं। देव दिव्य सम्पत्ति चाहते हैं, श्रौर पितर 
स्वस्थ परिपुष्ट तथा धामिक सन्तानें चाहते हैं ।' ] । 


१२. श्रुत्कर्णाय कवये वेद्याय वर्चोभिवाकिरुप यामि रातिम्‌ ।. 
यतो भयमभयं तन्नों अस्त्वव देवानां यज हेडों अग्ने ॥४॥ 

0 (धुत्कर्णाय) स्तुतियों-परार्थनाश्रों का श्रवण करनेवाले, (कवये ) वेद- 
काव्यो के कवि, (वेद्याय) जिज्ञासितव्य तथा प्रापणीय परमेश्वर की प्राप्ति 
के लिये मैं (वचोभिः) निज वचनों द्वारा, तथा (वाकेः) वैदिक वाक्यों 
हारा (उप ) उपासनापुर्वक (रातिम्‌) वरदान की (यामि) याचना करता 
हुँ । तथा याचना करता हूँ कि (यतः भयम्‌) जहाँ से भयं की आशङ्का हो, 
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(तत्‌) वह स्थान (नः) हमारे लिये (अभयम्‌ अस्तु) भयरहित हो जाय। 
तथा (ग्रग्ने) हे जगत्‌ के भ्रग्रणी ! (देवानाम्‌) क्रीड़ाशील इन्द्रियों के (हेडः) 
क्रोध को (अव यज) हम में यज्ञ भावना उत्पन्न करके, नीचा कर दीजिये, 
शान्त कर दीजिये । 


[ श्रुत्कर्णाय == परमेश्व र"अकाय” है--“अ्रकायसत्रणम्‌” (यजु०४०।८) 
इसलिये परमेश्‍वर के कान आदि इर्द्रियां नहीं । इसलिये “श्रुत्कणं” का 
अर्थ है भृत्‌ श्रवण करोतीति” श्रुत्‌ =श्रु (श्रवणे) --क्विप्‌ +तुक्‌ । कर्णः= 
करोति इति कर्णः । उणादिकोश तथा निरुक्त में. कर्णपद को व्युत्पत्तियां 
भी भिन्न-भिन्न हैँ । श्रथवा “श्रृत्कर्णाय” में लुप्तोपमा है, अर्थात्‌ कानों 
वाला व्यक्ति जैसे प्रार्थना-वचनों को सुनता है, वैसे परमेश्‍वर विना कानों 
के प्राथना वचनों को सुनता है । यथा “स शृणोत्यकर्णः” (श्वेताइव० उप० 
३।१९) । यामिन्न्याच्ञाकर्मा (निघं. ३1१९) देवानाम्‌=दिव्‌ क्रीडा । 
विषयों में क्रीडनशील इन्द्रियां । यथा “नैनद्‌ देवा श्राप्नुवन्‌ पूवंमषत्‌” 
(यजु० ४०।४) की व्याख्या में (देवाः) चक्षु आदि इन्द्रियां(महषि दयानन्द)। 
हेडः=मन और श्रात्मा को विषयों की श्रोर बलात्कार से ले जाना, यह 
ऐन्द्रियिक क्रोध है । भ्रवयज=जीवन को यज्ञ जानकर यज्ञियभावना से 
जीवन यापन करना. यज्ञ है । इसके द्वारा देवों के क्रोध से मुक्ति मिलती है । 
मन्त्र में अग्नि पद के द्वारा “ईश्वरार्थ” प्रधान है। ] 


सरक ४ 

१-४ भ्रथर्वाङ्भिराः । श्रितः । 
१३. यामाइति प्रथमामथंबा या जाता या हव्यमकृगेजातवदा! । 
तां ते एतां प्रथमो जोहवीमि ताभिष्टुप्तो बहतु हुव्यमागिर्नये खाहा ॥१।। 


(म्रथर्वा) अचल कूटस्थ, (जातवेदाः) उत्पन्न प्रज्ञ परमेश्वर ने, जग- 
न्निर्माणयज्ञ में (याम्‌) जिसे (प्रथमाम्‌ आहुतिम्‌)प्रथम आहुतिरूप (अ्रक्ृणोत्‌ ) 
किया, और (याः याः जाताः) जिन-जिन नवजात श्राहुतियों को [ उत्तरो- 
त्तर तत्त्वों के उत्पादन में] उस ने (हव्यम्‌) हविरूप (भ्रक्रणोत्‌) किया, 
(त्राम्‌) तत्सदृश (एताम्‌) .इस निज भ्राहुति को, (प्रथमः) सर्वप्रथम मैं 


२१ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ह 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१६२ प्रथर्ववेद-भाष्य का० १६। सू० ४ 


© 
2 rm 02 20m nS काबा ‘rm 


(ते) हे परमेश्वर ! श्राप के प्रति (जोहवी मि) समर्पित करता हूं ।(स्तुप्तः) 
न्रिपाद-रूप में जगद्रचना से ऊपर उठा हुआ (अग्निः) जगत्‌ का अग्रणी 


SN 


'परमेरवर (ताभिः) उन मेरी ग्राहुतियों द्वारा प्रसन्न होकर (हव्यम्‌) मेरी. . 


हवि को (वहतु) प्राप्त करे, स्वीकार करे । (श्रग्नये) जगदग्रणी के प्रति 
(स्वाहा) मैं आहुतियां समर्पित करता हूं । े 


[ग्रथर्वा=थवेतिइचरतिकर्मा, तत्प्रतिषेधः (निरु. ११।२।१६ ) ॥ 
जातवेदाः=जातविद्यो वा जातप्रज्ञानः (निरु. ७।५।१५) । स्तुप्तःच्च्ष्ट्प्‌ 
उच्छाये (381500; 11०० 0७०)। यथा--“त्रिपादूष्वे उदेत्पुरुष: पादोष्स्पेहा- 
भवत्‌ पुनः)" (यजु०४०।४) श्रग्नि: ग्रग्रणीभेवति (निरु० ७४१४ )। ग्राहुति. 


=मन्त्र में इसका भ्रभिप्राय है--“आकूतिः”, जैसा कि इस सूक्त के अगले _ 


मन्त्रों में वर्णन है । श्राकृति=शुभ दृढ़-संकल्प । महाप्रलयानन्तर, सृष्ट्या- 
रम्भ में, प्रथम ईश्वर ने ईक्षण किया । तद्‌ रेक्षत बहु स्यां प्रजाथेति, तत्तेजो 
ऽसुजत । तत्तेज ऐक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति, तदपोऽसृजत । ता श्राप ऐक्षन्त 
बह्वचः स्याम प्रजायेमहीति, ता अन्नमसृजन्त (छा. उप. ग्रध्या०६, खं.२)। 
इस खण्ड में “ऐक्षत” पद का प्रयोग ३वार हुभ्रा है । ३तत्त्वो के सर्जन मे, 
ग्रर्थात्‌ तेजः भ्रापः और अनन्तम्‌ इन के सर्जन में । सृष्टिक्रम में उत्तरोत्तर 
तत्त्वों के सर्जन में तीन वार “ईक्षण” का वर्णन हुआ है । प्रत्येक नव-तत्त्व 
के उत्पादन-काल में परमेइवर द्वारा “ईक्षण” दर्शाया है । उपनिषदों में 
सृष्ट्य्‌ त्पादन काल में “कामयत” शब्द का भी प्रयोग हुभ्रा है। ईक्षण 
के साथ “स्याम” शब्द का प्रयोग हुभ्रा है, जो कि सृष्ट्य्‌ त्पादन,में “परमे- 
३वरीय-इच्छा का द्योतक है । भ्रतः ईक्षण, स्याम, अकामयत शब्द निरीक्षण 


. और इच्छा को प्रकट करते है । इस प्रबल इच्छा को ही मन्त्रों में भ्राकूति 


तथा ग्राहुति शब्दों द्वारा निर्दिष्ट किया गया है । प्रत्येक नवीन-तत्त्व , के 
सर्जन के प्रारम्भ में परमेश्वर द्वारा किया गया' ईक्षण” तथा इच्छा झ्राहुति 
रूप हैं । श्राकृतिः ४१51, ५९३/४७ (आपटे ) ] 


१४. आकूति देवीं सुभगां पुरो द॑धे चित्तस्य माता सुहवा नो अस्तु । 
यामाशांभॅमि केसली सा भें अस्तु विदेयमेनां मनसि प्रविष्ास्‌ ॥२॥ (. 


१. निर्माण कार्यं में “ईक्षण” गौण कारण है, और इच्छा मुख्य कारण है। 
इसलिये इच्छा (श्राकूति) को प्रथमा-भ्राहुति कहा है। ` 
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(सुभगाम्‌) सौभाग्यप्रदा, ( देवीम्‌ श्राकूतिम्‌ ), दिव्य संकल्पशक्ति को ` 
(पुरो दधे) मैं अपने सन्मुख रखता हूं, भ्पना लक्ष्य बनाता हू । यह दिव्य 
संऊल्पशक्ति (चित्तस्य माता) स्वस्थ तथा सबल चित्त का निर्माण करती 
है । यह (नः) हमारे लिये (सुहवा अस्तु ) सुगमता से आह्वान योग्य हो 
जाय । (याम्‌) जिस (श्राशाम्‌) इच्छा को (एमि) मैं प्राप्त करू, (सा) 
वह इच्छा (मे) मेरी (केवली) सेवनीया (अस्तु) हो । (मनसि प्रविष्टाम्‌ ) 
मन में रहनेवाली ( एनाम्‌ ) इस दिव्य संकल्पशक्ति को (विदेयम्‌) मैं 
प्राप्त करू । र 

[ भग ऐश्वर्य, धर्म,यश, श्री, ज्ञान रौर वेराग्य । सुभगा=इन षठ 
भागों की दात्री । आशाम्‌"-झ्राड: शासु इच्छायाम्‌ । केवली > केवृ सेवने 
तथा केवली=एक काल में एक ही इच्छा होनी चाहिये, नाना नहा । युग- 
पत्‌ उत्पन्न नाना इच्छाएं सफल नहीं हो सकतीं । | 


१७. आकृत्या नो बृहस्पत आकूल्या न उपा गहि । 
अथो भगस्य नो धेद्यथो नः सुहवो भव ॥३॥ 


(बृहस्पते) हे महती शक्तिः के स्वामिन्‌ ! (आकूत्या) हमारी दृढ 
संकल्पशक्ति के कारण (नः) हमें (उपागहि) श्राप प्राप्त हुजिथे । (भ्राक- 
त्या) हमारी दृढ़ संकल्पशक्ति: के कारण (नः) आप हमें (उपागहि ) 
अवश्य प्राप्त हुजिये । (ग्रथ उ) तदन्तर (तः) हमें (भगस्य घेहि) भग ` 
प्रदान कीजिये । (अथ उ) और (नः) हमारे लिये श्राप (सुहवः ) सुगमता 
से ग्ाह्वान-योग्य (भव) हो जाइये । [ भगस्य =देखो -मन्त्र १६।४।२। ] 


~ ~_ | ७ । ha 
१६. बृहस्पतिम आकूंतिभाङ्गिरसः प्रति जानातु वाचमेताम्‌ । 
2 = 
यस्य॑ देवा देवता; संवभुवुः स सुप्रणीता! कामो अन्वेत्वस्मान्‌ ॥४॥ 


(भ्राद्धिरसः) मेरे श्रज्ञों श्रौर अज्भरसों में व्यापक, ( बृहस्पतिः ) 
महती शक्ति के स्वामी परमेश्वर (मे) मेरी (श्राकूतिम) दृढ़ संकल्पशक्ति 
को, तथा (एतां वाचम्‌) इस प्रार्थना-वचन को (प्रति जानातु ) जाने- 
पहचाने, (यस्य) जिस बृहस्पति के प्रसाद में (देवा:) विषयों में क्रीडा 
करनेवाली इन्द्रियाँ (देवताः) दिव्यगुणी, तथा (सुप्रणीताः ) सुमागंगामी 
(संबभूवुः) हो जाती हैं, ( सः ) वह ( कामः ) काम्य श्रर्यात्‌ हमारी 
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कामनाओं का विषयभूत परमेश्वर ( अस्मान्‌ ) हमे ( अन्वेतु ) निरन्तर 


प्राप्त रहे । 

[देवाः= इन्द्रियां (मन्त्र १९॥३॥४) । कामः=object of desire 
(प्रापटे), यथा-“सर्वान्‌ कामान्‌ समइ्नुते” (मनुस्मृति २६) । ] 

सूक्त ५ 
श्रथर्वाञ्चिराः । इन्द्रः । 

१७. इन्द्रो राजा जम॑तश्रषेणीनामथि क्षमि विषुरूपं यदस्ति । 

त्ता ददाति दाशुषे बद्धानि चोदुदू राध॒ उपंस्तुतश्रिदर्वाक्‌ ॥१॥ 

(इन्द्रः) परमेश्वर (राजा) राजा है (जगतः) जगत्‌ का, ( चर्षणी- 
नाम्‌) मनुष्यों का, तथा दर्शनशक्तिसम्पन्न सब प्राणियों का, भोर (क्षमि 
अधि) पृथिवा में (विषुरूपम्‌) विविध रूप (यद्‌ ग्रस्त) जो कुछ है उस 
का । (ततः) इसलिये (दाशुषे) दानी के लिये, अर्थात्‌ दान करनेवाले को 
वह (वसूनि) घन-सम्पृत्तियाँ (ददाति) प्रदान करता है । और ( उपस्तुतः 
चित्‌) स्तृति पाए दानी-मनुष्य के सदृश वह (अर्वाकू) हम दानियों की 
ग्रोर (राधः) सब के कार्यों का साधक घन (चोदत) प्रेरित करता है। 


[म्रभिप्राय यह कि परमेइवर धन-सम्पत्तियां देता है ताकि धनिक उस 
धन-सम्पत्‌ का दान करें, जिससे सब के कार्यं सिद्ध हो सके । राधः=धन 
राध॒ संसिद्धो । चित्‌ उपमार्थ (निरु० १।२।४) । इन्द्रः=इदि परमेश्वय । 


सूक्त ६ 
१-१६ नारायण: । पुरुषः । 
१८. सहस्रबाहुः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 
स भूमि विश्वतो वृत्वात्यंतिष्ठद दशाडुलम्‌ ॥१॥ 


(पुरुषः) ब्रह्माण्ड पुरी में बसा हुआ परमेश्वर (सहस्रत्राहु:) अनन्त 
बलवीर्य वाला, (सहुस्नाक्षः) सवंद्रष्टा, तथा (सहस्रपात्‌) सवंगत, सर्वाधार ` 


१. पुरष=“पुरं यो वेद ब्राह्मणो यस्याः पुरुष उच्यते” (अ्थवं० १०।२। 
२८), में “पुर्‌+-वस =उस = उष” = पुरुष । 
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है। (सः) वह (भूमिम्‌) पृथिवी को (विश्वतः) सब ओर से (वृत्वा) 
घेर कर, (भ्रति) और इसे भ्रतिक्रमण करके (दशाङ्गुलम्‌) ५ स्थूलभूतों 
५ सूक्ष्मभूतों वाले ब्रह्माण्ड में ( अतिष्ठत्‌) स्थित हैं । 
१३ [बाहुः=बलम्‌, “बहु बाह्वो्बेलस्‌” (थवे १६।६०।१) । पात्‌ = 
“पादयोः प्रतिष्ठा” (अ्थवं० १६।६०।२) पादों का काम हैन्च्गति करना, 
और समग्र शरीर का आधार होना । दशाङ्गुलम्‌=१० - मङ्गोंवाला 
ब्रह्माण्ड । ५ स्थूलभूत भर ५ सूक्ष्मभूत ब्रह्माण्ड के हर ग्रग हैं। प्रथमाध 
मन्त्र का यह अर्थ भी है'कि सब प्राणियों की *ह॒जारों बाहुए, हजारों नेत्र, 
तथा हजारों पाद जिसके बीच में हैं, ऐसा सर्वत्र परिपूर्ण व्यापक जगदीश्वर 
है । पुरुषः=पुरयतेर्वा (निरु० २।१।३) ।] 


~ a ॥ ७ ~ | | 
१९, त्रिभिः पद्चिर्घामरोहृत्‌ पादखेहामवत्‌ पुनः । 
तथा व्यक्रामदू विष्बंङशनानशने अनु ॥२॥ 


(त्रिभिः पदिः) तीन पादों की दृष्टि से परमेश्वर (द्याम्‌) निज 
दिव्य प्रकाश में (अरोहत्‌) प्रादुभूत है। और (श्रस्य) इस परमेश्‍वर का 
(पाद्‌) एक पाद (इह) इस ब्रह्माण्ड में (पुनः) मा (अमवत्‌) प्रकट 
होता रहता है। (तथा) और ( विष्वङ्‌) सर्वत्र विद्यमान परमेश्वर 
(अशनानशने भ्रचु) भोजन करने वाले चेतन, तथा न भोजन करने वाले 
जड़ जगत्‌ पर (अनु) निरन्तर (व्यक्रामत्‌) ग्रपना विक्रम किये हुए है । 

[ श्ररोहत्‌ च रुह प्रादुर्भावे । द्याम्‌ दौ: द्योततेः दीप्तिकर्मण: 1] 


२०, तावन्तों अस्य महिमानस्ततो ज्यायांश्च पूरुषः । 
पादोऽस्य बिश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥३॥ 


(तावन्तः) उतने भ्रर्थात्‌ भूमि और दशाङ्ग.ल समग्र जगत्‌, मशन 
और अनशन वाले प्राणी भ्रप्राणी (अस्य) इस परमेश्‍वर के (महिमातः) 
महत्व के सूचक हैं। (पुरुषः) परिपूर्णं परमेश्वर (ततः) उन से 
(ज्यायान्‌) अति प्रशंसित और बड़ा है । (विश्वा भूतानि) भूत भौतिक 
सब पदार्थ (अभ्य) इस परमेश्वर के (पादः) एक अंशरूप हें । और (अस्य) 
इस जगत्स्रष्टा के (त्रिपाद्‌) तीन भ्र शा, (अमृतम्‌) नाशर हित महिमा 
वाले, (दिवि) परमेश्वर के द्योतनात्मक पने स्वरूप में हैं । 
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[भ्रमृतम्‌= मरणधर्मा जगत्‌ के सम्पर्क से रहित । भावार्थं - gs सव 
सूर्य चन्द्र तथा लोक लोकान्तर चराचर जितना जगत्‌ है, वह सब चित्र 
बिचित्र रचना के अनुमान से परमेश्वर के महत्त्व को सिद्ध कर, उत्पति 
स्थिति और प्रलयरूप से तीन काल में घटने-बढ़ने से भी परमेश्वर के एक 
चतुर्थांश में ही रहता है, किन्तु इस ईश्वर के चोथे भ्रश की भी श्रवधि 
को नहीं पाता, और इस ईश्वर के सामर्थ्यं के तीन श्रश अपने 
विनाशी मोक्षस्वरूप में सदेव रहते हैं। इस कथन से उस ईश्वर का 
अनन्तपन नहीं बिगडता, किन्तु जगत्‌ की ग्रपेक्षा उस का महत्त्व और जगत्‌ 
का न्यूनत्व जाना जाता है” (यजु० ३१।३) । महषिदयानन्द भाष्य। | 


२१, पुरुष एवेदं सर्वे यद्‌ भूत यच्च भाव्यम्‌ । 
उतामतत्वस्थेश्वरो यदन्येनाभवत्‌ सह ।।४।। 


(पुरुषः) ब्राह्माण्ड-पुरी में बसा हुभ्रा, तथा सत्य गुण कर्म स्वभावों से 
परिपूर्ण परमेश्‍र (एव) ही (इदं सर्वम्‌) इस सब प्रत्यक्ष जगत्‌ को, (यद्‌ 
भूतम्‌) तथा जो उत्पन्न हुआ, (च) और (यत्‌ भाव्यम्‌) जो उत्पन्न होने 
वाला है, -उसे रचता हैं। (उत) तथा वह ही (अमृतत्वस्य) अविनाशी 
मोक्षसुख का (ईश्वरः) अ्रधीश्वर है, (यत्‌) जो मोक्षसुख कि (अन्येन) 
जीवात्मा से भिन्न ग्रर्थात्‌ शरीर के (सह) साथ रहते या सहायता द्वारा 
जीवात्मा को (अभवत) प्राप्त होता है। [शरीर के रहते योगाभ्यास द्वारा 
मोक्ष-प्राप्ति होती है। अथवा जो मोक्षसुख (भ्रन्येन) ईश्वर से भ्रन्थ 
जीवात्मा के (सह) साथ (भ्रभवत्‌) सम्बद्ध होता है, अर्थात्‌ मोक्षसुख 
मन्म-मरण ग्राद का सम्बन्ध जीवात्माम्रों के साथ है, परमेश्‍वर तो मोक्ष- 
सुख भ्रादि का नियामक है । | 


२२, यत्‌ पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकिस्पयन्‌ | 

मुखं किमस्य कि बाहू किमूरू पादा उच्येते ॥७॥। 

हे विद्वानो ! (यत्‌) जो तुम (पुरुषम्‌) पूर्ण परमेइवर को (व्यदधुः) 
हृदयो में विशेषरूप से धारण करते हो, उसके सम्बन्धवाली सृष्टि में तुम 
(कतिधा) कितने प्रकार की (व्यकल्पयन्‌) विशिष्ट कल्पनायें करते हो ? 


अर्थात्‌ (रस्य) इस परमेश्वर को सृष्टि में (मुखम्‌) मुख के समान श्रेष्ठ 
(किम्‌) कोन कहा जता हैं? (बाहू) भूजबल का धारण करनेवाला (किम्‌) 
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कौन कहा जाता है? (उरू,पादा=पादौ) जंघाओं के काय करनेवाले, और 
पावों के समान निचले (किम्‌) कौन (उच्येते) कहे जाते हैं ? [महषि दया- 
नन्द भाष्य, यजुर्वेद ३१1१० के आधार पर अर्थ किया है। | 


२३. ब्राह्मणों 5स्य॒ मुखमासीद्‌ बाहू राजन्योञ्भवत्‌ । 
मध्ये तद॑स्य॒ यद्‌ बैश्य; पद्भ्यां शूद्रो अजायत ।.६॥ 


(अस्य) इम ईव्वर की सृष्टि में (ब्रह्ूणः) र और ईश्वर का 
ज्ञाता (मुखम्‌) मुख के तुल्य उत्तम ब्राह्मण (आ्रासीत्‌) है । (बाहू) भुजाओं 
के तुल्य बलपराक्रम युक्त (राजन्यः) प्रजानुरङजक क्षत्रिय (ग्रभवत्‌) हुभ्रा 
है। (यत्‌) जो (श्रस्थ) इसकी सृष्टि में (मध्यम्‌) शरीर के मध्य भाग के 
सदश खान-पान की व्यबस्था करनेवाला है (तत्‌) वह (वश्यः ) सवत्र 
व्यापार के लिये प्रवेश करनेवाला वैश्य है । (पद्भ्याम्‌) पावों के समान 
नीचे रहकर समाज का आधार बनने से (शूद्रः) शुद्र (श्रजायत) प्रकट 
हुआ है! [पद्भ्याम्‌ =पादयोः प्रतिष्ठा १६।६०।२) । प्रातष्ठा= 
आधार | महषि दयानन्द के भाष्यानुसार श्रथ किया है। ] 


२४. चन्द्रमा मनसो जातश्रक्षोः स्यो अजायत । 

मुखादिन्द्रआद्निश्चं प्राणाद्‌ वायुरजायत ॥७॥ 

(मनसः) मन को लक्ष्य करके (चन्द्रमाः) चान्द (अजायत ) प्रादु- 
भूत हुआ । (चक्षोः) चक्षु को लक्ष्य करके (सूर्यः ) य (अजायत) प्रादुः 
भूत हुआ । (मुखात्‌) मुख को लक्ष्य करके (इन्द्रः च आग्नःच ) इन्द्र और 
ग्रिन प्रादुभू त हुये। (प्राणात्‌) प्राण को लक्ष्य करके (वायु:) वायु (ग्रजा- 
यत) प्रादुभू त हुई । 

२७, नास्यां आसीदन्तरिक्ष शीर्णो द्योः समंवर्तत । 

पद्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्‌ तथा छोकों अंकल्पयन्‌ ॥८॥ 

` (ताभ्याः) नाभि को लक्ष्य करके (अन्तरिक्षम्‌ आसीत्‌ ) अन्तरिक्ष 
हुआ । (शीष्णंः) शिर को लक्ष्य करके (द्यौः) द्युलोक (समवर्तत ) सम्यक्‌ 


वर्तमान हुआ । (पद्भ्याम्‌) पैरों को लक्ष्य करके (भुमिः) पृथिवी प्रकट 
हुई । (श्रोत्रात्‌) श्रोत्र को लक्ष्य करके (दिशः) दिशाएं प्रकट हुई । (तथा) 
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इस प्रकार विद्वान्‌ लोग (लोकान्‌) लोक-लोकान्तरो को. (अ्रकल्पयन्‌ ) 
कल्पना करते हैं । 

[मन्त्र १९॥६॥६-८, राजन्यः ="सोऽरज्यत ततो राजन्योऽजायत'' 
(अथव ० १५।८।१) अर्थात्‌ उस त्रात्य अर्थात्‌ प्रजापालन--्रतधारी राजा 
ने प्रजा का रञ्जन किया, उसे प्रसन्न किया । तत्पश्चात्‌ वह राजन्य हुआ । 
कवि ने कहा है कि “राजा प्रकृतिरञ्जनात्‌ अर्थात्‌ प्रजाओं के रञ्जन 
से शासक को राजा कहते हैं । राजन्य पद में प्रजाग्रों के रञ्जन को भावना 
निहित है। / 

मन्त्र ६ में प्रजावर्गो का वर्णन एक-शरीर के रूप में किया गया है । 
अंग्रेजी में इसे 0199110-५/1०1७ कहते हैं । तभी ब्राह्मण को मुख, राजव्य 
को बाहू, वैश्य को शरीर का मध्यभाग भ्रौर शुद्र को पादौ कहा है । मुख बाहू 
मध्यभाग तथा पाद मिलकर एक शरीर बनता है । मुख से ग्रभिप्राय मुख- 
सहित सिर का है; बाहू से दोनों भुजाश्रों और इन के बीच कौ छाती का; 
मध्य से पेट तथा जंघाओं का; तथा पादौ से श्रभिप्राय पैरों का है । 
अभिप्राय यह है कि शरीर में मुख आदि ग्रवयव जैसे पारस्परिक सांमञ्जस्य 
संज्ञान तथा समन्वय में कार्य करते हैं, वेसे समाज-शरीर में ब्राह्मण आदि 
वर्गो, तथा समाज के अन्य भेदोपभेदों में पारस्परिक सहानुभूति, परोप- 
कारिता, परस्पर प्रेम और परस्पर वर्ताव आदि की भावनाए होनी 
चाहिये ।] 

[मन्त्र ७,८-मनसः्=मत अधिक वेगवान्‌ है । इसलिये परमेश्वर 
की वेगवत्ता या सर्वव्यापकता का वर्णन “मनसो जवीयः” द्वारा किया गया 
है (यजु० ४०1४) । चन्द्रमा भी नक्षत्रमण्डल में सर्वाधिक वेग वाला प्रतीत 
होता है । इसी लिये आधिदेविक सृष्टि में चन्द्रमा का सम्बन्ध मन के साथ 
दर्शाया है । चन्द्रमा मनसो जात: =मनो लक्ष्यीकृत्य चन्द्रमा जात:। इसी 
प्रकार ग्रागे मो जानता चाहिये । चक्षु तेजः प्रधान है। इसलिये तेजोमय 
सूर्य का सम्बन्ध चक्षुः के साथ दर्शाया है । 

मुख के दो काम हैं शब्द बोलना और मुख में चबाए ग्रास को 
भस्मीभ्रूत कर देना । इन्द्र का श्र है-विद्ुत्‌ । विद्युत गर्जती है, शब्द पैदा 
करती है । श्रग्नि जलाकर वस्तु को भस्मीभूत कर देती है । इसलिये विद्युत्‌ 
और श्रग्नि का सम्बन्ध मुख के साथ दर्शाया है । वायु का सम्बन्ध प्राण के 
साथ दर्शाया है । प्राण का ग्रभिप्राय है- प्राणवायु, जो कि नासिका द्वारा 
शरीर में विचरती है।. 
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नाभि शरीर का मध्यभाग है । इसलिये द्युलोक ग्रौर भूलोक के मध्य- 
वर्ती ग्रन्तरिक्ष का सम्बन्ध नाभि के साथ दर्शाया है । 


सिर ज्ञान-प्रकाश का स्थान है । यलोक भी प्रकाशमय है । इसलिये 
द्यौः का सम्बन्ध सिर के साथ दर्शाया है । 


भूमि नीचे है, “पादो” भी शरीर के निचले भाग हैं। इसलिये भूमि 
का सम्बन्ध “पादो” के साथ दर्शाया है । श्रोत्र का सम्बन्ध दिशा के साथ 
दर्शाया है ॥ शब्द सुनते ही ज्ञान हो जाता है कि शब्द किस दिशा से आया 
हैं। “शब्दवेधी बाण” की सफलता इसीलिये होती है, चू कि शब्द का दिशा 
के साथ सम्बन्ध है । । 

झकल्पपन्‌"-उपयु क्त सब वर्णन कवितारूप में कल्पनामात्र है, वास्त- 
विक नहीं । कल्पना का प्रयोजन निम्नलिखित है-- 


कवि की कल्पना में कोई प्रयोजन होता है । वेद दर्शाता है कि आधि- 
दैविक सृष्टि भी एक संगठित शरीररूप है, एक ०58७ ४४1०७ है। 
मन्त्र ६ में आधिभोतिक दृष्टि से समाजशरीर का वर्णन है। मन्त्र ७,८ 
मे झ्राधिदैविक जगत्‌ को एक शरीर कहने का यह श्रभिप्राय है कि जेसे 
वैयक्तिक शरीर के अवयव परस्पर में सांमञ्जस्य में संगठित हैं, और इस 
वैयक्तिक-संगठित शरीर का संचालक जीवात्मा है, बेसे ही इस श्राधिदेविक 
शरीर के भी अवयव परस्पर में सांमञ्जस्यरूप में संगठित हैं, भ्रोर इस का 
भी संचालक एक आत्मा है, जिसे कि परमात्मा कहते हैं।] 


२६. विराउग्रे समभवत्‌ विराजो अधि पूरुषः । 
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः ॥९॥ 

(म्रग्ने) सर्जनकाल के प्रारम्भ में (विराट्=वि+-राजु दीप्तौ) प्रदीप्त 
घ्रण्ड (समभवत्‌ ) प्रकट हुआ, (विराजः) प्रदीप्त श्रण्ड का (अधि) 
झ्रधिष्ठाता (पूरुषः) परिपूर्णं परमेश्वर था । (जातः सः) उत्पन्न हुआ वह 
प्रदीप्त अण्ड (प्रति ्ररिच्यत) अत्यन्त-खण्डों में विभक्त हुआ । (पश्चात्‌) 
तत्पश्चात्‌ (पुरुषः) परिपूर्ण परमेश्वर ने (भूमिम्‌) भूमि को, (ग्रथ उ) घ्रौर 


तत्पश्चात्‌ (पुरः) प्राणियों के शरीरों को प्रमैथुनी-सृष्टि के रूप में, पेदा 
किया । | 


२२ 
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[विराट का अभिप्रायं है विशेषरूप में चमकता हुआ अण्ड । यथा 
“तदण्डमभवत्‌ हैमं सहन्नांशुसमप्रभम्‌” (मनुस्मृति) । भ्रर्थात्‌ वह्‌ भ्रण्डाकार 
तत्त्व सुवर्ण समान वर्णवाला था, और सूरये के समान प्रभा से संयुक्त था । 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में भी श्रण्डाकार तत्त्व से जगत्‌ को उत्पत्ति कही है । 
यथा “तत्‌ सद्‌ ग्रासीत तत्‌ समवभत,, तदाण्डं निरवर्तत । (अध्याय ३, 
प्रपाठक ३, खण्ड १६ )।“प्र्थात्‌ आदित्यसम चमकता हुग्रा बृहत्त्व पहिले 
प्रसत्‌ अव्याक्कत स्वरूप था ! बह व्याकृतरूप हुआ झौर प्रकट हुआ, वह 
प्रण्डाकार निर्मित हुआ” । “हिरण्यगर्भः समवतंताग्रे” (ऋ० १०।१२१।१) 
में भी “हिरण्य” का भ्रभिप्राय हिरण्यवर्णी ग्रण्ड ही सम्भव है । इस हिरण्य- 
वर्णी अण्ड को मनु ने “हैम भण्ड'” कहा है। वर्तमान वैज्ञानिक इस “हैम 
प्रण्ड” को “४७७८।३” कहते हैं, जोकि नभस्‌ भ्रर्थात्‌ मेघ के सदृश आकाश 
में फैला हुआ था । भ्रत्यरिच्यत=भ्रतिञरिचिर्‌ विरेचने, तथा रिच्‌ 
वियोजने । भ्रर्थात विरेचन के सदृश वह ग्रण्ड नाना ताराग्रों श्रादि भे 
विभक्त हो गया । भ्रर्थात इस भ्रण्ड का श्लति विरेचन हुआ । इस सम्बन्ध मे 
ऋग्वेद का निम्नलिखित मन्त्र भी प्रकाश डालता है । यथाः 


यहे वा श्रदः सलिले सुसंरब्धा श्रतिष्ठत । 
ग्रत्रा वो नृत्यतामिव तीत्रो रेणुरपायत ॥ १०।७२।६॥ 


र्थात्‌ हे युतिसम्पन्न तत्त्वो ! जो तुम उस गतिमान्‌ विराट्‌ या हैम 
अण्ड में अत्यन्त हलचल करते हुए स्थित थे, उस अवस्था में मानो नाचते 
हुए तुम से तीव्र-रेणु भ्रलग हुआ । 

इस मन्त्र में विराट या श्रण्ड में स्थित युतिसम्पन्न तत्त्वों को अत्यन्त 
हलचल की भ्रवस्था में नाचते हुए दर्शाया है, और इन्हीं चूतिसम्पन्न तत्त्वो 
से तीव्र रेणुरूप नक्षत्रों और तारागणों का पृथक होना दर्शाया है । सलिले 
=सलति गच्छतीति सलिलम्‌ (उणा० १।५४) । सुसं रब्धाः = सुञ-संरब्धाः 
(Excited, agitated, आपटे)। तीब्र= Violent, hot, warm (आपटे) । 


१. “ब्रह्माण्ड” पद में भी “ब्रह्म का श्रण्ड” ग्रथ प्रतीत होता है। इसलिये 
प्रण्डाकार प्रदीप्त तत्त्व, “विराट्‌” का ग्रथ प्रधिक उपयुक्त है । ब्रह्माण्ड का ग्रथ 
जगत भी है । यह समग्र जगत्‌ भी ब्रह्म ग्रर्थात्‌ बृहत्‌ अण्डाकार में विस्तृत है ॥ या 
यह जगत्‌ भी ब्रह्म का “बृहत्‌ भ्रण्ड” है । “मातंण्ड” शब्द भी सूर्य को श्रण्डाकारता 
का द्योतक है । 
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क 


तारागण उग्ररूप हैं, तीव्र हैं। यथा -“येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा' 
(यजु० ३२।६) । अपायत==भ्रप (पृथक्‌) +श्रायत (अय्‌ गतौ ) । भ्रप-- 
झायत, झौर भ्रति+भ्ररिच्यत इन का एक ही अभिप्राय हैं, ये समानार्थक 
हें । वत्तमान वैज्ञानिक जगदुत्पत्ति में “819 0819” T९०7४ का पक्ष- 
पोषक है । “3919” का श्र्थ है-“भंग”=भग्न होना, विभक्त होना । इसे 
छान्दोग्य-उपनिषद्‌ ने “तत्‌ निरभिद्यत” (प्रध्या० ३।प्रपाठक ३। खण्ड १६) 
द्वारा प्रकट किया है। “निरभिद्यत” का अथं है-फटा, विभक्त हुझा | 
यही भावना श्रति+श्चरिच्यत और अप--प्रायत शब्दों द्वारा प्रकट की गई 
है । फटाव, विभाग या निभेंद होने पर शब्द होता है । इसलिये भ्रतिरेचन 
या ग्रपायन सिद्धान्त को ६५p।०५i०n-T९0। भो कहते हैं । ‘Big bang’ 
का भ्रभिप्राय है-"महाविस्फोट” “Tata institute of Fundamental 
Research” विभाग के दो विज्ञानवेत्ताओं डाक्टर विजय कपाही और 
डाक्टर गोविन्द स्वरूप ने रेडियो दूरदर्शक द्वारा परिणाम निकाला है कि-- 
“The universe had a beginning. some 10,000 to 20,000 
million years ago, and it was likely to end too, according 
to two scientists of the said institute. They have based 
. their assertion on data recarded With the help of the best 
giant-sized radio telescope in the world. This had added 
scientific credence to the “Big bang’ theory of cosmology 
that the entire universe was contained in a primordial fire 
which exploded 10,000 to 20,000 million years ago, and 
has been expanding since ‘then (Hindustane Times). 
लेखक-हरीश भनौट। भभिप्राय यह है कि--“टाटा के मौलिक अनुसन्धान 
विभाग के उपरिलिखित दो वैज्ञानिकों ने कहा है कि संसार का प्रारम्भ,लग- 
भग १० हजार से २० हजार मिलियन (मिलियन ८-१० लाख) वर्ष पूवं हुआ 
था । और यह सम्भव है कि संसार किसी समय समाप्त भी हो जायगा! 
संसोर में सब से बड़े “रेडियो-दूरदशंक यन्त्र” की सहायता द्वारा वे 
वैज्ञानिक इस परिणाम पर पहुंचे हैं। इस से संसारोत्पत्ति की “819 0919” 
(महाविस्फोट) की कल्पना को प्रामाणिकता प्राप्त हुई है कि यह समग्र 
संसार किसी समय मूलतः अग्निमय था, जिस का कि उपयु क्त वर्षों पूर्व 
महाविस्फोट हुआ था । प्रौर जो कि तब से भ्रधिकाधिक फलता जा रहा 
है” । मिलियन= १०००००० (दस लाख) % १०००० (दस हजार) = 
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१००००००,०००० (दस अरब) वर्ष पुवं । या १००००००२०००० = 
२००००००,०००० (बीस अरब ) वषं पूर्वं । ] 


२७, यत्‌ पुरुषेण हुविषां देवा यज्ञमतन्वत । 
वसन ~ ( (१५ ~ 
वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥१०।॥। 


(यत्‌) जब (पुरुषेण हविषा) पुणं परमेशवरछूपी हवि द्वारा (देवाः ) 
दिव्यगुणी साध्य और बसु (यज्ञम्‌) परमेश्वरीय ध्यान-यज्ञ (अतन्वत) 
करते हैं, तब (श्रस्य) इस ध्यानयज्ञ के सम्बन्ध में (वसन्तः) वसन्त ऋतु 
(भ्राज्यम्‌) घी (श्रासीत्‌) होती है, (ग्रीष्मः) ग्रीष्म ऋतु (इध्मः ) इन्धन 
होती है, ध्रौर (शरद्‌) शरद्‌ ऋतु (हविः) हवि होती है । | 

[ देवाः=साध्याः वसवः (मन्त्र अगला) । परमेइवर के ध्यान में चित्त 
को लगन आ्रौर एकाग्रतारूपी अग्नि में परमेश्वर का बार-बार चिन्तन 
करना, बक: परमेष्वररूपी हवि को चित्त में प्रदीप्त लगन और एकाग्रता- 
रूपी अग्नि में प्राहुतिरूप में डालना है। इस ध्यान-प्रकर्ष द्वारा परमेश्वर 
प्रदीप्त हो जाता है, जैसे कि भ्रगिनि में ग्राहुत द्रव्याहुति प्रदीप्त हो जाती 
है । भ्रब इस प्रदीप्त अर्थात प्रकाशित या साक्षात्कृत परमेश्वराग्नि में 
आज्य इन्धन और हवि समपित कर दस ध्यानयज्ञ को सम्पूर्ण करना होता 
है। इस ध्यानयज्ञ में वर्ष की तीन ऋतुएं क्रमशः श्राज्य इन्धन भ्रौर हवि 
होती हैं। इन तीन क्रतुओ में भ्रर्थात्‌ एक वर्ष में यह ध्यानयज्ञ सम्पूर्ण हो 
जाता है। इस एक वर्ष में परमेश्वरीय साक्षात्कार कर उसके प्रति आत्मसमपंण 
कर देना होता हे । इसके लिये उग्र श्रद्धा, लगन, उग्र श्रभ्यास, उग्र वैराग्य 
भ्रादि साधनों की श्रपेक्षा होती है । तब यह ध्यानयज्ञ एक वषं में सम्पूर्ण हो 
सकता है। घृताहुति द्वारा भ्रग्नि शीघ्र प्रचण्ड हो जाती है । वसन्त ऋतु में 
प्रकृति की श्रीशोभा को देखकर श्री और शोभा के स्वामी का भान होता 
है । इन्धन गर्मी पेदा करता है, इसलिये ग्रीष्म ऋतु द्वारा परमेश्वर के रोद्र 
रूप का भान होता है। शरद्‌ ऋतु में वैदिक भोजन “चावल” उत्पन्न होते 
हैं, इस अन्न के होने से जगत्‌ के धन्नपति का भान होता है।] 


२८. त यज्ञ प्रावषा प्रोक्षन्‌ पुरुष जातमंग्रश; । 
| तेन देवा अंयजन्त साध्या वसंबश्च ये ।।११॥ 
(द्रग्रशः) समक्ष | (जातम्‌ ) प्रकट हुए (तम्‌ ) उस ( यज्ञम्‌ ) 
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पूजनीय ( पुरुषम्‌ ) पूर्ण परमेश्वर को, ( ये साध्याः वसव: च ) जो योग- 
साधना-सम्पन्न, तथा ऋषि-कोटि के वसु आदि ब्रह्मचारी हैं, वे (प्रावृषा) 
भक्तिरस की प्रकृष्ट वर्षा द्वारा (प्रौक्षन्‌) सींचते हैं। ओर (देवाः) ये दिव्य 
साध्य और वसु (तेन) इस विधि द्वारा (अजयन्त) परमेरवरोपासनारूपी 
यज्ञ रचाते हैं । 

[यजुर्वेद में “साध्या ऋषयइच ये” पाठ है (अ०३१॥ मं० ६) । इस 
लिये वसवः का अथं किया है “ऋषि-कोटि के वसु ध्रादि ब्रह्माचारी, वसु 
रुद्र और घ्रादित्य ब्रह्मचारी । यज्ञम्‌=यज्‌ देवपुजा । ] 


२९. तस्मादुश्वां अजायन्त ये च के चोभयादतः । 

गावों ह जज्ञिरे तस्मात्‌ तस्माज्ञाता अजावयः ॥१२॥ 

(अश्वाः) घोड़े तथा (ये) जो (के) कोई (च) ओर गदहा आदि 
(उभयादतः) दोनों श्रोर ऊपर-नीचे दांतों वाले हैं, घे (तस्मात्‌) उस 
परमेश्वर से (भ्रजायन्त) पैदा हुए हैं। (तस्मात्‌) उसी से (गावः) गोए 
(ह) निश्चय करके (जज्ञिरे) उत्पन्न हुई, प्रौर (तस्मात्‌) उसी से(अजावयः) 
बकरियां भेड़ें (जाताः) उत्पन्न हुई । 

[ “गावः” शब्द एक ओर दांत वालों का उपलक्षक है। इस के 
द्वारा भ्रन्य भी एक श्रोर दांतवाले लिये जाते हैं। ( यजुर्वेद ३१।८ ) 
महषि-भाष्य । ] | 
३०. तस्मांद्‌ य॒ज्ञात्‌ संवेहुत ऋचः सामानि जिरे । 

छन्दों ह जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥१३॥ 

(तस्मात्‌) उस (यज्ञात्‌) भ्रत्यन्त पूजनीय, (संहतः) जिस के लिए 
सब लोग समस्त पदार्थो को देते वा समर्पण करते, उस परमात्मा से(ऋचः) 
ऋग्वेद (सामाति) सामवेद (जज्ञिरे) उत्पन्न हुए । (तस्मात्‌) उस परमात्मा 
से(ह) निश्‍चय से (छन्दः) श्रथवं वेद के मन्त्र (जज्ञिरे) उत्पन्न हुए । भ्रौर 
(तस्मात्‌) उससे (यजुः) यजुर्वेद (अजायत) उत्पन्त हुना है। [सर्वहुतः= 
सर्वे--हु (दाने) +-क्विप्‌, तुक्‌ 1] 
` ३१. तस्माद्‌ यज्ञात्‌ संहृत; संभृतं एषदाज्य|्‌ । 
पञंस्तांशचक्रे वायव्या [नारण्या ग्राम्याश्च ये ॥१४॥ 
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(सवंहुतः)जो सब के द्वारा ग्रहण किया जाता, (तस्मात्‌) उस (यज्ञात्‌) 
पुजनीय परमात्मा से (पृषदाज्यम्‌) दधि-घृत आदि भोगनेयोग्य वस्तुए' 
(सम्भृतम्‌) सम्यक्‌ उत्पन्न हुई | तथा (ये) जो (वायव्यान्‌) वायु में 
रहनेवाले, (भ्रारण्यान्‌ ग्राम्यान्‌ पशुन्‌) वन्य और ग्राम के पशु हैं, (तान्‌) 
उन्हें (चक्रे) परमात्मा ने उत्पन्न किया । 

[ सवंहुतः=सवं+हु(श्रादाने)+-क्विप्‌, तुक्‌ (यजु ३१।६), महषि 
दयानन्द । अभिप्राय यह है कि दधि श्र घृत यद्यपि पशुदुग्धजन्य हैं, तो भी 
दूध का दघिरूप में विकृत होना, तथा दघि से घृत प्रकट होना परमेशवरकृत 
. नियमों पर ही भ्रवलम्बित हे । दूध दघि घृत उन्हीं पशुभ्रों से मिलता है, 
जो प्रन्तरिक्ष के वायुमण्डल के भ्राश्रय रहनेवाले हैं, श्र ये पशु अरण्य तथा 
` ग्राम-वासी होते हैं।]: ` 


३२. सप्तास्यासन्‌, परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृत; । 
देवा यद्‌ य॒ज्ञं तन्वाना अबध्नन्‌ पुरुषं पशुम्‌ ।। १५।। 


(यत्‌) जिस (यज्ञम्‌) मानस-ज्ञानयज्ञ तथा ध्यानयज्ञ को (तन्वानाः) 
विस्तृत करते हुये (देवाः) ध्यानी तथा विद्वान्‌ लोग (पशुम्‌) जाननेयोग्य 
तथा सवंद्रष्टा (पुरुषम्‌) परमात्मा को हृदय में (श्रवध्नन्‌) बांधते हैं, 
(गस्य) इस ज्ञानयज्ञ तथा ध्यानयज्ञ के(सप्त) सात गायत्री आदि छन्द (परि- 
घयः)सब ओर से धारण-पोषंण करनेवाले (आसन्‌) है । (त्रिः सप्त) इवकीस 
अर्थात्‌ प्रकृति, महत्तत्त्व, ग्रहङ्कार, पांच सूक्ष्मभूत, पांच स्थूलभूत, पांच ज्ञाने- 
न्द्रियां और सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ ये तीन गुण (समिघः) इस यज्ञ के सामग्रीरूप 
(कृताः) किये हैं, साघनरूप किये हैं । [इक्कोस समिघाए महषि दयानन्द 
द्वारा उपयु क्त दर्शाई गई हैं। ] 


३३; मृक्षो देवस्य बृहुतो अंशवः स॒प्त संप्तुती। । 
राज्ञ। सोमस्याजायप जातस्य पुरुषादधि ॥१६॥। 


(पुरुषात्‌ श्रध) परिपुणं परमेश्वर से (जातस्य) उत्पन्न हुए (मूर्ध्नः) 
सौरमण्डल के शिरोमणि, (देवस्य) प्रकाशमान, (बृहतः) सौरमण्डल में सब 
से बड़े सूयं की (सप्ततीः सप्त) ७० सप्तक (ग्रंशवः) रहिमयां (राज्ञः) 
प्रदीप्त (सोमस्य) चन्द्रमा की भी (ग्रजायन्त) हो जाती हैं । | 
[ देवस्य==देवो द्योतनात्‌ (निरु, ७।४।१५) । ग्रंशवः= किरणें) 
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रद्मियां । राज्ञः=राजु दीप्तौ । सोमस्य=चन्द्रमसः। सप्त सप्ततीः=सुर्य 
की किरणंं,जो भूमि पर पड़ती हैं,वे श्वेत होती हैं । इन्हें जब शिशा) अर्थात्‌ 
स्फटिक-मणि में से गुजारा जाता है,तो सूर्य की श्वेत किरणें ऽरंगोंवाली हो 
जाती हैं । इन्हें ?ri6ma!।० ००1०0५ कहते हूँ । ये ७रंगोंवाली किरणें 
क्रमशः निम्नलिखित हैं-\/।०।९ (बैजनी), 1019० (नील-रंगी), 01५७ 
(आकाश जैसी नीली), 91८61 (हुरी), ४९।।0w (पीली), orange 
(नारङ्गी रंगवाली), 100 (लाल) । इन सात प्रकार की किरणों के मेल 
से श्वेत किरण बनती है। इन सात किरणों को मन्त्र में सप्त (सप्तक ) 
कहा है । सम्भवतः भिन्न-भिन्न स्तरों से गुजर कर श्राने के कारण सूर्य की 
किरणों के कई सप्तक होते हों, श्रौर ये सप्तति अर्थात्‌ ७०होते हों। कतिपय 
सम्भवतः ४४०७४ से लघु-लघुतर तरङ्गोंवाले, और कतिपय 1०0 की श्रपेक्षा 
बृहत्‌-बृह्ृत्तर लम्बी तरङ्कोंवाले। यह कल्पनामय विचार है। इस पर 
वैज्ञानिक अनुसंधान की आवश्यकता है। सूर्ये की ही किरणें चन्द्रमा को 
प्रकाशित करती हैं,इसलिये चन्द्रमा पर पड़ी सौर-किरणें भी सम्भवतः सप्त 
सप्तती हों । वर्षा ऋतु में “इन्द्रधनुष” में ये सातरंगी किरणें स्पष्ट 
दिखाई देती हैं। सायणाचार्य “सप्तसप्ततीः” का अर्थ करते हैं ७७० 
४९०; और लिखते हैं कि सूर्य सहस्रांशु है, तो भी उसकी ४६० किरणें 
ही चन्द्रमा पर पड़ती हैं । तथा यह भी सम्भव है कि सूर्यं से पृथक्‌ हुआ 
रश्मिसप्तक, मार्ग में ७०स्तरों से गुजर कर चन्द्र पर पहुंचता हो, और 
प्रत्येक स्तर पर रदिमसप्तक के गुणधमों में परिवतंन हो जाने से ७० सप्तक 
कहे गये हों । 


तथा 


परिपूर्ण परमेश्वर से उत्पन्न हुये (देवस्य) प्रकाश अर्थात्‌ ज्ञानप्रकाश 
के आधारभूत मूर्धा भ्रर्थात सिर की ७० सप्तक या ७ %७०अर्थात्‌ ४९० 
रदिमियां अर्थात्‌ ज्ञानतन्तु, शिरोगत सुषुम्णानाड़ी के ज्ञानतन्तु ज्ञानप्रकाश से 
प्रकाशित (सोमस्य) चित्त में प्रकट होते हे । 


योगदशंन के अनुसार चित्त की संविद्‌ अर्थात्‌ भ्रनुभूति हृदय में होती 
है । यथा “हृदये चित्तसंवित्‌” (३।३४) | सम्भवतः शिरोगत ७१सप्तक 
हृदय में भी प्रकट होकर चित्त को प्रकाशित करते हों । सोम अर्थात्‌ चन्द्रमा 
का सम्बन्ध मन के साथ दर्शाया गया है। यथा “चन्द्रमा मनसो जातः. 


(यजु० ३१। १२) ।] 
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काक A RN 
सूक्त ७ 
१-५ गाग्य: । नक्षत्राणि । 


३४. चित्राणि साकं दिवि रोचनानि सरीसृपाणि थुर्वने जवानिं । 
~ he 


७०० ० La ९९ ४४ Las 
तुर्मिश सुमातिमिच्छमानो अहानि गीर्भिः संपर्यामि नाकम्‌ ॥ १॥ 


( चित्राणि ) चित्रविचित्र, (साकम्‌) साथ-साथ रहनेवाले, ( दिवि) 
द्युलोक में ( रोचनानि) रोचकरूप से चमकनेवाले, (सरीसृपाणि) सपंण- 
करनेवाले, (भुवने) घुलोक में (जवानि) वेगवाले नक्षत्र हैं । (तुमिशम्‌ ) 
प्रवचनों द्वारा शीघ्र ज्ञान देनेवाले नक्षत्रविद्याविज्ञ से ( सुमतिम्‌ ) नक्षत्रों 
का यथाथंज्ञान (इच्छमानः) चाहता हुभ्रा मैं (गीभिः) प्रवक्ता के कथना- 
नुसार ( प्रहानि) नाना दिन-रातें (नाकम्‌) द्युलोक के प्रति (सपर्यामि) 
भेंट करता हूं । । 

: [तुर्मिशम्‌*-तुर्‌ त्वरणे--मिश शब्दे --भ्र्थात्‌ शीघ्र प्रवक्ता । ग्रहानि 
=भ्रहश्च कृष्णमहरज्ु नं च” (क्र. ६।९।१) ; “शहरच क्कृष्ण रात्रिः, शुक्लं 
चाहः” (निरु.२।६।२१) । सुमतिम्‌-सु--मति (मनु ्रवबोधने मनज्ञाने)। 
नाकम्‌ =द्योः (निरु. २।४।१४) । नक्षत्रविद्या के लिये नाना राते द्यलोक 
के निरीक्षण के लिये समपित करनी होती हैं, ताकि नक्षत्रों को ठीक प्रकार 
पहिचाना जा सके। और दिन में नक्षत्र-शास्त्र का स्वाध्याय किया जा सके । 
चित्राण=चित्रों की आक्कतिवाले । मृगशिर, हस्त, श्रवण भ्रादि नाम नक्षत्रों 
की चित्राकृतियों के सूचक हैं ।] 


३५. सुदृव॑मभे कृतिका रोहिणी चास्तु भद्रं मगशचिरः शमाद्री । 
। ९ ७ ० कु 
पुनबद सूनृता चारु पुष्यो भानुराश्लेषा अयन मघा में ॥२॥ 
(अग्ने)' हे रोगों को दग्ध करनेवाले जगन्नेता परमेदवर ! आप की 
कृपा से (कृत्तिका रोहिणी च) कृत्तिका और रोहिणी काल (सुहवम्‌) 
ऋत्वनुकूल उत्तम हवनो श्रर्थात्‌ यज्ञोंवाला (अस्तु) हो । जिससे ( मृगशिरः) 


मृगशिर नक्षत्रकाल (भद्रम्‌) सुखदायी हो, ग्रौर (आर्द्रा) आर्द्रा नक्षत्रकाल 
(शम्‌) रोगशामक भ्रोर शान्तिदायक हो हे परमेश्वर ! आप की कृपा 


१. इतातू, श्रक्तात्‌, दर्वाद्वा नीतात्‌ शाकपूणिः । (निरु० ७।४।१४ ) 1 
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से (पुनवंसू) पुनवंसुश्रों का काल (सून॒ता) प्रिय और सत्य वेदवाणी के स्वा- 
ध्याय के भ्रनुकूल हो।(पुष्यः) पुष्य' नक्षत्रकाल (चारु) हमारे लिये रुचिकर 
हो।( आश्लेषाः) श्राइ्लेषा नक्षत्रकाल (भानुः) सौर-प्रभा से युक्त हो। प्रोर 
(मघाः)* मघानक्षत्र काल (मे) मेरे लिये या मेरे सब प्राणियों के लिये 
(प्रयनम्‌) श्राने-जाने के श्रनुकूल हो जाय । 
[सुहवम्‌ ग्रस्तुच्च्सु (सुफल) --हवः (हवन==भ्राहुतियां, यज्ञ) । 
हवः==An oblation, a 5801106 (म्रापटे) । अभिप्राय यह है कि 
कातिक मास से घ्रारम्भ कर, यदि ऋत्वनुकूल श्रोषधियों द्वारा सब लोग 
. नियभपूर्वक यज्ञ करते रहें, तो भिन्न-भिन्न मासों में क्रतुपरिवतँन के कारण 
विकार नहीं होने पाते । इस प्रकार रोगों के श्रभाव में जीवन सुखमय हो 
जाता है । कृत्तिका से नक्षत्र-गणना क्यों प्रारम्भ की गई, इस पर ज्योति- 

` विद्याविद्‌ प्रधिक प्रकाश डाल सकते हैं। कृत्तिकाः के साथ “अग्नि” का 
सम्बन्ध, श्रार्द्रा के साथ ग्राद्रेता की भावना से “वर्षा” का सम्बन्ध, तथा 
मघाः के साथ “भ्रयन” भ्रर्थात्‌ उत्तरायणान्त (5५11161 501506) का 
सम्बन्ध विचारणीय है । मे=मेरे सब प्राणियों के लिये। “अरहंभावना” 
की दृष्टि से “मेरे सब प्राणियों के लिये” यह भावना भी “मे” पद में 
श्रन्तनिहित है। यथा=“'ब्रहं सवः” ग्रंथव० १६।५१।१॥ | 


३६. पुण्य पूर्वा फज्गुन्यो चात्र हस्तश्चित्रा शिना खाति सुखो में अस्तु। 
रांधे बिशाखें सुहवानुराधा ज्येष्ठा सुनक्षेत्रमरिष्ट मुलं ॥३॥ 
(पूर्वा फल्गुन्यौ) पहिले दो फल्गुनी-नक्षत्र-तारे (च) और (अत्र ) यहां 
अर्थात्‌ पूर्वा फल्गुन्यौ के साथ वत्तंमान उत्तरा फल्गुनी के दो नक्षत्र-तारे 


(पुण्यम्‌) पुण्यकर्मो के लिये हों। श्रर्थात्‌ इन नक्षत्रकालों में हम पुण्यकं करें, 
या भ्रारम्भ करें ।(हस्तः) तथा हस्त-नक्षत्र-काल में भी पुण्यकर्म करें। (चित्रा) 


१. पुष्य के दो नाम और हैं-तिष्य श्रौर सिध्य | 

२. मघाः के सम्वन्ध में धयवं०- १४।१।१३ मन्त्र निम्नलिखित हे--“मघासु 
हन्यन्ते गावः फल्गुनीष व्यृह्यते”। अर्थात्‌ माघ में विवाह के वचन प्रेरित किये जाते हैं, 
और फाल्गुन में विवाह किये जाते हैं। गौ;--घाक ( निघं० १।११); हन्यन्ते = 
हन गतौ 


२३ 
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rrr 
चित्रा-नक्षत्रकाल (शिवा) सुखदायक तथा कल्याणकारी हो । घ्रौर (स्वाति) 


स्वाति-नक्षत्रकाल (मे) मेरे लिये (सुखः भ्रस्तु) सुखदायक हो। (विशालने) 
विशाखा नामक तारकाद्वय ( राधे ) हमारे भ्रभीष्टसाधक हों । (ग्नुः 
राधा) प्रनुराधा-नक्षत्रकाल (सुहवा) ऋत्वनुकूल उत्तम यज्ञों से युक्त हो। 
(ज्येष्ठा) ज्येष्ठा-नक्षत्रकाल (सुनक्षत्रम्‌) सुखदायी हो। (मूलम्‌) मूल 
नया मूला-नक्षत्रकाल ( भ्ररिष्ट=भ्ररिष्टम्‌ ) हमारे लिये रोगादि से 
रहित हो । 

[पुवेमन्त्र से इस मन्त्र में भी “सुहवम्‌” का सम्बन्ध जानना चाहिये, 
अर्थात्‌ ऋत्वनुकूल यज्ञों के होते उत्तरोत्तर नक्षत्रकाल मङ्गल और सुख- 
दायक हो जायें । इसी भावना को “सुहवा अनुराधा द्वारा प्रकट किया गया 
है । सुहवा=सुहवना, सुयज्ञा । भ्रनुराघा=-इस का श्रर्थ है--राधा-नक्षत्र के 
पश्चात्‌ का नक्षत्र । इसके द्वारा सूचित होता है कि“राधे विशाखे” में नक्षत्र 
का नाम “राधा” है । विशाखे द्वारा राधा-नक्षत्र के शाखामय दो ताराश्रों 
का निर्देश किया है । मन्त्रों में नक्षत्रवाची शब्दों के द्वारा उन-उन के काल 
ग्रभिप्रेत हैं । यथा--“नक्षत्रेण युक्तः कालः” (श्रष्टा० ४।२।३) द्वारा “अणू” 
होकर “लुबविशेषे” (अष्टा० ४।२।४) द्वारा ग्रण्‌ का लोप हुम्रा । “श्ररिष्ट- 
मूलम्‌ ' सम्भवतः समस्तपद हो, श्ररिष्टं च तत्‌ मूलम्‌ च” । ] 


३७. अन्नं पूवो रासतां मे अषाढा ऊजे देव्युत्तरा आ बंहन्तु । 
अभिजिन्मे रासतां पुण्यमेव श्रवणः श्रविष्ठाः कुबेतां सुपुष्टिम्‌ ॥४॥ 


(पूर्वाः) पहिला (अषाढाः) घ्रषाढ़ाकाल (मे) मुझे (श्रन्नम्‌) श्रन्त 
(रासताम्‌) देवे । अर्थात्‌ अषाढकाल के प्रथम-भाग में मुझे अन्नप्राप्ति हो । 
(देवयुत्तराः) बल तथा प्राणशक्ति देनेवाली पिछली घ्रषाढ़ाए' मुभे 
(ऊम्‌) बल धौर प्राणशक्ति (श्रा वहन्तु) प्राप्त कराए' । अर्थात्‌ पूर्वाषाढा 
में अन्न सेवन करने से उत्तराषाढा में बल भ्रौर प्राणशक्ति प्राप्त हो 
जाती है । (अभिजित्‌) भ्रभिजित्‌-नक्षत्रकाल (मे) मुझे (पुण्यम्‌ ) पुण्यः 
कर्म (एव) श्रवश्य (रासताम्‌) प्रदान करे । प्रर्थात्‌ इस काल में नवान्न 
प्राप्त कर मैं नवान्नेष्टि तथा श्रन्तदान के पुण्यकर्म श्रवश्य करूं | (श्रवणः) 
श्रवणा-नक्षत्रकाल श्रौर (श्रविष्ठाः) श्रविष्ठाओं का काल मेरी (सुपुष्टिम्‌) 
उत्तम पुष्टि (कुवंताम्‌) करें । ` 


१. देवी=देवो दानात्‌ । 
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[ रासताम्‌"-अथवा श्रषाढाः रासन्ताम्‌ । देव्युत्तराः=समस्तपद प्रतीत 
होता हैँ-देव्यश्च ता उत्तराइब। मन्त्र में पूर्वाषाढा में ग्रन्नप्राप्ति, उत्त रा- 
षाढा में भ्रन्त-सेवनजन्य बल और प्राणशक्ति की प्राप्ति, श्रभिजितृकाल 
में अन्त के द्वारा किये गये पुण्यकमों, तथा श्रवण और श्रविष्ठाकाल में 
सुपुष्टि का वर्णन हुआ है । श्रविष्ठा को धनिष्ठा भी कहते हैं। श्रविष्ठा 
=श्रवः अन्तनाम (निघं० २७), तथा धननाम (निघं० २।१० ) । ग्रन्त- 
प्राप्ति द्वारा धन-प्राप्ति होती है।] 


३८. आ में महच्छतभिंषग्‌ वरीय आ मै द्वया प्रोष्ठपदा सुशमॅ । 
आ रेवती चाश्वयुजौ भगे म आ में रयिं भरण्य आ बहन्तु ॥५॥ 


(शतभिषक्‌) शतभिषक्‌-नक्षत्रकाल (मे) मेरे लिये (महत्‌ वरीयः) 
भहाश्रेष्ठ (सुशमं ) उत्तम सुख । (प्रा=भ्रा वहतु) प्राप्त कराए । (द्वया) 
दोनों (प्रोष्ठपदा ) प्रोष्ठपदा-नक्षत्रों का काल भी (मे) मुझे ( सुशर्म उत्तम-सुख 
(भ्रा) प्राप्त कराए । (रेवती) रेवती-नक्षत्रकाल (च) घ्रौर (अश्वयुजौ) 
ग्रहिवनी-नक्षत्रकाल (मे) मुझे (भगम्‌) भग (ग्रा, भ्रा) प्राप्त कराए । 
(भरण्यः) भरणीनक्षत्र के काल (मे) मुझे (रयिम्‌) रयि (श्रा वहन्तु) 
प्राप्त कराएं । 

[शतभिषक्‌ ==शतमभिषज्‌ । शतभिषज्‌ नक्षत्र में १०० तारा हैं। यह 
१०० ताराओं का काल मानो १०० वेदों की उपस्थिति का काल है। 
भिषज्‌ का अर्थ है-वेद्य,सिकित्सक । इसके द्वारा इस काल को नीरोगकाल 
दर्शाया है, जिसमें कि १०० वेद्य उपस्थित हैं । दर्‍या प्रोष्ठपदा =दोनों प्रोष्ड- 
पदा ग्रर्थात्‌ पूर्वा-भाद्रपद्रा और उत्तारा-भाद्रपदा । भगम्‌=एऐक्वरयं धर्म 
यश और श्री। रयिम्‌ =भ्राध्यात्मिक भ्रौर .प्राकृतिक सम्पत्ति । चीरो- 
गता में उत्तम सुख ऐश्वयं प्रादि, तथा ब्राध्यात्मिक सम्पत्तियां प्राप्त 
हो सकती हैं । 

मन्त्राचुसार नक्षत्रगणना 


९. कृत्तिकाः। २. रोहिणी । ३. मुगशिरः। ४. घ्रारद्रा । ५. पुन- 
वसू । ६. पुष्यः (तिष्यः, सिद्ध्यः) । ७. प्राञ्लेषाः । ८. मघाः। &. पूर्वा 
फल्गुन्यौ । १०. उत्तरा फल्गुन्यौ । ११. हस्तः । १२. चित्रा । १३. 
स्वाति। १४. विशाखे या राधे। १५. भ्रनुराधा । १६. ज्येष्ठा। १७. . 
मूलम्‌ । १८. पूर्वा ग्रषाढाः। १९. उत्तरा श्रषाढा)॥ २०. अभिजित्‌ । 
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२१. श्रवण: । २२. श्रविष्ठाः (घनिष्ठाः) । २३. शतभिषक्‌ । २४. पूर्वा 
प्रोष्ठपदा (भाद्रपदा) । २५. उत्तरा भाद्रपदा । २६. रेवती । २७. भ्रश्‍व- 
युजी (अश्विनी) । २८. भरण्यः 1] 


सूक्त ८ 
१-७ गार्ग्यः । नक्षत्राणि, ७ ब्रह्मणस्पतिः । 


३९. यानि नक्षत्राणि दिव्यःन्तरिंश्े अप्सु भूमौ यानि नगेषु दिक्षु । 


| . NX La I 
्रकस्पयश्न्द्रमा यान्येति सबाणि मभेतानिं शिवानि सन्तु ॥१॥ ` 


(यानि) जो(नक्षत्राणि) नक्षत्र (दिवि)द्युलोक में हैं,जो कि(ग्रन्तरिक्षे) घन्तः 
रिक्ष में [हवाई जहाज द्वारा] जाकर, ( अप्सु) समुद्रों में [समुद्रीय जहाजों 
द्वारा] जाकर, (भुमौ) भूमि पर स्थिव होकर, (नगेष्‌ पर्षेतों पर ्रारूढ़ 
होकर, (दिक्षु) तथा भिन्न-भिन्न दिशाम्रो में दृष्टिगोचर होते हैं; तथा 
(चन्द्रमाः) चान्द (यानि) जिन नक्षत्रों को (प्रकल्पयन्‌ ) कल्पित करता 
हुआ (याति) उनमें गति करता है, (एतानि) ये (सर्वाणि) सब नक्षत्र 
(मम) मेरा (शिवानि) कल्याण करने वाले (सन्तु) हों । टु 

[सब नक्षत्र हैं तो द्युलोक में, परन्तु एक स्थान में स्थित हुए व्यक्ति 
को ये सब नक्षत्र एक समय में . दृष्टिगोचर नहीं हो सकते। इनमें से कई तो 
भूमिस्तर पर स्थित हुए को दिखाई पड़ते हैं,कई समुद्रों में समुद्रिय जहाजों 
द्वारा दुर जाकर क्षितिज के नीचे छिपे दृष्टिगोचर होते हैं, कई पर्व॑तों 
की ऊ चाइयों पर से, कई हवाई जहाजों द्वारा अन्तरिक्ष में दूर तक उड़कर 
जाने से दृष्टिगोचर होते हैं; कई भिन्न-भिन्न दिशाओं में जा-जाकर दष्टि- 
गोचर होते हैं । र 

इन नक्षत्रों के विभाग की कल्पना चन्द्रमा की गति पर निर्भर है। 
एक दिन-रात में चन्द्रमा क्रान्तिवृत्त (६८०४७) के जिस नियत अ'श पर 
पहुंचता है,उसे नक्षत्र कहते हैं,जिसकी कि कल्पना उस अंश पर स्थित तारा 
या तारागणों द्वारा निर्दिष्ट की जाती है। यह यतः काल्पनिक है, इसलिये 
“प्रकल्पयन्‌ शब्द का प्रयोग हुग्ना है । प्रकल्पयन्‌ का अर्थ--“समर्थ करता 
हुआ भी होता है । इन सब नक्षत्रों को शिवकारी कहा है। यह तभी 
सम्भव है जब कि ऋत्वनुकूल यज्ञ सब करें, और सब पुण्य-पुनीत कर्मों को 

सदा करते रहें।] 
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४०, अष्टाविंशानिं शिवानि शग्मारनिं सह योगं भजन्तु मे । 
योगं प्र पंथे क्षेम च क्षेम प्र पद्ये योगं च॒ नमोंऽहोरात्राम्यामस्तु ।।२॥ 


(प्रष्टाविशानि) २८ मक्षत्रों में प्रत्येक. २८ वाँ नक्षत्र, इस प्रकार के 
२८नक्षत्र (शिवानि) मङ्गलकारी, श्रौर (शग्मानि) शान्ति पहुंचाने वाले 
हों । ध्रौर ये सब नक्षत्र अर्थात्‌ नक्षत्रकाल (सह) मिलकर (मे) मेरे लिये 
(योगम्‌) अभीष्ट की प्राप्ति (भजन्तु) कराएं, या घभीष्ट की प्राप्ति में(सह) 
सहयोगी बनें । श्रौर मैं (योगम्‌) अभीष्ट को (प्र पद्ये) प्राप्त करूं (च) और 
(क्षेमम्‌) प्राप्त भ्रभीष्ट की सुरक्षा करूं, (क्षेमम्‌) प्राप्त श्रभीष्ट को सुरक्षा 
करूं, (च) और (योगम्‌) उत्तरोत्तर अभीष्टों को प्राप्त करता रहूं। 
(ग्रहोरात्राभ्याम्‌) तथा दिन-रात जगत्स्वामी को (नमः अस्तु) नमस्कार 
करता रहूं । | 
; [शिवानि शग्मानि सह=इन शब्दों द्वारा यह सूचना दी हैं कि सब 

नक्षत्र या नक्षत्रकाल मंगलकारी और शान्तिदायक हो सकते हैं, यदि समग्र 
प्रजाजन ऋत्वनुकल यज्ञ करते रहे । और पुण्यकमं करते रहे,तथा दिन-रात 
परमेवरीय नियमों के प्रतिपालन में तत्पर रहते हुए परमेश्वरोपासनाएं 
करते रहें । “योगं च प्रपद्य क्षेमं च, क्षेमं च प्रपद्ये योगं च” द्वारा यह दर्शाया 
है कि हम भ्रभीष्ट को प्राप्त कर उस की सुरक्षा करें। और सुरक्षा करते हुए 
उत्तरोत्तर भ्रभीष्टो को पुनः-पुनः प्राप्त करते रहें ।“मे”पद में एकवचन है । 
इस के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के कतंव्यकमे का निदेश किया है । अहोरात्रा- 
भ्घाम्‌= तृतीयाविभक्ति, द्विवचन । ] 


२१. खस्तित मे सुप्रातः संसायं सुंदिवं सुम॒गं सुशकुन मे अस्तु । 
सुहवमग्ने खस्त्यश्मत्यं गत्वा पुनरायाभिनन्दन्‌ ॥३॥ 
(स्वस्तितम्‌) सर्वत्र कल्याण का विस्तार हो । (मे) मेरे लिये (सुप्रातः) 

शोभन प्रातःकाल हो, (सु सायम्‌) शोभन सायंकाल हो, (सुदिवम्‌) शोभन 

: दिन हो, (मे) मेरे लिये (सुमृगम्‌) पशु सुखकर हों, (सुशकुनम्‌) पक्षी सुख- 

कर (अस्तु) हों । (प्रग्ते) हे जगदग्रणी परमेश्वर ! (सुहवम्‌ ) ऋतुयज्ञों में 

दी गई उत्तम श्राहुतियां (स्वस्ति) सब के लिये कल्याणकारिणी हों। हे 


'परमेदवर ! (झमत्यंम्‌) अनश्वर मुझ जीवात्मा को (गत्वा) प्राप्त होकर, 
(प्रभिन्दन्‌) भ्रोर मेरी सर्वोन्मुखी समृद्धि करते हुए झाप मुझे (पुनः) 
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बार-बार (श्राय) प्राप्त हुजिये, दर्शन दीजिये। [स्वस्तितम्‌ =स्वस्ति+- 
तन्‌(विस्तारे )। पुनः=प्रत्येक उपासना में बार-बार दर्शन देना । अभिनन्दन्‌ 
-्प्रभि-नदिसमद्धौ।] 


४२. अनुहवं परिहूव परिवादं परिक्षवस्‌ । 
संवर्म रिक्तकुभ्भान्‌ परा तान्‌ संवितः सुव ॥४॥ 


(सवितः) हे सूये ! तथा हे प्रेरक परमेश्वर ! (अनुहवम्‌) निरन्तर 
अर्थात्‌ देर तक रहनेवाली खांसी को, (परिहवम्‌) प्रदेशव्यापी खांसी को, 
(परिवादम्‌) ज्वर में होने वाली बकवास को, (परिक्षवम) प्रदेशव्यापी 
छींकों ओर खांसी को, भ्रर्थात्‌. प्रदेशव्यापी प्रतिश्याय को, (सर्वेः) तथा अन्य 
सब रोगों समेत (मे तान्‌) मेरे उन रोगों को (रिक्तकुम्भान्‌) मेरे शरीर- 
घट से रिक्त अर्थात्‌ रेचित करके (परा सुव ) सूर्य दूर करे, या हे परमेश्वर! 
श्राप दुर कीजिये। 

[ग्रनुहवम्‌--श्रादि के श्रं श्रधिक विचारणीय हैं। मन्त्र में यतः सविता 
(=सूयं) का वर्णन है, इसलिये प्रतीत होता है कि शरत्कालीन ज्वर और 
खांखी जुकाम और ज्वर में प्रलाप करने का वर्णन मन्त्र में है! ये रोग ग्रीष्म 
ऋतु में प्रायः कम होते हैं । इसलिये सूर्यं को इन रोगों का निवारक कहा 
है रोगों के निवारण में परमेश्‍वरीय कृपा का भी वर्णेन हुआ है । ग्रनुहवम्‌ 
आदि में “हवम्‌” का अर्थ है--खांसते हुए भ्रावाज का होना । ह्वेञ्‌ शब्दे । ] 


४३. अपपापं प॑रिक्षवं पुण्यं भक्षीमहि क्षवम्‌ । 
शिवा ते पाप नासिकां पुण्यंगश्चाभि मेंहताम्‌ ।।९॥ 


(प्रायम_) पापी (परिक्षवम्‌) छींकों और खांसी के रोग को (श्प) 


'हम दूर करते हैं, और (पुण्यम्‌) पुण्य (क्षवम्‌) छींकों और खांसी का 


(भक्षीमहि) हम सेवन करते हैं । (पाप) हे पापी जन! (ते) तेरी 
(नासिकाम्‌). नाक को (शिवा) शिवा नामक श्रोषधियां, (च) और 


` “(पुण्यगः) पुण्यमार्गगामी वैद्य (श्रभि मेहताम्‌) प्रतिश्याय-स्रावण द्वारा 
-रोगरहित करें । | 


[ श्रपपापम्‌--परिक्षव रोग प्रदेशव्यापी ( ९109111० ) होता है-- 


परि (परितः व्यापी) -“क्षव । सम्भवतः यह इन्ल्फूएन्जा रोग हो । रोग हैं 
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पापों के परिणाम । इसलिये “परिक्षव” को पाप कहा है। परन्तु “क्षव' 
अर्थात्‌ यदा कदाचित्‌ छींकों का आना श्रौर खांसी का होना पाप नहीं, 
अपितु यह पुण्यकर्मों का परिणाम है। ऐसी छींकों द्वारा नासिका की 
खुजलाहट कम हो जाती है,भौर खांसी द्वारा बलगम निकल जाती है। परि- 
क्षव और क्षव में ग्रन्तर है । परिक्षव दुःखदायक रोग है. जब कि क्षव रोग 
` नहीं, क्षव स्वास्थ्यकारी है । नासिका में खुजलाहट, और गले और छाती- 
मे बलगम का कुछ काल के लिये रुक जाना “क्षव” है । 

भक्षीमहिन=भज्‌ सेवायाम्‌ । शिवा"-आंवला, हरे, हल्दी । इन का 
अलग-अलग या सम्मिलित प्रयोग परिक्षव रोग का शामक प्रतीत होता 
है । पुण्यगः=वेद्य, जो कि परोपकाररूपी पुण्यकर्मो को करता हुभ्रा 
चिकित्सा करता है, लो भ-भावना से नहीं । अभि मेहताम्‌=मिह सेचने । 
जमे जुकाम को द्रव बना कर प्रवाहित कर उसे स्वस्थ करना ।] 


[| ~ la CI~ 
४४, इमा या अह्मणस्पते विषूचीर्वात ईरते । 
सध्रीचींरिन्द्र ताः कृत्वा मनं शिबतमास्कृधि ॥६॥ 


(ब्रह्मणस्पते) हे ब्रह्माण्ड के पति (इन्द्र) परमेश्वर ! (याः) जो 
(इमाः) ये (विषूचीः) विषूचिकाएं (वाते) वायु में (ईरते) काम्पती हैं, (ताः) 
उन्हें (सध्रीचीः) मेरे श्रनुकूल (कृत्वा) करके (मह्यम्‌) मेरे।लिये (शिव- 
तमाः) कल्याण करनेवाली (कृधि) कर दीजिये । 

[विषूचीः=-सम्भवतः विषूचिका (०।०।९।३)रोग है। विषूचिका देश- 
भेद कालभेद ग्रौर व्यक्तिभेद के कारण, तथा उग्र और मृदु ग्रादि की 
दृष्टि से नानारूप है । इसके कीटाणु शुद्ध वायु में मानो मृत्युभय से काम्पते 
हैं, विनष्ट हो जाते हैं। मन्त्र ५ प्रौर ६ में ऋतुविकारों का वर्णन हुझ्रा 
है । ऋत्वनुकूल यज्ञों तथा वायु की पवित्रता के होते ये विकार नहीं 
होने पाते ।] 


३५. खस्ति नों अस्त्वर्भयं नो अस्तु नमोंऽहोरात्राम्यामस्तु ।1७1। 


रोगरहित होने से हे परमेश्वर ! (नः) हमारा (स्वस्ति अस्तु) 
कल्याण हो, हमारी सत्ता उत्तम हो; (नः) हमें (भ्रभयम्‌) रोगों से श्रभय 
(प्रस्तु) हो; भ्रोर (प्रहोरात्राभ्याम्‌) दिन-रात प्राप के प्रति (नमः प्रस्तु) 
हमारा नमस्कार हो ॥ 
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१-१४ वसिष्ठः । बहुदेवत्यम्‌ । 


४६. शान्ता धयोः शान्ता एंथिवी शान्तमिदश१न्तारिक्षम्‌ । 
शान्ता उंदुन्बतीरापः शान्ता न॑ः सन्त्वोषधीः ॥१॥ 


) (नः) हमारे लिये (द्यौः) चुलोक (शान्ता) शान्तिप्रद हो, (पृथिवी 
शान्ता) पृथिवी शान्ति-प्रद हो। (इदम्‌) यह (उर) विस्तृत (भ्रन्तरिक्षम्‌ ) 
न्तरिक्ष (शान्तम्‌) शान्तिप्रद हो । ( उदन्वतीः) प्रशस्त .जलवाली (ग्रापः) 
नदियां समुद्र,तथा प्रशस्त जलवाले अन्तरिक्षब्यापी मेघ (शान्ताः ) शान्तिप्रद 
हों । (भ्रोषधी:) प्रोषधियाँ (शान्ता: सन्तु) शान्तिप्रद हों । 

[उदन्वतीः=प्रा्स्त्ये मतुप्‌ । आपः=नदियां; श्राप्लु व्याप्तौ, थ्रर्थात्‌ 
्रन्तरिक्षव्यापी मेघ, तथा समुद्रिय जल । उदन्वत्‌ =समुद्र । ] 


४७. शान्तानिं पूर्वरूपाणि शान्तं नों अस्तु कृताकृतम्‌ । 
शान्तं भूत च भव्यं च॒ सवमेव शम॑स्तु नः ॥२। 


(नः) हमारे (पूर्वरू्पाणि) कर्मो के करने के पूर्वरूप अर्थात्‌ कर्मों के 
करने के विचार तथा संकल्प ( शान्तानि) शान्तरूप हों । अर्थात्‌ हम शान्त- 
स्वभाव होकर कर्मा के करने का विचार गौर संकल्प करें । (कृताकृतम्‌) 
किये शुभ कर्म ग्रौर न किये अशुभ कर्म (शान्तम्‌ भ्रस्तु) हमें शान्ति प्रदान 
करे। (भूतं च) भुतकाल में किये गये कर्मो के संस्कार (भव्यं च) श्रौर 
भविष्यत्‌ काल में किये जानेवाले कर्मो के संस्कार (शान्तम्‌) शान्तिदायक 
हों । (सवम्‌ एव) सब ही पदार्थ (नः) हमें (शम्‌ अस्तु) शान्तिप्रद हों । 
[कृताकृतम्‌ =समाहारे नपु सकम्‌, एकवचनं च । | he 5: 


४८. इयं या परमेष्ठिनी वाग्‌ देवी ब्रह्म॑संशिता । 
ययैव समृजे घोरं तयैव शान्तिरस्तु नः ।। ३।। 


(परमेष्ठिनी) परमश्चक्ति जीवात्मा के आश्रय में स्थित रहनेवाली | 
(ब्रह्मसंशिता) वेद द्वारा प्रशंसित (या) जो (इयम्‌).यह (देवी) दिव्यग्रुणों 
वाली (वाक्‌) मानुष वाणी है, (यया एव) जिसके द्वारा ही (घोरम्‌) घोर” 
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कर्म (ससृजे) किया गया है (तया एव) उस मानुष वाणी द्वारा ही (नः) 
हम सब को (शान्ति; ग्रस्तु) शान्ति प्राप्त हो । 

[ परमेष्ठिनी"-परमे सर्वोत्कृष्टे जीवात्मनि तिष्ठतीति । ब्रह्मसंशिता 
=ब्रह्म(वेदः उणा० ४।१४७,महषि दयानन्द) + संशिता(प्रशंसित; यजु ० १ १॥ 
८१ महर्षि दयानन्द)। यथा--“तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति”(श्रथर्व०९।१०।. 
२७)।देवी =मानुषवाणी दिव्यगुणोंवाली है,जिसके द्वारा कि मानुष प्रशस्तः 
व्यवहार चल रहे हैं। घोरम्‌-श्रसत्यभाषण निन्दा श्रपलाप, कटु और 
कठोरभाषण ये वाणी के घोर कमं हैं। सत्य-प्रियमाषण, परस्पर की प्रशंसा 
तथा आदर के वचन, परमेश्वर की स्तुति आदि वाणी के ये कर्मं सब को 
शान्ति देते हैं। ] 


४९. इद यत्‌ परमेष्ठिनं मनें वां जह्मसंशितम्‌ । 
येनेव संसुजे घोरं तेनेव शान्तिरस्तु नः ॥४॥ 


हे स्त्री-पुरुषो ! (वाम्‌) तुम दोनों का (इदं यत्‌) यह जो (परमेष्ठि- 
नम्‌)" परमशक्ति-जीवात्मा के श्राश्रय में स्थिति पानेत्राला, (ब्रह्मसंशितम्‌ ) 
वेदों में प्रशंसित (मनः) मन है, (येन एव) जिस मन द्वारा ही (घोरम्‌) 
घोरकमं किया जाता है, (तेन एव) उस मनद्वारा ही (नः) हम सब को 
(शान्तिः अस्तु) शान्ति प्राप्त हो। 

[मन्त्र ३ में वाक्‌ को परमेष्ठिनी कहा है। और मन्त्र ४ में मन को 
परमेष्ठी कहा है । जोवन में परम-शक्ति जीवात्मा है। इसी के आश्रय 
वाणी ओर मन सक्रिय हैं । ब्रह्माण्ड में परम-शक्ति परमेश्वर है। मन की 
प्रशंसा या स्तुति शिवसंकल्प-मन्त्रों में पाई गई है भ्रशिवसंकल्पों द्वारा घोर 
कमें होते हैं, और शिवसंकल्पों द्वारा शान्तिप्रद कर्म होते हैं । मन्त्र में व्यक्ति 
शान्तिप्रद कर्मो द्वारा शान्ति के अभिलाषी हैं ।] 


५०, इमानि यानि परश्चैन्द्रियाणि मन+षष्डानि मे हुदि ब्रह्म॑णा 
संशिंतानि । यैरेव संसुजे घोरं तैरेब शान्तिरस्तु नः ॥५॥ 


१ परमे--ष्ठाञ-इनिः (परमे कित्‌० उणा०४।१०) --डीप । 
२. परमे+-ष्ठा4-इनन्‌ । १ 


२४ 
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( मनःषष्ठानि ) छठे मन सहित (यानि) जो (इमानि) ये ( पञ्न्चे- 
न्द्रियाणि) पाँच इन्द्रिया, (मे) मेरे (हृदि) हृदय में वत्तमान (ब्रह्मणा) 
परमेइवर द्वारा (संशितानि )तनूकृत की जाती हैं, ( यैः एव) जिनके द्वारा ही 
(घोरम्‌) घोरकर्म (ससृजे) किया गया है, (तैः एव) उनके द्वारा ही (नः) 
हमें (शान्तिः अस्तु) शान्ति प्राप्त हो । 

[पञ्चेस्द्रियाणि=५ ज्ञानेन्द्रियां और ५ कर्मेन्द्रियां । श्रोत्र त्वक्‌ चक्षु 
जिह्वा नासिका ये १ ज्ञानेन्द्रियां हैं । गुदा, उपस्थ, हस्त, पाद, वाक्‌ 
ये पांच कर्मेन्द्रियां हैं। मन इन दोनों प्रकार की इन्द्रियों का संचालक है । 
ग्रतः मन उभयात्मक इन्द्रिय है । श्रशुभ विचार भ्रोर श्रशुभ विचारों द्वारा 
किये गये ग्रति विषयभोग,ये मन तथा इन्द्रियों द्वारा किये गये घोरकम हैं । 
योगविधि से मानसिक-वृत्तियों के निरोध द्वारा,तथा प्रत्याहार द्वारा इन्द्रिय- 
दमन करके शुभ कर्म किये जाते हैं। इस प्रकार जो मन और इन्द्रियां 
पहले घोरकम कराते थे, वे जब शुभ कमं कराने वाले बन जाते हैं, तब 
जीवन में शान्ति प्राप्त होती है । परन्तु इसके लिये ब्रह्मोपासना अत्यन्त 
ग्रावशयक है । हृदयस्थ परमेश्‍वर उपासक की वृत्तियों को तनूकृत करने में 
सहायक होता है। यथा--“समाधिभावनार्थः क्लेशतनूकरणार्थइच” (योग 
२।२), तथा “ग्रविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ (योग 
२।४ ); । संशितानि=सम्‌+शो ( तनूकरणे ) + क्त । योगसूत्रों में “तन्‌ 
ग्रौर तनु” शब्दों का जो भ्रभिप्राय है, वही संशितानि पद में शो तनूकरणे 
का ब्रभिप्राय है। तनूकरण- सुक्ष्म करना, निर्बल करना ।] 


५१. शं नों मित्रः श॑ वरुणः श॑ विष्णुः श॑ प्र॒जाप॑तिः । 

शं न इन्द्रो बृहस्पति! शं नें भवत्वर्यमा ॥६॥ 

(मित्रः) स्नेह करनेवाला, तथा ग्रशिव भावनाओं द्वारा होनेवाली 
हिसा से ल करने वाला परमेश्वर (नः) हमें (शम्‌) शान्तिदायक हो । 
(बरुणः) पापों से निवारण करनेवाला परमेश्वर (शम्‌ ) शान्तिदायक हो । 
(विष्णु; ) सर्वव्यापक परमेश्वर सब भ्रोर से (शम) शान्तिदायक हो | 


> (प्रजापति: ) प्रजारक्षक परमेद्वर (शम्‌) शान्तिदायक हो । (इन्द्रः) 
परमदवयंवान्‌ (बृहस्पति:) महती. वेदवाणी का पति (नः) हमें (शाम्‌) 
वत 43... os monn nd 


१. मित्रः==मिद्‌ स्नेहने--त्र (श्रे पालने) । 
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शान्तिदायक हो । (अर्यमा) न्यायकारी परमेश्वर (नः) हम सब को (शम्‌ 
भवतु) शान्तिदायक हो । £ 

[मित्रः =मेदयतेः (मिद्‌ स्नेहने) ; प्रमीतेः त्रायते (निर्‌०१०।२।२२ ), 
प्रमीतिः== हिंसा, मीञ्‌ हिंसायाम्‌ +-त्रंङ पालने । वरुणः=वारयतेः। विष्णुः 
=विष्लु व्याप्तौ । इन्द्रः==इदि परमैश्वर्ये । वृह्पतिः=वृहती वाक्‌, तस्याः 
पतिः । श्रयंमा =योऽर्यान्‌ स्वामिनो न्यायाधीशान्‌ मिमीते मान्यान्‌ करोति 
सो5र्यम। । जो सत्य न्याय के करनेहारे मनुष्यों का मान्य, और पाप तथा 
पुण्य करनेवालों को पाप और पुण्य के फलों का यथावत्‌ सत्य-सत्य नियम- 
कर्ता है, इसी से उस परमेश्वर का नाम “अ्रयमा” है ( सत्यार्थप्रकाश 
प्रथम समुल्लास) ।] 
५२. श नों मित्रः शं वरुणः श॑ विवस्ाञ्च्छमन्तकः । 


उत्पाताः पार्थिवान्तरिक्षाः शं नो दिविचरा ग्रहाः ॥७॥ ` 


परमेइवर की कृपा से (मित्रः) दिन (नः) हमें (शम्‌) शान्ति प्रदान 
करे । (वरुणः) रात्री (शम्‌) शान्ति प्रदान करे । (विवस्वान्‌) श्रन्धकार- 
विनाशक सूर्य (शम्‌ ) शान्ति प्रदान करे । (ग्नन्तकः) मृत्यु (शम्‌ ) शान्तरूप 
हो । (पाथिवाः) पृथिवी के (श्रान्तरिक्षाः) और अन्तरिक्ष के (उत्पाताः) 
उपद्रव शान्त हों, अर्थात्‌ क्लेशदायक न हों | ( दिविचराः ) द्युलोक में 
विचरनेवाले ( ग्रहाः ) पृथिवी आदि प्रसिद्ध ८ ग्रह (नः) हमें ( शम्‌ ) 
शान्तिदायक हों । | ८ 

[मित्रः वरुण: --' भ्रहो रात्रो मित्रावरुणी”(तां०२५॥१०॥१०) । मन्त्र 
६ में परमेश्वर के भिन्न-भिन्त गुणधर्मो का स्मरण कर परमेश्वर से शान्ति 
की प्रार्थना की गई है । परमेश्वर की कृपा हो जाने पर परमेदवराधिष्ठित 
प्राकृतिक रचनाए भी शान्तिप्रदान करनेवाली हो जाती हैं । यह मन्त्र ७ में 
कहा है । पाथिव उपद्रव हैं--भूचाल झ्रादि श्रोर अन्तरिक्ष उपद्रव है- 
भ्रवर्षा अतिवर्षा विद्युत्पात ग्रादि ।] 


७३. शं नो भूरमवेप्यमाना शमुल्का निद्देत च॒ यत्‌ । 
झं गावो लोहिंतक्षीराः झं भूमिरव॑ तीयेतीः ॥८॥ 
(वेप्यमाना) भूचाल हारा काम्पती हुई (भूमिः) भूमि (नः) हमें 
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(शयम्‌) शान्तिदायक हो, हमें हानिकर न हो । (उल्काः) उल्काश्रों का पात 
(च) और (यत्‌) जो (निहतम्‌) निर्घात हैं, वे (शम्‌) शान्तरूप हों। 
( लोहितक्षीराः ) रक्तमिश्रित दुग्धवाली (गावः) गोए (शम्‌ ) शान्तरूप 
हों,भर्थात्‌ इस रोग से मुक्त हो जायें । (श्रव तीर्यतीः) धसती हुई, या पव॑तों 
से नीचे को ओर ढलकती हुई (भूमिः) भूमि (शम्‌) शान्तिश्रद हो! 


[ निहतम्‌ =निर्घातः=घायुना निहुंतो. वायुगंगनाच्च पतत्यधः । प्रच- .. ` 


ण्डघोरनिर्घोषो निर्घात इति कथ्यते ।। मन्त्र ७ में दी गई व्याख्या के साथ- 
साथ यह भी जानना चाहिये कि जैसे घामिक राजा के दण्ड व्यक्ति भ्रौर 
समाज के सुधार और शान्ति के लिये होते हैं, वैसे ही सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ 
और न्यायकारी परमेश्‍वर द्वारा प्राकृतिक घटनाश्रों द्वारा दिया गया कर्मानु- 
रूप दण्ड भी व्यक्ति और समाज के सुधार द्वारा अन्ततः उस की शान्ति के 
लिये ही होता हैं। अथवा-उल्कानिर्हंतम्‌= उल्कापात द्वारा चोट खाया 
प्रदेश । लो हितक्षीराः-गौ के स्तनों ग्रौर ऊध में क्षत आदि रोग के कारण. 
दूध रक्त-मिश्रित हो जाता है । ग्रथवा-इसका ग्रथ है लोह-घटित दूधवाली 
गौए । लोहघटित दुध स्वास्थ्यकर होकर शान्तिदायक होता है । खाद्य- 


` पैय वस्तुओं में लोहमात्रा स्वास्थ्यप्रद होती है । ] 


' ७४. नक्षत्रमल्काभिहत शम॑स्तु नः श॑ नोंऽभिचाराः शु सन्तु कृत्याः। 


~ 


~ | he 
` ` श नो निखाता वर्गा! शमुल्का देशोपसर्गाः शसं नो भवन्तु ॥९॥ 


' (नः) हम सब की (नक्षत्रम्‌) क्षात्रशक्ति अल्प हो, (उल्का) वेद्युता- 
स्त्र और (श्रभिहतम्‌) पारस्परिक हत्याए (शम्‌ भ्रस्तु) शान्त हो जायें। 
(नः) हमारी (अभिचाराः) पारस्परिक विनाश की भावनाएं (शम्‌) 
शान्त हो जांय । (कृत्याः) हिस्रकर्म (उ) निश्चय से (शम्‌ शन्तु) शान्त हो 
जांय । (नः ) हमारे देशों में (निखाताः) गाड़े गये बम, तथा (वल्गाः ) डाले 
गये सैनिक घेरे (हम) शान्त हो जांय । (उल्काः) श्राग्नेयास्त्रों की ज्वालाए' 
तथा (नः देशोपसर्गाः) हमारे देशों के उपद्रव (उ) निश्चय से (शम्‌ भवन्तु) 
शान्त हो जांय। - 

[नक्षत्रम्‌=नञ्‌ (प्रह्पार्थे) --क्षत्रम्‌ (क्षात्रशक्ति) ; नत्रः प्रकृतिभावः 
(ग्रष्टा०६।३।७५) । उल्का--श्रोषति दहती ति=विद्यत्‌, भ्रग्नेज्वाला वा । 
षकारस्य लत्वम्‌ (उणा० ३।४२) महषि दयानन्द । ग्रथवा उल दाहे । 


कृत्याः = कृती छेदने । वल्गाः=वल संवरणे । बलयन्तः गच्छन्ति सनिका 
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उपरोधे । “नक्षत्रमुलका मिहतम्‌”=उल्काश्रों द्वारा चोट खाया नक्षत्र--यह 
अर्थ ठीक नहीं है। क्योंकि नक्षत्रों पर उल्काप्रहार असम्भव है। ] 


` ७७, शं नो ग्रहाशान्द्रमसाः शमादित्यश्व राहुणा । 


° = MD Cie ० ~ ग्यते १ | ०॥। 
शं नो म॒त्युथूमकेतुः श रुद्रास्त मतेजसः ॥ १ 


(चान्द्रमसाः) चन्द्रमा के (ग्रहाः) ग्रहण (६०lipses, श्रापटे) (नः) 
हमें (शम्‌) शान्तिदायक हों। (च) और (राहुणा) राहु के हि 
(ग्रादित्य:) सूये (शम्‌) शान्तिदायक हो । (मृत्युः ) मृत्युरूप (धूम ठू ) 
पुच्छल तारा (नः) हमें (शम्‌) शान्तिदायक हो । (तिग्मतेजसः) प्रखरतेज 
वाली (रुद्राः) वायवीय तरङ्कें (शम्‌) शान्तिदायक हों । 

[राहुणा=राहु द्वारा आदित्य को ग्रहण लगता हैं। इसके द्वारा रादित्य 
के ग्रहण को सूचित किया है। राहु=॥ी astronomy Rahu is re- 
garded, as one ofthe nine Planets, 0 only as the asend- 
ing node of the moon. (आपटे )। तथा An eclipse or moment 
of occultation (ग्रापटे) । | 

धूमकेतु=पुच्छल तारा (0010) । पुच्छल तारे की गति र 
वक्र होती है। इस का एक घना शिरोबिन्दु होता है, जो कि चमकोर्ल 


'छ होती . 
बिरलवाष्प द्वारा घिरा रहता है। और इस की एक चमकीली पूछ होत 3 
'है, जो कभी शिरोबिन्दु के आगे की ओर होती है, और कभी पीछे की शोर ' 


ती हैं। इस की गति बहुत वक्र होती है, इस लिये सदा सम्भावना 
38 - कि किसी द्युलोक के पिण्ड के साथ टकरा कर यह गे न्‌ हो 
जाय, और उस पिण्ड को भी नुक्सान न दे। इस लिये इसे “मृत्यु 
कहा गया है । रुद्राः=ये अन्तरिक्षस्थ प्राण हैं। इन का वर्णन रुद्रास 
इन्द्रवन्तः” (ऋ० ५।५७।१) इन शब्दों द्वारा भी हा है। इन्द्र का अर्थ 
है- विद्यत्‌ । इस लिये विद्युत्‌ से आविष्ट वायु-तरज्ञों को “द्राः स 
तेजसः” कहा है । तिग्मतेजस्‌=विद्य॒त्‌। य आधिदैविक रुद्र है । इन्हे 


हें ह नी? 
_ आध्यात्मिक रूप शरीरस्थ ११ प्राण हैं, जिन्हें कि “एकादश रुद्राः कहा 


जाता है। ] | 
° | दिर ~ [| 
७६. शं रुद्राः शं वसवः शमादित्या! शमग्नयः । 
क्ष नो महर्षयों देवाः शं देवाः श॑ बहस्पति। ॥११॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१६० ध्रथवंवेद-भाष्य का० १६ । सू० & 
__ ७.2 22 ै[[ [ र र 
(रुद्राः) ३६ वर्षों के रुद्र ब्रह्मचारी (शम्‌) हमें शान्ति प्रदान करे, 
(वसवः) २४ वर्षों के वसुनामक ब्रह्मचारी (शम्‌) शान्ति प्रदान करे, 
(प्रादित्या:) ४८ वर्षों के आदित्य ब्रह्मचारी (शम्‌) शान्ति प्रदान करे । 
(अग्नयः) ग्रग्निहोत्र तथा यज्ञों की भ्रग्नियां (शम्‌) शान्ति प्रदान करें। 
(महषेयो देवाः) महषिदेव (नः) हमें (शम्‌) शान्तिप्रदात करे, (देवाः) 
मातुदेव पितुदेव भ्राचायंदेव भ्रतिथिदेव श्रादि दिव्यगुणी (शम्‌) शान्ति 
प्रदान कर । (बृहस्पतिः) महती वेदवाणी का पति तथा महाब्रह्माण्ड का 
पति परमेश्वर (शम्‌) शान्तिप्रदान करे । [ महर्षयः=जिनके द्वारा चार वेदों 
का प्रकाश हुआ । इन सब के सदुपदेशों द्वारा सन्मार्गगामी होकर हम 
जीवनों में शान्ति-लाभ करें । ] 


५७, ब्रह्म प्र॒जाप॑तिधाता लोका बेदाः संप्तक्रषयो ऽग्नय॑ः । 
तेमे कृतं खस्त्ययनमिन्द्रा मे शभ यच्छतु ब्रह्मा मे शम यच्छतु । 
विश्वे मे देवा; शम यच्छन्तु सबै मे देवाः शर्म यच्छन्तु ॥१२॥ 


(ब्रह्म) सवंतोमहान्‌ परमेश्वर, (प्रजापतिः) सब प्रजाओं का रक्षक 
परमेश्वर, (घाता) सब का धारण-पोषण करनेंवाला परमेश्‍वर, (लोकाः) 
उस के रचे लोक-लोकान्तर, (वेदाः) चारों वेद, (सप्त ऋषयः) सात 
ऋषि, (भ्रग्नयः) इन सात ऋषियों की ज्ञान-ज्योतियां, (तैः) उन सब ने 
(मे) मेरा (स्वस्त्ययनम्‌ ) स्वस्ति अर्थात्‌ कल्याण का प्रयन अर्थात्‌ मार्ग 
(कृतम्‌) निश्चित कर दिया है । इसलिये (इन्द्रः) परमेश्वर्यवान्‌ परमेश्‍वर 
या इन्द्रियों का प्रेरक जीवात्मा (मे) मुझे (शर्म) सुख (यच्छतु) प्रदान 

` करे । (ब्रह्मा) चारों वेदों का ज्ञाता (मे) मुझे (शम) सुख (यच्छतु) 
प्रदान करे । (विश्वे) सब (देवाः) देव (मे) मुझे (शर्म) सुख (यच्छन्तु) 
प्रदान करे । (सव) सब (देवाः) देव (मे) मुझे (राम्‌) सुख (यच्छन्तु 
प्रदान करें । | | 

[सप्त ऋषयः=“सप्त ऋषय प्रतिहिताः शरीरे” (यजु० ३४५५), 
अर्थात्‌ सात ऋषि शरीर में निहित हैं । “षडिन्द्रियाणि विद्या सप्तमी 

4 प्रात्मनि” (निरु० १२॥४।३८), भ्रर्थात्‌ ५ ज्ञानेन्द्रियां, १ मन उभयात्मक 
इन्द्रिय, १ विद्या भ्रर्थात्‌ ज्ञान-ये सात ऋषि आत्मा में निहित हैं । शर्म= 
सुख (निघं० ३1६) । स्वस्त्ययनं कृतम्‌ =भ्रथवा उन्होंने मुझे कल्याण की 
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प्राप्ति करा दी है । अयनम्‌ =भ्रय्‌ गतौ । गतेः त्रयोऽर्था-ज्ञानं गतिः 
प्राप्तिश्च । ] । 
७८. यानि कानि चिच्छान्तानि लोके संप्तऋषयों विदुः । 
सबीणि शं भ॑वन्तु मे श॑ में अस्त्वभयं मे अस्तु ॥१३॥ ` 
(सप्त ऋषयः ) सप्तछन्दोमयी वेदवाणी के रहस्यार्थवेत्ता (यानि 
कानि चित्‌) जिन-किम्हीं भी (शान्तानि) शान्तिदायक कर्मो को (लोकेः) 
इस पृथिवीलोक में (विदुः) जानते हैं, (सर्वाणि) सब वे शान्तिदायक कमं 
(मे) मुझे (शम्‌) शान्तिदायक ( भवन्तु ) हो । उन सब कर्मों को करके 
(मे) मुझे (शम्‌) शान्तिलाभ (अस्तु) ही । (मे) और मुक्त (अभयम्‌) 
पभय (अस्तु) हो । 


५९. पृथिवी शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिद्योः शान्तिराप शान्तिरोषधयः 
शान्तिर्वेनस्पतय; शान्तिबिधे मे देवाः शान्तिः सर्वे मे देवाः 

* शान्तिः शान्तिः शान्तिः शान्तिभिः । ताभिः शान्तिभिः सवे- 
शान्तिभि। शम॑यामोऽहं यदिह घोरं यदिह क्रूर यदिह पापं 
तच्छान्तं तच्छिवं सर्वेमेव शम॑स्तु नः ॥१४॥ 


(पृथिवी) पृथिवी (शान्तिः) शान्तिदायक हो, (म्रम्तरिक्षम्‌) श्रन्त- 
रिक्ष (शान्तिः) शान्तिदाय हो, (द्यौः) 'द्युलोक (शान्तिः) शान्तिदायक 
हो, (ग्रापः) जल (शान्तिः) शान्तिदायक हों, (ग्रोषधयः) ग्रोषधियां 
(शान्तिः) शान्तिदायक हों, (वनस्पतयः) वनर्स्पातयां (शान्ति: ) शान्ति- 
दायक हों, (विइवे) सब (देवाः) देव (मे) मुझे (शान्तिः) शान्तिदायक 
हों, (सर्वे) सब (देवाः) देव (मे) मुझे (शान्तिः) शान्तिदायक हों। 
.(शान्तिभिः) सब के द्वारा दी गई शान्तियों के कारण (शान्तिः) मेरी 
शान्ति बनी रहे, (शान्तिः) सदा शान्ति बनी रहे । (ताभिः) उन श्रन- 
वच्छिन्न (शान्तिभिः) शान्तियों के साथ, (सर्वंशान्तिभिः) प्रौर सार्वत्रिक 
शान्तियों के साथ (अहम्‌) मैं और हम सब (शम्‌) शान्ति को (अयामः) 
प्राप्त हों । (इह) इस भूमण्डल में (यदू) जो (घोरम्‌) चोरकमं हैं, घातक 
कमं हैं, (इह) इस भूमण्डल में (यत्‌) जों (क्रम) क्रूरकमं हैं, हि ओर 
दुःखदायी कमं हैं, (इह) इस भूमण्डल में (यत्‌) जो (पापम) पापकमं 
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हैं, (तत्‌) वे सब (शान्तम्‌) शान्त हो जायें ।( तत्‌) वे सब (शिवम्‌) सब को 
सुखदायी हो जायें । (नः) हम सब के लिये ( सर्वम्‌ ) सब कुछ (एव) ही 
(शम्‌) शान्तिदायक (ग्रस्तु) हो ॥ प्रथम श्रनुवाक समाप्त ॥ 


छक्क १० 
१-१० वसिष्ठ: । बहुदेदत्पम्‌ । 

६०. शं न॑ इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शं न इन्द्रावरुणा रातहव्या । 
शमिन्द्रासोमां सुविदाय शं योः शं न इन्द्रापूषणा वाजसातौ ॥१॥ 
(इन्द्राग्तो ) परमेश्वर भ्रोर श्रग्नि (श्रवोभिः) निज रक्षाओं द्वारा 
(नः) हमें (शम्‌) शान्तिदायक (भवतम्‌, होवें। (रातहव्या )- हव्यों अर्थात्‌ 
ग्रदनीय = भक्षणीय पदार्थो के दाता (इन्द्रावरुणा) परमेश्वर और मेघ (नः) 
हमें (शम) शान्तिदायक हों । (इन्द्रासोमा) परमेश्वर श्रौर जल (सुविताय) 
सुख-प्राप्ति के लिये तथा (शंयोः) प्राप्त रोगों के शमन तथा रोगों के भयो 
से ग्रभय करके (शम्‌) शान्तिदायक हों। (वाजसातो) बल के प्रदान के 
निमित (इन्द्रापूषणा) परमेश्वर श्रौर सूर्य-वायु (नः) हमें (शम्‌) शान्ति- 

दायक हों। 

[मन्त्र में भ्र्नि आदि देवता के पूर्व सवंत्र इन्द्र का नाम पठित है! 
'इन्द्र' पद द्वारा यहां परमेश्वर अभिप्रेत है । इन्द्र=इदि परमेश्वर्ये । परम- 
ऐश्‍वयं केवल परमेश्वर में ही विद्यमान है । इसके द्वारा यह सूचित किया है 
कि परमेइवर के हो परमेइवर्य के कारण भ्रग्नि ग्रादि पदार्थों में यत्किचित्‌ 
ऐश्वर्य को मात्रा है,जिसके द्वारा कि ये पदार्थ स्व-स्व कार्यो में प्रवृत्त हो रहे 
हैं। अवोभिः=भ्रग्नि हमारे व्यवहारों का साधक होने से हमारो रक्षा 
करता है । वरुण ग्रर्थात्‌ मेघ देवता है जल का--“बरुणः भ्रपामधिपतिः” 
(ग्रथवं० ५।२४।४), ग्रतः वरुण जल देकर ओषधि श्रादि ग्रन्नों के उत्पादन 
द्वारा हमारी रक्षा करता है। हव्यम्‌ =हु भ्रदने; हव्यम्‌ =अदनम्‌ (निरु० 
११।३।३१)। सोम=सोम का ग्रभिप्राय है जल--“सोमो वीण्घामधिपतिः” 
(्रथवं ५।२४।७)। जल के द्वारा ओषधियों में रखे की बदि होती है । रसों 
“की वृद्धि के कारण ध्योषधियाँ रोगों का शमन कर श्रोर रोगभयों से छ्ड़ा 
कर हमें सुख देती हें । वाजसातो=वाज=बल (निघ० २।६) +साति 
{षणु दाने) । पूषा =सूर्थो वायुर्वा (उणा० १।१५९) महृषि दयानन्द । 
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वायु प्राणशक्ति देकर बल प्रदान करता है, धोर सूयं समग्र शक्तियों का 
स्रोत है । सोम =ः३९' (आपटे) 1] | 


६१. शं नो भगः शमु नः बसों अस्तु शं न; पुरंधिः शरम सन्तु राय! ।' 
शं नैः सत्यखं सुयमंख शंसः शं नों अर्यमा पुरुजातो अंस्तु ॥२॥ ` 


(भगः) ६ प्रकार का भग (नः) हमें (शम्‌) शान्तिदायक हो, (शंस) 
महाजनों के सुवचन (नः) हमें (उ) निश्चय से (शम्‌ अस्तु) शान्तिदायक 
हों । (पुरंधिः) बहुप्रज्ञ व्यक्ति (नः) हमें (शम्‌) शान्तिदायक हो, (रायः) 
विविध प्रकार की ग्राधिदँविक श्राधिभौतिक श्रौर आध्यात्मिक सम्पत्तियां 
(उ) निश्चय से (शम्‌ सन्तु) शान्तिदायक हों । (सत्यस्य) सत्य का, तथा, 
(सुयमस्य) उत्तम यम-नियमों का (शंसः) उपदेश (नः) हमें (शम्‌) 
शान्तिदायक हो, (पुरुजातः) न्याय करने में बहुत प्रसिद्ध ( भ्रयंमा) न्याया- 
घीश (नः) हमें (शम्‌ प्रस्तु) शान्तिदायक हो । 

[भगः==ऐइवर्यस्य समग्रस्य धस्य यशसः श्रियः । श्ञानवैराग्ययो- 
इचेव षण्णां भग इतीरणा ॥ पुरंधिः=बहुधीः (निरु ६।३।१३) । भ्रयेमा 
=मरीन्‌ नियच्छति (निरु० ११।३।२३) ।] 


६२. शं नो थाता शर्म ध॒र्ता नों अस्तु शं नं उरूची भवतु खधाभेंः। 
इ रोद॑सी बृहती शंनो अद्रिः झं नों देवानां सुहवानि सन्तु ।। ३॥ 


(धाता) सब का घारण-पोषण करनेवाला परमेश्‍वर (नः) -हमें 
(शम्‌) शान्ति भौर सुख प्रदान करे, (धर्ता) सब लोकलोकान्तरों को 
प्रपने-अपने स्थानों में स्थापित करनेवाला परमेश्‍वर (उ) निश्चय से (नः) 
हमें (शम्‌ अस्तु) शान्ति भर सुख प्रदान करनेवाला हो। (उरूची) सब 
को भ्राच्छादन करनेवाली सवंपूज्या परमेइवरीय जगन्माता (स्वघाभिः) 
झन्नों द्वारा (तः) हमें (शम्‌) शान्ति और सुख प्रदान करनेवाली (भवतु) 
हो। (बृहती) महती (रोदसी), परमेंदवरीय रुद्र-शक्ति (शम्‌) शान्ति और . 
सुख प्रदान करे, (भ्रद्रि) प्रादरणीय महाविद्वान्‌ (नः) हमें (शम्‌) शान्ति ` 
सोर सुख प्रदान करे, (देवानाम्‌) दिव्यं विद्वानों के (सुहवानि) समादर- 
पूर्वेक आह्वान अर्थात्‌ उन्हें दिये गेयें समादरपूर्वेक निमन्त्रण (नः) हमें 
(षाम्‌) शान्ति ओर सुख देनेवाले (सन्तु) हों । 


२५ 
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[घाता--ड्धाज्‌ धारणपोषणयोः। घर्ता=धृङ्‌ श्रवस्थाने । उरूची 
म=ऊणूं डा, ्राच्छादने+-भ्रञ्चु पुजने । स्वधा--भन्न (निघं० २।७) रोदसी 
=ष्द्रस्य पत्नी =शक्तिः (निरु० १२।४।४६) । अद्रिः =-ग्रादरणीयः (निघं० 
९।१।१)। शम्‌ =-सुखनाम (निघं० ३।६) ।] 


| ६३. श नों अग्नेज्योतिरनीको अस्तु श॑ नो मित्रावरुणावश्चिना शस । 
~ ° | १ ६ ~ ७५ ~ 
श न॑ सुकृता सुकृतानि सन्तु शं न॑ इषिरो आमि वातु वात॑॥॥४॥ 


| (ज्योतिः घ्रनीकः) ज्योतिःस्वरूप ौर प्राणदाता (भ्रग्तिः) अग्नि 
(नः) हमें (शम्‌) शान्ति औऔौर सुख देनेवाला (स्तु) हो । (मित्रावरुणौ) 
दिनरात (नः) हमें (शम्‌) शान्ति ग्रौर सुख देनेवाले हों । (अ्रदिविना) सूर्य 
भ्रोर चन्द्रमा (शम्‌) शान्ति और सुख देनेवाले हों । (सुकृताम्‌) सुकमियों 
को (सुक्कतानि) सुकर्म (नः) हमें (श्म) शान्ति भ्रौर सुख देनेवाले ( सन्तु) 
हो। (इषिरः) सदा गतिशील (वातः) वायु (नः) हमारे लिये (शम्‌) 
शान्ति और सुख देती हुई (ग्रभि वातु) हमारी ओर बहे । 
[अनीकः=“श्रनिति जीवयतीति श्रनोकम्‌” (उणा० ४।१८ ) महष 
दयानन्द । ग्रनीक शब्द उभयलिङ्ग है- पुम्‌ और नपुसक। मित्रावरुणौ = 
“अहोरात्रो मित्रावरुणो” (तां० २५।१०।१०) । भ्रदिविना = सूर्याचन्द्रमसो . 
(निर० १२।१।१) । इषिरः=इष्‌ गतो । ज्योतिरनीकः=भ्रथवा जिस के 
धागे-आगे ज्योति होती है ऐसी भ्रग्ति जब अग्नि जलती है तो उस की 
प्रर्निशिखा से बहुत दूर तक उस की ज्योति फैली हुई होती हे | भ्रनीक= 
सामने; Front (्रापटे) ।] | 


६४. शं नो द्यार्वापथिवी पूर्वहूतौ शमन्तरिक्षं इशे नो अस्तु । 
re र्षधीवे CA न ke रू 1 ०७ ~ 

/ ॐ न गषधावनि्ना भवन्तु शं नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः॥५॥ 

। (पू्वेहृतौ) भातःकाल को प्रथम-उपासना में परमेशवरीय सहायता के 

धाह्वान में हम प्रार्थना करते हैं कि ( द्यावापृथिची ) चुलोक घ्रौर पृथिवी- : 
- लोक (नः) हमें (शम्‌). शान्ति और सुख के देनेवाले हों; (ग्रन्तरिक्षम ) 5. 

अन्तरिक्ष (नः दृशये) हमारी दृष्टि के लिये (शम्‌ अस्तु) शान्ति भर सुख 

देनेवाला हो, अर्थात्‌ अन्तरिक्ष कोहरे तथा ध्रन्धकार भौर श्रन्धेरी के 

कारण (५9 दृष्टि का विघातक न हो। (श्रोषघीः) झोषधियां भ्रौर 
(वनिनः) वनों के वृक्ष (नः) हमें (शम्‌) यान्तिदा # क प्रौर ‘सुखदायक 
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(भवन्तु हों । (रजसः पतिः) मनोरञ्जक-भूलोक का एकाधिपति (जिष्णुः) 
सदा विजयी होकर (नः) हम प्रजाजनों को (शम्‌) शान्तिदायक और 
सुखदायक हो। | । 
६५. श॑ न इन्द्रो बर्सुभिर्देवो अंस्त शमादित्येभिवरुणः सशंस! । 


2 
Aes 


शं नों रुद्रो रुद्रेभिजलाषः शं नस्त्वष्टा ग्राभिंरिइ शुणोतु ॥६॥ 

(देवः) दिव्यगृणों वाला (इन्द्रः) इन्द्र पदवी का श्राचायं (वसुभिः) 
२४ वर्षो तक किये ब्रह्मचर्य वाले वसु ब्रह्मचारियों द्वारा (नः) हमें (शम्‌) 
शान्तिदायक भ्रौर सुखदायक (भ्रस्तु) हो ।(जलाषः) जलवत्‌ श।न्तिदायक 
(रुद्रः) रुद्रपदवी का ध्राचायं (रुद्रेभिः) ३६ वर्षो तक किये ब्रह्मचयं वाले 
रुद्र ब्रह्मचारियों द्वारा (नः) हमें (शम्‌) शान्तिदायक और सुखदायक हो । 
(सुशंसः) पदार्थो के गुणघर्मो का यथार्थ कथन करनेवाला सुप्रशंसतीय _ 
(वरुणः) वरुणपदवी का याचाय (भ्रादित्येभिः) ४८ वर्षों तक किये 
ब्रह्मचयं वाले आदित्य ब्रह्मचारियों द्वारा हमें (शम्‌) शान्तिदायक तथा 
सुखदायक हो । (त्वष्टा) संसार के रूपों और भ्राकृतियों का रचयिता 
कारीगर परमेश्वर (ग्नाभिः) वेदवाणियों हारा की गई हमारी प्राथनाष्ों 
को (इह) हमारे इन्हीं जीवनों में (शुणोतु) सुन ले, गौर (नः) हमें 
(शम्‌) शान्तिदायक हो । 

ग्रथवंवेद के ब्रह्मचयंसूक्त (११।५) में ब्रह्मचारी और भ्राचार्य का 
वर्णन हुभ्रा है । ब्रह्मचर्यसूक्त के मन्त्र ११।५।१६ द्वारा प्रतीत होता है कि 
“इन्द्र” चतुर्थाश्रमी घाचाय है । मन्त्र निम्नलिखित है। यथा-- 

ग्राचायों ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापतिः । 

प्रजापर्तिव राजति विराडिनरोऽभवद वशी ॥ 

अभिप्राय यह कि-“म्राचायं को पहिले ब्रह्मचारी होना 
चाहिये । ब्रह्मचारी के पश्चात्‌ वह प्रजापति अर्थात्‌ गृहस्थी होना 
चाहिये । प्रजापति के पश्चात्‌ उसे विराट्‌ भ्रर्थात्‌ सब प्रकार की गाहेस्थ्य 
दीप्तियों और शोभाग्रों से विगत होकर वनस्थ होना चाहिये । विराट 
अर्थात्‌ वनस्थ के पश्चात्‌ वशो भ्रर्थात्‌ इन्द्रियों प्रौर मन पर पूर्ण विजयी 
होकर वह इन्द्र पदवी को पाए”। ऐसा इन्द्रपदवी का व्यक्ति वसु ब्रह्म- 
चारियों का घ्राचार्य बने। बाल्यकाल से लेकर वसकाल तक ब्रह्मचारी ने 
चरित्रनिर्माण करना है । श्रतः इस काल के ब्रह्मचारियों के ाचायो को 
“वशी इन्द्र” कहा है । रुदर ब्रह्मचारी ३६ वषं के होते हैं। इन के आचार्य 
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_--- तको A _ ळळाळ न 
को मन्त्र में रुद्र कहा है । मन्त्र में रुद्र का विशेषण है--“जलाषः”। जलाषम्‌ 
=उदकम' (निघं० १।१२) । रुद्र संहारकारी है। मृत्यु भी संहारकारी 
है । इसलये भ्रथर्व० ११।५।१४ में ग्राचार्य को “मृत्यु” भी कहा हैं। 
जलाष अर्थात्‌ उदक शान्तिदायक है । रुद्र ब्रह्मचारियों के आचार्य को रुद्र, 
तथा जलाष दो रूपोंवाला होना चाहिये । वह समय पर इद्र भी हो, भौर 
समय पर जलाष भी हो। 


४८ वर्षा के क्षादित्य ब्रह्मचारियों के घ्रोचायं को “वरुण” कहा । 
झथवं० ११।५।१४ में आचार्य को “वरुण” भी कहा है। वरुण का अर्थे 
है वरणीय । उच्च कोटि के ब्रह्मचारी अपने-भ्रपने विषय की दृष्टि. से 
झपने-प्रपने ध्ाचायों का स्वयं वरण करें । ये ्राचायं “सुशंसः” अर्थात्‌ 
अपने-अपने विषय के उत्तम-प्रवक्ता होने चाहिये । 


“त्वष्टा” पद द्वारा परमेश्वर का वर्णन हुआ है । त्वष्टा का अर्थ हे-- 
कारीगर, जो कि नानाविध रूपों का निर्माण करता है। त्वष्टा=त्विषर्वा' 
स्याद्‌ दीप्तिकर्मणः, त्वक्षते वा स्यात्‌ करोतिकर्मणः (निरु० ८।२।१४) । 
त्वष्टा के सम्बन्ध में निम्नलिखित मन्त्र विशेष प्रकाश डालता है । यथा-- 
“य इमे द्यावापृथिवी जनित्रो रूपेरपिशत्‌ भुवतानि विवा । तमद्य होत- 
रिषितो यजीयान्‌ देवं त्वष्टार मिह यक्षि विद्वान्‌” ॥ (ऋ० १०।११०।६)।] 


६६. शं नः सोमों भवतु ब्रह्म शं नः श॑ नो ग्रावाणः शमु सन्तु यज्ञाः । 
शं नः खरूणां मितयो भवन्तु शै न॑ प्रख१! शम्बस्तु वेदिँ; ॥७।। 


(सोमः') जल (नः) हमें (शम्‌) शान्तिदायक तथा सुखदायक 
(भवतु) हो । ब्रह्म) ब्रह्मप्रतिपादक वेदमन्त्र (नः) हमें (शम्‌) शान्ति- 
'दायक तथा सुखदायक हों, (ग्रावाणः) वेदविद्या के विद्वान्‌ (नः) हमें 
(शम्‌) शान्तिदायक तथा सुखदायक हों । (स्वरूणाम्‌) यज्ञों के (मितयः) 
यथाथज्ञान (नः) हमें (शम) शान्तिदायक तथा सुखदायक (भवन्तु) हों । 
(प्रस्वः) याज्ञिक प्रेरणाएं (नः) हमें (शम्‌) शान्तिदायक तथा सुखदायक 
हों, (वेदिः) यज्ञभुमि, यज्ञाला तथा यज्ञकुण्ड (उ) निश्चय से (शम्‌) 
हमें शान्तिदायक तथा सुखदायक (रस्तु) हो । 


१. तथा “सोम शोषधीनामधिपतिः” (पारस्कर गृह्यसूत्र १।५।१०) । तथा 
“सोम भ्नोषषीभिरदक्तामतू” (ग्रथव० १९॥१६॥५) । सोम«-५/8161 (आपटे) । _ 
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[स्वरूणाम्‌--स्वरुः-न्यज्ञ (6 58०1८७, आपटे) । मितयः==प्र- 
मितय:=यथार्थं ज्ञान । ग्रावाणः= गु शब्दे, “गुणातेर्वा (निरु० ६।१।६) ; 
“बिह्ठांसो हि ग्रावाणः” (शत० ३।९:३।४) । प्रस्वः=प्र+ षू -्ररणं । 1] 


° भवर [a | क 
६७. शं नः मै उरुचक्षा उदेतु शं नों भवन्तु प्रदिशश्चतस्रः । 
शं नः पर्वेता भुवया भवन्तु शं नः सिन्धवः शमु सन्त्वापः ॥८॥ 


(उश्चक्षाः) दूर तक दिखानेवाला (सूर्य:) सूर्यं (नः) हमें (ब 
शान्ति तथा सुख देता हुश्रा (उदेतु) उदय को प्राप्त हो । (चतस्रः) चार 
(प्रदिशः) विस्तृत दिशाएं (नः) हमें (शम्‌) शान्तिदायक तथा सुखदायक 
(भवन्तु) हों । (ध्रूवयः) धूव रहनेवाले, स्थिर रहनेवाले (प्ताः) पर्वत 
(नः) हमें (शम्‌) शान्तिदायक तथा सुखदायक (भवन्तु) हों, (सिन्धव:) 
समुद्र तथा नदियां (नः) हमें (नः) हमें (शम्‌) शान्तिदायक तथा सुखः 
दायक हों, (रापः) जल (उ) निश्‍चय से (शम्‌) शान्तिदायक तथा सुख 
दायक (सन्तु) हों। | 


[पवंताः धूवयः=पर्वेत के दो ग्रथ हैं- प्रसिद्ध पर्वत तथा मेघ( निघं० 
१।१०) । मेघ ध्रुव नहीं होते, प्रसिद्ध पर्वत भ्रुव होते हैं । गर्मियों में पर्वत- 
निवास शान्ति तथा सुख का कारण होता है, तथा स्रोतों और ओषधियों 
के प्रदान द्वारा भी-। ध्रुवयः=ध्रूविञ-प्रथमा बहुवचन । श्रौणादिकः 
“हू. प्रत्यय; बाहुलकात्‌ । ] 

६८. शं नो अदितिर्भवतु व्रतोभिः शं नों भवन्तु मर्तः खर्काः । 

शं नो विष्णुः शमु पूषा नो अस्तु श नौ भवित्रं शम्वस्तु वायु१।९॥ 

(श्रदितिः) ग्रविनाशिनी वेदवाणी (नः) हमारे (व्रतेभिः) व्रत- 
निर्देशों द्वारा हमें (शम्‌) शान्ति तथा सुख देनेवाली हो, (स्वर्काः) प्रखर 
सौर दीप्तियों वाली (मरुतः) मानसून वायुएं(नः) हमें (शं भवन्सु ) शान्ति 
तथा सुख देनेवाली हों । (विष्णुः) व्याप्त किरणों वाला सूर्य (नः ) हमें 
शान्तिदायक तथा सुखदायक हो, (पूषा) पौष्टिक ध्रन्न प्रदाने करनेवाली 
पृथिवी (उ) निश्चय से (तः) हमें (शम्‌) शान्ति और सुख देनेवाली 
(प्रस्तु) हो । (भवित्रम्‌) भवित्र (नः) हमें (शम्‌) शान्ति तथा सुख देवे, 
(वायुः) वायु (उ) निश्चय से (शम्‌ श्रस्तु) शान्ति तथा सुख देवे । 

` [अदिति:-प्र--दो भ्रवखण्डने । अदितिः बाड्नामः(निघं० १।११)। 
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मरुतः=“उदींरयत मरुतः समुद्रतस्त्वेषो भ्र्को नभ उत पातयाथ' (ग्रथर्व॑० 
४।१५।५) । “सरुद्धिः प्रच्युता मेघाः सं यन्तु पृथिवीमनु” (प्रथवं० 
४।१५।८) । “मर्रद्भिः प्रच्युता मेघाः प्रावन्तु पृथिवीमनु” (श्रथर्व ० ४। 
१५।९)। विष्णुः=विष्लु व्याप्तौ, किरणों द्वारा व्याप्त सूय । पूषा =पृथिवी 
(निघं० १।१) 1 भवित्रम्‌=उदकम, ध्रन्तरिक्षं घा (सायण) । अवित्रम्‌ = 
भावित्रम्‌ ? =लोकत्रयी (उणा० ४१७२), महर्षि दयानन्द 1] 
६९, श नों देवः सविता त्रायमाणः शं नों भवन्तूषसों विभातीः । 
शं नः प॒जन्यों भवतु प्रजाभ्यः शं नः क्षेत्रय पतिरस्तु शंश्चः ॥ १०॥ 
(्रायमाणः) पालन करता हुआ (देवः) शक्तिप्रदाता (सविता) 
सौरमण्डल का उत्पादक तथा प्रेरक सुर्य (नः) हमें ( शम्‌) शान्तिदायक 
तथा सुखदायक हो, (विभातीः) जगमगाती (उषसः) उषाए' (नः) हमें 
(द्यम्‌) शान्तिदायक तथा सुखदायक (भवन्तु) हों। (पर्जन्यः) पालन- 
कर्त-जनहितकारी मेघ (नः) हमारे लिये ग्रौर (प्रजाभ्यः ) सब प्रजाजनों 
के लिये (शं भवतु) शान्तिदायक तथा सुखदायक हो, (क्षेत्रस्य) खेतियों 
का (पतिः) स्वामी श्रर्थात्‌ राजा और किसान (नः) हमें (शम्‌) शान्ति- 


दायक तथा सुखदायक (अस्तु) हो और (शंभुः) सदा शान्ति तथा सुख 
` का करनेवाला हो। 


बरकत ११ 
१-६ वसिष्ठः। बहुदेवत्यम्‌ । 

७०. शं नः स॒त्यस्य॒ पत॑यो भवन्तु शं नो अर्वन्तः शर्म सन्तु गाव॑ः । 

° । | ॥ ° ~ २९ त्सः 

श न ऋभवः सुकृतः सुहस्ताः श॑ नों भबन्तु पितरो हवेषु ॥१॥ 

(सत्यस्य पतयः) सत्य के भ्रधिपति प्यर्थात सत्यव्रती [सत्य के उप- 
देशों द्वारा] (नः)- हमें (शम.) सुखदाता (भवन्तु) हों । (भ्रवंन्तः) घोड़े 
[सवारी द्वारा] (नः) हमें (शम्‌) सुखदायी हों, (उ) तथा गावः ) गौए 
[दुब द्वारा] (शं सन्तु) सुखदायी. हों। (ऋभवः) मेधावी (सुहस्ताः) 
तथा हस्तक्रिया में कुराल (सुकृतः) श्रेष्ठ कारीगर (नः) हमें (शम्‌) सुख 
प्रदान कर (पितरः): माता-पिता भ्राचायं ध्रादि (हवेषु) सत्कारपूर्वक 


आह्वानों में (नः)हमें (शम्‌ भवन्तु) सुखदायी हों Ne द 
ठाम (त ३३३) ।] 11 मत: ऋभुः सेषावि 
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७१. शं नों देवा विश्वदेंबा भवन्तु शं सरंखती सह धीभिरस्तु । 
शर्मभिषाचः शमुं रातिषाचः शं नो दिव्या; पाथिवाः श॑ नो अप्पा! ॥२।| 


(विश्वदेवाः) विश्वविख्यात (देवाः) दिव्यगुणी विद्वान्‌ (नः) हमें 
(शं भवन्तु) शान्तिद।यकं तथा सुखदायक हों । (सरस्वती) ज्ञानमयी वेद- 
बाणी (धीभिः सह) सत्कमों के उपदेशों के साथ (शम्‌ अस्तु) शान्ति और 
सुख प्रदान करे । (श्रमिषाचः) हमारे प्रति आसक्त अर्थात्‌ प्रेमी विद्वान्‌ 
(शम्‌) हमें सुखदायी हों, (रातिषाचः) सदुपदेशों के प्रदान में ग्रासक्त 
अर्थात्‌ रुचिवाले विद्वान्‌ (शम्‌ उ) हमें सुखदायी हों, (दिव्याः) द्युलोक- 
सम्बन्धी पदार्थं श्रर्थात्‌ प्रकाश ताप ग्रादि (पाथिवाः) तथा पृथिवी 
सम्बन्धी पदाथ अर्थात्‌ खाद्य पेय तथा वस्त्र ग्रादि (नः) हमें (शाम्‌) 
सुखदायी हों, (अप्याः) अन्तरिक्ष के पदार्थ श्र्थात्‌ वर्षाजल वायु आदि 
(नः) हमें (शम्‌) सुखदायी हों । 

[सरस्वती =सरो विज्ञानं विद्यतेऽस्यां सा सरस्वती= वाक्‌ (उणा० 
४।१६०) महि दयानन्द । धीभिः= धीः कर्मनाम (निघं० २।१) । ग्रभि- 
षाचः=श्रभि+षच्‌ समवाये । अप्याः=ध्नापः अन्तरिक्षनाम (निघं०८ १1३), 
अथवा जल सम्बन्धी पदार्थ । ] 

७२. ज्ञं नो अज एकपाद्‌ देवो अस्तु शमहिंबुध्न्य१: शुं समुद्रः । 
शं नों अपां नपात्‌ पेररस्त श नः प्रश्मिर्भेबतु देवगोपा ॥३॥। 
देवः) द्योतमान (अजः) गतिशील (एकपाद्‌) रोर अल्प रहिमियों 
द्वारा सौरमण्डल का. रक्षक सूर्य (नः) हमें (शम्‌ अस्तु) सुख-प्रदाता हो । 
(बुध्न्यः) भ्रन्तरिक्षस्थ (अहिः) मेघ (शम्‌) सुखदायक हो, (समुद्रः) अन्त- 
रिक्ष और पार्थिव समुद्र (शम्‌) सुखदायक हों । (अपां नपात्‌) विद्युत्‌ 
(पेरुः) जो कि जल षिलाती है, (नः) हमें (शम्‌) सुखदायिका हो, (देव- 
गोपा) परमेशवर-देव तथा दिव्यगुणी राजा द्वारा रक्षित ` (पृश्निः) पृथिवी 
(नः) हमें (शं भवतु) सुखदायिका हो 1 
[अज एकपाद्‌ =“अजनः (= गमनः), एकेन' पादेन पाति” (निरु० 


१. एक =भ्रल्प॥ यथा--एकोच्न्याथ प्रधाने च प्रथमे फेवले तथा । साधारणे 
समानेऽल्पे संख्यायां च प्रयुज्यते ॥ पाद=सूर्यं की रश्मियों को पद अर्थात्‌ पाद कहा 
है । यथा “श्रन्तह्‌ तदुरुगायस्य वृष्णः परमं पदमवभाति भूरि” (ऋ० १।१५४।६) । 
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MRS मम २ 0 
(३1२६), सय प्रत्यक्षदष्ट्या गतिमान्‌ भोर अल्पकिरणरूपी एक पाद 
Ps की ला करता है । “ प्रज एकपाद्‌ द्वारा परमेश्वर का 
भी ग्रहण सम्भव है । परमेइवर भ्रज है भ्रजन्मा है, श्रौर भ्रपने एक पाद्‌ a 
समग्र विशव की रक्षा कर रहा है। यथा--“पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रपा- 
दस्यामतं दिवि” (यजु० ३१।३), तथा “त्रिपाढुध्व | उदेत्पुरुषः पादोऽसयेहा- 
भवत पुनः” (यजु ३१४) । भहिः=मेघनाम ( तिघं० ११० ) । द 
=बुध्नमन्तरिक्ष, तन्निवासात्‌ (निर० १०।४।४४) । श्रां नपात्‌ =नपा द्‌- 
व्यनन्तरायाः प्रजाया नामधेयम्‌ ( निरु० ८1२1५) । जलों की प्रजा 
है मेघ, भर मेघ की प्रजा है विद्युत्‌ । पेर:==मौपीस्यां रुः (उणा० ४। 
१०२) । पृर्निः==पृथिवी (ते० ब्रा» १४ १५), तथा सायण ऋग्वेदभाष्य 

१।२३।१०; श्रौर (उणा० ४।५३ टिप्पणी) महषि दमा । ] 

७३. आदित्या रुद्रा बसवो जुषन्तामिदं ब्रह्म क्रियमाणं नवीयः | 
णन्तु नो दिव्याः पार्थिवासो गोजाता उत ये यश्ियास ॥४॥ 
(भ्रादित्याः) आदित्य ब्रह्मचारी, (रुद्राः) रद्र ब्रह्मचारी (वसवः) 

तथा वसु ब्रह्मचारी (इदम) इस (क्रियमाणम, ) कियेजा रहे (नवीयः ) 

अतिस्तुत्य (ब्रह्म ब्रह्मोपासनारूपी कर्म का (जुषन्ताम्‌) प्रीतिपूर्वंक सेवन 
करें । ग्रौर (थे) जो (दिव्याः) दिव्यगुणों वाले ( पाथिवासः) पृथिवीवासौ 

(गोजाताः) वेदवाणो के प्रसिद्ध विद्वान्‌, (उत) और (यज्ञियासः) यज्ञा- 

घिकारी तथा पृजाहं ब्रह्मचारी-गण हैं, वे भी (नः) हमारी ब्रह्मोपासना का 

(शुण्वन्तु} श्रवण करें । 


. [गोजाताः=गोः=वाक्‌ (निघं० १११) +जाताः=प्रसिद्ध। या 
वेदवाणी के सेवन से द्विजन्मारूप से जन्म धारण किए हुए। ब्रह्मच ब्रह्माणि 
= कर्माणि (निरु० १२।४।३४।) । नवीयः =सतुत्य, नु स्तुतो +-ईयसुन्‌ । ] 
७४, थे देवानमृत्विजों यज्ञियासो मनोर्यजत्रा अमृतां ऋतज्ञाः । 

ते नों रासन्तामुरुगायमध यूयं पात खास्ताभेः सदा नः ॥५॥ 
(ये) जो (देवानाम्‌).विद्वानों में (ऋत्विज:) ऋतुयाजी हैं,. (यज्ञिः : 
यासः) जो ब्रह्मय्ञ करते, (मनोयेजत्राः) मानसिक. ध्यानयज्ञ करते, 
(प्रमृता.) जीवन्मुक्त, तथा (ऋतज्ञाः) यथाथंज्ञानी हैं, (ते) वे (अद्य) 
प्राज की शुभ घडी में (नः) हमें (उरुगायम्‌) महास्तुत्य परमेश्वर की 
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(रासन्ताम_) प्राप्ति कराएं । इस प्रकार (यूयम्‌) आप (स्वस्तिभिः) 
कल्याणमार्गो द्वारा (नः) हमारी (सदा पात) सदा रक्षा कीजिये । 

[ क्रत्विजःन्न्प्रत्येक ऋतु को ब्रह्मोपासना का साधन बना कर ब्रह्मो 
पासना करनेवाले । यथा-- 

यत्पुदषेण हविषा देवा यञज्चमतन्वत । 
घसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः।। यजु० ३१।१४।। 

इस मन्त्र पर महषि दयानन्द लिखित भावाथ--''जब बाह्य सामग्री 
के प्रभाव में विद्वान्‌ लोग सृष्टिकर्ता ईश्वर के उपासनारूप मानसज्ञान- 
यज्ञ को विस्तृत करें, तब पूर्वाळू भ्वादि काल ही साधनरूप से कल्पना 
करने चाहियें” 1] 
७५, तदस्तु मित्रावरुणा तदग्ने शं योरस्मभ्यंमिदम॑स्तु श॒स्तम्‌ । 

अशीमहि गाधमुत प्रतिष्ठां नमो दिवे इहते सादनाय ॥६॥ 

(मित्रावरुणा) हे स्नेह करने वाले, तथा कष्टों का निवारण करने 
वाले माता-पिता! ग्रापके संग से (तद्‌) वह (शम्‌) सुख हमें (भ्रस्तु) प्राप्त 
हो, और (तत्‌) वह (योः) कष्टों का निवारण हो । तथा (भ्रग्ने) हे सर्वा- 
ग्रणी परमेश्वर ! श्राप की कृपा से (अस्मभ्यम्‌) हमें (इदम्‌) यह 
(शस्तम्‌) प्रशंसनीय - उत्तम जीवन (अस्तु) प्राप्त हो । तथा (गाधम्‌) 
गम्भीरता को (उत) और (प्रतिष्ठाम_) प्रतिष्ठा को (प्रशीमहि) हम प्राप्त 
करें, और ( सादनाय ) उत्तमस्थिति प्राप्त करने के लिये हम (दिवे) 
ज्योतिःस्वरूप (बृहते) श्राप महाब्रह्म को (नमः) नमस्कार किया करें। 

[मित्रावरुणा =माता-पिता; पाधम्‌ =गम्भीरता; नमः=सत्कार 
(ऋग्भाष्य ७४७1७) महृषि दयानन्द । मित्र =मिद्‌ स्नेहने । वरुण-- 
निवारण करनेवाना 1] 

सूक १२ 
१ घसिष्ठः। उषा । 


७६. उषा अप खसुस्तम; सं बंतैयति वर्तेनि सुजातता । 
अया वाजे देवहितं सनेम॒ मदेम शतहिमाः सुवीराः ।।१।। 
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(उषाः) ज्योतिमंयी प्रज्ञा (सुजातता) निज उत्तम उत्पत्ति के 
कारण, (स्वसुः) निज बहिन ज्योतिर्हीन रात्री के (तम!) श्रज्ञानान्धकार 
को, तथा (वनिम्‌) उसके वर्ताव=व्यवहार को (अप संवर्तयति) हटा 
देती है । (श्या) इस प्रज्ञा द्वारा हम (देवहितम्‌) देव बनने के लिये हित- 
कर (वाजम्‌) बल (सनेम) प्राप्त करते हैं । श्रोर (सुवीराः) श्रेष्ठ धर्मवीर 
होकर (शतहिमाः) सो वर्षो तक (मदेम) प्रसन्न रहते हैं । 

[वाजः=बलनाम (निघं० २।९) । सुजातता=सुजाततया । उषा 
भौर उसकी स्वसा (बहिन) रात्री के वर्णन द्वारा, योगी को प्राप्त प्राथमिक 
ज्योति, और उस से पूर्व की ज्योतिर्हीन अवस्था का वर्णन हुआ है । जेसे 
उषा के श्राविर्भाव में रात्रि का अन्धकार, घ्रोर रात्रि के वरतेन =व्यवहार दूर 
हो जाते हैं, वेसे ही योगाभ्यासी में जब ज्योतिर्मयी चित्तवृत्ति का आवि- 
भाव हो जाता है, तब उसको राजसिक और तामसिक वृत्तियां और उनके 
व्यवहार लीन होने लगते हैं। इससे योगी को बल भौर उत्साह प्राप्त हो 
कर उसके जीवन में प्रसन्नता व्याप्त हो जाती है । सूक्त ११, मन्त्र ६ के 
पश्चात्‌, सुक्त १२ का मन्त्र है, इसलिये इसकी झाध्यात्मिक व्याख्या है । | 


सूक्त १२ 
१-११ अप्रतिरथः । इन्द्रः । 
७७. इन्द्र॑स्य बाहू स्थविरो वृर्षाणो चित्रा इमा इंष॒भौ पारयिष्णू । 
तो योक्षे प्रथमो योग आगेते याम्यां जितमसुराणां खश्यत्‌ ॥१।। 


(इन्द्रस्य) सेनापति की (बाहू) भूजाए' (स्थविरौ) सुदृढ, (वृषाणौ) 
शक्तिशाली, (चित्रा=चित्रो) अद्भुत कार्य करनेवाली हैं, (इमा=इमौ ) 
रौर ये (वृषभौ) अस्त्रों की वर्षा करती हुई चमकती हैं, (पारयिष्णु) तथा 
उपस्थित युद्ध को सफलतापूर्वक समाप्त कर देती हैं । (प्रथमः) राष्ट्र 


का मुखिया मैं राजा, (योगे आगते) भ्रवसर ग्राने पर (तोः) सेनापति की 


उन भुजाग्रो का (योक्षे) प्रयोग करता हूं, (याभ्याम्‌) जिन भुजाग्रों द्वारा 
(भ्रसुराणाम्‌) स्वप्राणपोषणतत्पर शत्रुओं के (यत्‌) जो (स्वः) सुख तथा 
सुख-साघन हैं, (तत्‌) उन्हें (जितम्‌) जीत लिया जाता है । 
[इन्द्रः=इन्दञ्छत्रूणां दारयिता (निर० १०।१।८) । पारयिष्ण्‌= 
पार कमसमाप्तौ । प्रसुरा'=भ्रसुः प्राणः तहृस्तः; “अ्रसुरिति प्राणनाम, 
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प्रस्त; शरीरे भवति, तेन तद्वन्तः” (निरु० ३।२।८), भ्रर्थात्‌ जिनके जीवन 
का उद्देश्य स्वप्राणपोषणमात्र है । स्वः=सुख (यजु ३२।६) महषि भाष्य । 
वृषभो=वृष (वर्षण) भा ।] 


भीमो | । ९ 
७८. आशः शिशानो वृषभो न भीमो घनाघनः क्षोरभणश्चपणीनाम्‌ । 
संक्रन्दनोऽनिमिष एकवीरः शत सेनां अजयत्‌ साकमिन्द्रः ।।२।। 


(इन्द्रः) सेनापति (श्राशुः) शीघ्रकारी, (शिशान!) तीक्ष्ण स्वभाव 
वाला, (वृषभो न) शक्तिशाली बेल के सदृश (भीमः) भयप्रद, (घनाघनः), 
गहरी चोट मारनेवाला, (चर्षणीनाम्‌) शत्रु के प्रजाजन में (क्षोभणः) हलचल: 
मचा देनेवाला, (संक्रन्दनः) शत्रुओं को ललकारनेवाला, ग्रौर उन्हें रुला देने- 
वाला, (अनिमिषः) सदा जागरूक, (एकवीरः) तथा श्रद्वितीय वीर होना 
चाहिये । ऐसा सेनापति (साकम्‌) एक साथ उमड़ी हुई (शतं. सेनाः) सो 
सेनाश्रों पर (श्रजयत) विजय पा लेता है। 

[ शतं सेनाः साकम्‌ =हम लोगों के साथ नेको सेनाग्रों को जीतता 
है ( यजु १७।३३ ), महर्षि दयानन्द । संक्रत्दनः = ऋदि आह्वान 
रोदने च ।] 

. ७९. संक्रन्द॑नेनानिमिषेणं जिष्णुनांऽयोष्येनं दुश्च्यव॒नेन धुष्णुर्ना 2 
तदिन्द्र जयत॒ तत्‌ संहध्व युथों नर इषुहस्तेन. वृष्णा ।। ३६. 
(संक्रन्दनेंन )- शत्रुश्रों को ललकारनेवाले, और रुलानेवाले, (अनिः- 

मिषेण) सदा जागरूक, (जिष्णुना) जयशील, (अयोध्येत) जिसके साथ, 

युद्ध नहीं किया जा सकता भ्र्थात्‌ ग्रजेय, (दुरच्यवनेन) युद्धभूमि में श्रष्टल;. . 

(धृष्णुना) दृढ़ उत्साही, (इषुहस्तेन) बाण ध्रादि श्रस्त्र-शस्त्रों को सदा. 

अपने हाथ में रखनेंवाले, (वृष्णा) भ्रपनी प्रजा पर सुखों की, तथा परप्रजा- 

पर भ्रस्त्रों की वर्षा करनेवाले (इन्द्रेण) ऐश्वयंशाली सेनापति के साथः 

(युधः नरः) हे नर-योद्धाओ ! तुम (तत्‌) उस सेनाशत को (जयत) 

जीतो, और (तत्‌) शत्रु के प्रहारों को (सहध्वम्‌) सहो । [तत्‌ =सेनाशतम्‌ 

(मन्त्र २) 1] 


८०, स इषुंइस्तेः स निषङ्गिभिर्वशी संल्लष्टा स युध॒ इन्द्रो गणेने। 
संसष्टजित्‌ सोमपा बांहुशर्धय१ग्रथन्वा प्रतिंदिताभिरस्ता ॥४॥ 
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(सः) वह सेनापति (इषुहस्तैः) अन्त्रशास्त्रों से सम्पन्न, तथा (सः) . 
वह्‌ सेनापति (निषङङ्गिभिः) सदा साथ रहनेवाले, बन्दूक-तोप आदि से 
सम्पन्न वीर योद्धाश्रों द्वारा (वशी) सब को श्रपनें वश में रखता है। 
(सः) वह (इन्द्रः) सेनापति (युधः) योद्धाश्नो के (गणेन) समूह ० द्वारा 
(संस्रष्टा) शत्रुओं के साथ संसगं करता वा भिड़ता है । (संसृष्टजित्‌) वह 
भिडे शत्रुओं पर विजय पाता, (सोमपाः) सोम श्रादि बलकारी श्रोषधियों 


के रसों का पान करता, और वीर्य का रक्षक होता है। वह (बाहुशर्घी) 


बाहु में बल वाला, और (उग्रधन्वा) भयानक हास्त्रास्त्रो वाला होकर ( प्रति- 
हिताभिः) प्रत्येक का हित करनेवाली निज सेनाओं के साथ (अस्ता) 
दत्रओं को परास्त करता है । 

[ इषुहस्तैः=शस्त्रों को हाथों में रखने वाले; तथा निषज्ध्रिभिः--जिन 
के पास भुशु डी (--बन्दुक) शतघ्नी (=तोप) भ्रौर आग्नेय आदि बहुत से 
अस्त्र विद्यमान हैं ऐसे भृत्यों के साथ; प्रतिहिताभिः=प्रत्यक्षता से स्वीकार 
की गई सेना के साथ (यजु० १७।३५) महर्षि दयानन्द ।] 


८१. बलविज्ञायः स्थविर! प्रवीर। सहखान्‌ वाजी सह॑मान उग्रः । 
अभिवीरो अभिर्षत्वा सहोजिल्लेत्रमिन्द्र रथमा तिंष्ड गोविद्‌न्‌ ॥५।। 


(इन्द्र) हे ऐश्वर्य के स्वामिन्‌ तथा छात्रुओं के. विदारक या द्रावक 
सेनापति ! श्राप (बलविज्ञायः) ग्रपनेःसेनिक बल को जानते, (स्थविरः) 
वृद्ध तथा अनुभवी, (प्रवीरः) प्रकृष्ट वीर, (सहस्वान्‌) भ्रत्यन्त बलवान्‌, 
(वाजी) भ्रन्नसामग्री से भरपूर, (सहमानः) सहनशील, (उग्रः) तीव्र 
तेजस्वी, (श्रभिवीरः) वीर सैनिकों से घिरे हुए, (अभिषत्वा) शत्रु विना- 
शक सैनिकों वाले, (सहोजित्‌) तथा निजबल से विजेता हैं । (गोविदन्‌) 
आप पृथिवी की समस्याओं को जानते हुए,विजयार्थं(जेत्रम्‌) विजयी (रथम्‌) 
रथ में (भ्रातिष्ठ) भ्रा बेठिये । [इन्द्रः=इस्दन्‌ शत्रूणां दारयिता द्रावयिता 
वा” (तनिरु० १०।१।८) । ] र 


_ ८२. इमं वीरमनु हर्षध्वुग्रमिन्द्रं सखायो अनु सं रभध्वम्‌ । 


` ग्रामजितं गोजितं वर्जबाहु जथन्तमज्म प्रमुणन्तमोजसा ॥६।। 


_  आमजितम्‌) छात्रुओं के समूहों पर विजय पानेवाले, (गोजितम्‌) 
| उनको भूमियों को जीतने वाले, (वज्रबाहुम्‌) वज्नघारी, (प्रज्म जयन्तम्‌) 


* 'CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
का० १९ । सू० १३ घ्रथववेद-भाष्य २०५ 
५ छा लिज्डिडिटिहिहिहिठितिि्न्िक्न्क्क्क्न््ििययक 


पुद्धविजयी, (श्रोजसा) पराक्रम द्वारा (प्रमृणन्तम्‌) शत्रुओं को प्रच्छे 
प्रकार मारते हुए, (इमम्‌) इस (बीरम्‌) शुरवीर, (उग्रम्‌) भौर तीक्ष्ण 
प्रकृति वाले (इन्द्रम्‌) सेनापति के (अनु) अनुकूल होकर, (सखायः) हे समान 
इयाति के मित्रजनो ! तुम (हंषध्वम्‌) प्रसन्न होग्रो, घ्रौर (गनु) तदः 
नुकूल (सं रभध्वम्‌) परस्पर मिलकर युद्ध को आरम्भ करो । [ श्रज्म= 
संग्रामनाम (निघं० २।१७) 1] 


८३. अभि गोत्राणि सदसा गाईमानोऽदाय उग्रः श॒तरमन्युरिन्द्रः । 
दुश्च्यवनः ऐतनाषाडयोध्योरस्माक सेनां अवतु प्र युत्सु ॥७॥ 


(गोत्राणि) शत्रुओं के किलों को (सहसा) पराक्रम द्वारा. (ग्रभि 
गाहमानः) साक्षात्‌ गाहता हुश्रा, (ग्रदाय:) शत्रुओं को दायभागों से 
बञ्चित कर देनेवाला, (उग्रः) उनके लिये उग्ररूप, (शतमन्युः ) तथा उन 
पर सेकड़ों प्रकार से क्रोध करनेवाला, (दुश्च्यवनः) युद्ध में ग्रटल, 
(पृतनाषाट्‌) शत्रुसेना के प्रहारों को सहनेवाला, (श्रयोष्यः) प्रजेय (इन्द्रः) 
सेनापति (युत्सु) युद्धों में (अस्माकम्‌) हमारी (सेनाः) सेनाओं की (प्र 
प्रवतु) पूर्णतया रक्षा करे । 

[अदायः=पदपाठ में प्रायः “अदयः” पाठ मिलता है। ऋणग्वेद, साम- 
` बेद, यजुर्वेद में “झदय:” पाठ है । तैत्तिरीय संहिता, मैत्रायणी संहिता और 
प्रथवंवेद में “ग्रदाय:? पाठ है । परन्तु अन्य वेदों की दृष्टि से मन्त्र में 
“झदय:”पाठ होना चाहिये ।“भ्रदायः”का भ्रथं होगा शत्रुओं को उनके दाय- 
भागों ग्रर्थात्‌ पैतृक-सम्पत्तियों से वञ्चित कर देनेवाला ।] 


९ [| ढं 
८४. बृहस्पते परिँ दीया रथेन रक्षोहामित्रों अपबाधमानः । 
0० | 
प्रभश्व्च्छतरून्‌ प्रमणज्ञमित्रानस्माकमेध्यविता तनूनामू ॥८॥ 


(बृहस्पते) हे बृहती सेना के पति ! ।(रथेन) रथारूढ़ होकर आप 
( वात) स्नेह य करनेवाले छात्रुओं को (परि दीया) सब थोर से 
काटिए । (रक्षोहा) श्राप इन राक्षसों का हनन करनेवाले, तथा (अपबाध- 
मानः) दूर करनेवाले हैं । आप (शत्रून्‌) दत्रुदलों को (प्रभञ्जन्‌) तोडते 
हुए, और (प्रमित्रान्‌) शत्रुश्रों को (प्रमृणन्‌) खूब मारते हुए (अस्माकम्‌) 
हम प्रजाजनों के (तनूनाम्‌) शरीरों ग्रर्थात्‌ जौवनों के. (प्रविता) रक्षक 


(एधि) हूजिये । 
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८५. इन्द्र एषां नेता बृहस्पतिरदेक्षिणा यज्ञ: पुर एत॒ सोम॑ः । 


2 


देवसेनानामाभिभज्ञतीनां जयन्तीनां मरता यन्तु मध्ये ।।९॥ 


(इाद्र:) मुखिया सेनाधीश (एषाम्‌) इन सैनिकों का (नेता) नायक 
हो, मार्गदशेक हो । (वृहस्पतिः) ध्रौर इस वृहती सेना का रक्षक ग्रधिपति 
(दक्षिणा) सेनाओं. के दाहिनी भ्रोर हो । (यज्ञः) शत्रु सेना के साथ संग 
करनेवाला अर्थात्‌ उनसे भिड्नेवाला, श्रौर (सोमः) अपनी सेनाश्रो को 
प्रेरणा देनेवाला अधिकारी (पुर एतु) सेनाध्रों के भ्रागे-भ्रागे चले। तथा 
(प्रमि भञ्जतीनाम्‌) संमुखस्थ शत्रसेना के व्यूह को तोड़ती हुई, (जयन्ती- 
नाम्‌) भ्रौर उन पर विजय पाती हुई (देवसेनानाम्‌) . दिव्य सेनाश्रों 
रथात्‌ विजिगीषुओं की सेनाओं के (मध्ये) मध्यभाग में (मरुतः ) वारुणा- 
सत्रों द्वारा जलवर्षा करनेवाले सैनिक हों । 

[यज्ञः= यज्‌ संगतिकरणे । सोमः छू प्रेरणे । देव=दिव्‌ विजिगीषा। 
मरुतः==मानसून वायुभ्रों के सदृश जलवर्षा करनेवाले सैनिक ( देखो-- 
कां० १९ । सु० १०। मन्त्र & ) 1] 


|] ~ [| ~ ° 
८३, इन्द्रस्य बृष्णो बरुणस्य राज्ञ आदित्यानां मरुतां शे उग्रम्‌ । 
महामनसां भुवनच्यवानां घोषों देवानां जयतामुद्स्थात्‌ ॥ १०॥ 


(वृष्णः) वीयेवान्‌ (इन्द्रस्य) मुखिया सेनाधीश का, (वरुणस्य) प्रजा 
द्वारा चुने हुए सर्वश्रेष्ठ (राज्ञः) राजा का, ( भ्रादित्यानाम्‌ ) आदित्य ब्रह्म- 
चारियों का, (मरुताम्‌) मानसून वायुओं के सदृश जलवर्षा करनेवालों का, 
( उग्रं शघं:) शत्रुओं के लिये भ्रसह्य बल, तथा (महामनसाम) महा- 
मनस्वी और महाधैय वाले, ( भुवनच्यवानाम्‌) मानो भवन को कम्पा 
देनेवाले, (जयताम्‌) जीतते हुए (देवानाम्‌) विजिगीषु सैनिकों का (घोषः) 


' जयघोष (उदस्थात्‌) उठा है । [मरुताम्‌ =देखो १९1१०1६ )1] 


८७. अस्माकमिन्द्रः संमृतेषु घ्वजे्वस्माकं या इषवस्ता ज॑यन्तु । 
अस्माक वीरा उत्तरे भवन्त्बस्मान्‌ देवासोऽवता इबेंषु ॥११॥ . 


'_ (ध्वजेषु) हमारी भ्रौर शत्रु की पताकाओं के (समृतेषु) पारस्परिक 
संघट्ट में (झ्रस्माकम्‌) हमारा (इन्द्र) सेनाधीश विजयी हो । तथा 
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(अस्माकम्‌) हमारे (याः) जो (इषवः) वाण हैं, (ताः) वे (जयन्तु) विजयी 
हो। श्रौर (अस्माकम्‌) हमारे (वीराः)वीर सैनिक (उत्तरे भवन्तु) युद्ध में 
सर्वोपरि हों। (देवासः) हे विजिगीषु वीरो ! (हवेष) शत्रुओं द्वारा स्पर्घा- 
पुर्वक ललकारों में, श्राप (ग्रस्मान्‌) हम प्रजाजनो की (अवत) रक्षा 
कीजिये । 

पक्क १४ 


१ ग्रथर्वा । द्यावाप्रथिवो । 

८८. इद्मुच्छयोऽवसानयागां शिवे मे द्यावापृथिवी अभूताम्‌ । 
असपत्ना; प्रदिशां मे भवन्तु न वे त्वा द्विष्मो अभ॑यं ना अस्तु।।१॥ 

(इदम्‌) इस (उत्‌ श्रेयः) उत्कृष्ट श्रेयस्कर (अवसानम्‌) युद्ध 
समाप्ति को (श्रागाम्‌) मैं प्राप्त हुआ हुं । (द्यावापृथिवी) द्युलोक ध्रौर 
पृथिवीलोक ( में मेरे लिये (शिवे) सुखकारी भ्रौर कल्याणकारी 
(ग्रभूताम्‌) हुए हैं । (प्रदिशः) दिशाए' और उपदिशाए ,परमेश्वरीय कृपा से 
(मे) मेरे लिये (सपत्नाः) शत्रुरहित (भवन्तु) हो जायें। हे परराष्ट्र 
के मुखिया ! (वे) निश्चय है कि (त्वा) आप के साथ (न द्विष्म!) हम 
कोई द्वेषभावना नहीं रखते। (नः) हम सब के लिये (अभयम्‌) भ्रमय 
(प्रस्तु) हो । 

[सुक्त १३,मन्त्र ११के पश्चात्‌ विजयी राजा विजित राजा को भ्राइवासन 
देता है कि इस युद्ध के उपरान्त हमारा कोई द्वेष आपके प्रति नहीं रहा।अब 
हम सब के लिये भय की कोई आशंका नहीं रही । वेदानुसार दो दृष्टियों 
से युद्ध किया जा सकता है-(१) परराष्ट्र को सत्यमागं पर लाने के 
लिये । तथा (२) परराष्ट्र द्वारा आक्रमण होने पर स्वराष्ट्र की रक्षा के 
लिये । परराष्ट्‌ को अपने ग्रधीन कर उसकी भूमि झौर सम्पत्ति को 
हथियाने के लिये युद्ध करना वेदसम्मत नही है। ] 


पक्क १५ 
१-६ अथर्वा । १-४ इन्द्र; मन्त्रोक्ताः । 


८९. यतं इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं कृधि । 
मधवऽ्च्छग्च तव॒ त्व न॑ ऊतिभिविं द्विषो बि मृधो जहि ॥१॥ 
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(इन्द्र) हे सेनाघीश ! (यतः) जहां से (भयामहे) हम प्रजाजन भय 
की आशंका करते हैं, (ततः) वहां से (नः) हमें (्रभयम्‌) निर्भय (कृधि) 
कीजिये । (मघवन्‌) हे घनों के स्वामिन्‌ ! (तव) हम आपके हैं । 
(त्वम्‌) आप (ऊतिभिः) रक्षाग्रों द्वारा (नः) हमें (शग्धि) शक्ति प्रदान 
कीजिये । (द्विषः) पारस्परिक द्वेषभावों को (वि जहि) पृथक्‌ कीजिये, 
(मृधः) पारस्परिक संग्रामों को (वि जहि) विगत कोजिये। [ मृघः= संग्राम 
नाम (निघं० २।१७)  जहि=हन्‌ गतौ 1] 


९०, इन्द्र बय्मनूराघं दैवामहेऽचुं राध्यास्म द्रिपदा चतुष्पदा । 

मा नः सेना अररुपीरुप गर्बिधचीरिन्द्र द्रुहो बि नांशय ॥२॥ 

(बयम्‌) हम प्रजाजन (भ्रनुराधम्‌) अनुरूप सिद्धि करनेवाले (इन्द्रम्‌ ) 
सेनाधीश को (हवामहे) सत्कारपूर्वक निमन्त्रित करते हैं । (अनु) तदनन्तर 
हम (द्विपदा) दो पैरों वाली मनुष्य-प्रजा द्वारा, और (चतुष्पदा) चार परो 
वाली गौ श्रादि प्रजा द्वारा (राध्यास्म) समृद्धियों को प्राप्त हों । (ग्रररुषीः) 
दानरहित=लालची (सेनाः) परकीय सेनाए' (नः) हमारे (मा उपगुः) 
समीप न प्राप्त हों । (इन्द्र) हे सेनाघीश ! (विषूचीः) फली हुई (द्रुहः) 
पारस्परिक द्रोहःभावनाप्रों. का (विनाशय) विनाश कर दीजिये | 

[भ्ररणषीः=नत्र्‌ञ-रा (दाने) --क्वसु। | विषूचीः=विषु (सववत्र) ॐ 
ग्रञ्च्‌ (व्याप्त) 1] 


९१, इन्द्रस्त्रातोत इत्रहा परस्फानो बरेण्यः । 
स रक्षिता चरमतः स मंध्य॒तः स प॒श्चात्‌ स पुरस्तांन्नो अस्तु ॥३॥ 


[ 

(इन्द्र) सेनाधीश (त्राता) पालक है, (उत) घ्रौर (वृत्रहा ) राष्ट्र 
पर घेरा डालनेवालों का हनन करता है, (परस्फानः) वह प्रभूत वृद्धि 
करता, (वरेण्य:) तथा वरण करने योग्य श्रेष्ठ पुरुष है। (सः) वह (नः 
रक्षिता) हमारा रक्षक हो । (चरमत:)राष्ट्‌ की चरप्त सीमाओं से(सः) षह 
रक्षक हो । (मध्यतः) राष्ट्र के बीच के भाग से (सः) वह रक्षक हो। 
(पश्चात्‌) पश्चिम दिशा से, (सः) वह (पुरस्तात्‌ ) पूर्वे दिशा से रक्षक 
(अस्तु) हो । 

[मध्यतः--राष्ट्र के बीच यदि निघ प्रणा के लोगों हारा विद्रोह या 
विप्लव उठे, ततो उससे भी रक्षा करनेवाना । षरस्फानः=षर (परभ) 
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स्फानः (स्फायी वृद्धौ) । वृत्रहा =वृत्र (वृञ्‌) श्रावरण करने वाला, घेरा 
डालने वाला+हा ( हनन करने वाला । वरेण्यः=राजा द्वारा चुना गया 
(Nominated) । राजा को तो प्रजा चुनती है, ओर इन्द्र आदि को 
राजा चूनता है।] : ; 


९३, उरं नो लोकमनु नेषि विद्वान्त्ख्येजञ्योतिरम॑यं खस्ति । 

उग्रा त॑ इन्द्र स्थविरस्य बाहू उप॑ क्षयेम शरणा बृहन्ता ॥४।। 

(इन्द्र) हे सेनाधीश ! (विद्वान्‌) विद्वान्‌ श्राप (यत्‌) जो (नः) हम 
प्रजाजनों को (उरुम्‌) महान्‌ (लोकम्‌) आलोक, भ्रर्थात्‌ ज्ञान-प्रकाश की 
(धनु) शोर (नेषि) ले चलते हैं, तथा (स्वः) स्वर्गीय (ज्योतिः) ज्योति- 
(प्रभयम्‌) निर्भयता, घ्रौर (स्वस्ति) कल्याणमार्गं की (प्रनुनेषि) ओर 
ले चलते हैं, इसलिये (स्थविरस्य) वयोवृद्ध तथा ज्ञानवृद्ध (ते) श्राप के 
(उग्रा) प्रभावशाली (बाहू) बाहुरूप (बृहन्ता शरणा) महान्‌ आाश्रयो में 
(उपक्षयेम) हम निवास करते रहें:। 

[लोकम्‌ ==भ्नालोकम्‌ “लोक दशेने । स्वः ज्योतिः =सुखमयी ज्योति, 
परमेश्वरीय ज्योति । यह ज्योति निर्भयता देनेवाली तथा कल्याणमयी है । ] 


९३. अभय नः करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावाप्रथिवी उभे इमे । 
अर्भय पश्नादभय पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नो अस्तु ।।५॥। 


हे परमेश्वरीय ज्योति ! (भ्रन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष (नः) हमें 
(अभयम्‌) निर्भय (करति) कर दे । (इमे) ये (उभे) दोनों (द्यावापृथिवी ). 


द्युलोक झौर पृथिवीलोक ( अभयम्‌ ), हमें निभंय कर दें। (पश्चात्‌) 
पश्चिम से (नः) हमें (प्रभयम्‌) भ्रभय (अस्तु) हो । (पुरस्तात्‌) पूर्व से. 
(प्रभयम्‌) अभय हो । (उत्तरात्‌) उत्तर से, झौर (ग्रधरात्‌) दक्षिण से 
(प्रभयम्‌) अभय हो! 


९४. अर्भयं मित्रादर्भयममित्रादभयं ज्ञातादर्भय पुरो यः । 
अभय नक्तमभयं दिवां नः सर्वा आशा मम मित्र भ॑वन्तु ॥९॥ 
(मित्रात्‌) मित्र से (श्रभयम्‌) श्रभय हो, (अमित्रात्‌ ) जो मित्र नहीं 
२७ 
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इस से (अभयम्‌) अभय हो, (ज्ञातात्‌) जाने-पहिचाने से (श्रभयम्‌) अभय 
हो, (यः) जो (पुरः) सामने उपस्थित है उससे (श्रभयम्‌) अभय हो। 
(नः) हमें (नक्तम्‌) रात्रि (ग्रभयम्‌) भयरहित हो, (दिवा) दिन 
(ग्रभयम्‌) भयरहित हो, (स्वाः भ्राशाः) सब दिशाए' अ्रर्थात्‌ सब दिशाओं 
के निवासी (मम) मेरे (मित्रम्‌) मित्र (भवन्तु) हो जायें । 

[ मित्रात्‌ =सच्चाई के कथन में भिनत्र-श्रमित्र का भेद नहीं करना 
चाहिये । मित्र की खराबी को मित्र से कहते भेंपना न चाहिये । तथा कोई 
व्यक्ति चाहे भ्रपने सामने ही उपस्थित क्यों न हो, उसे भी उस की खराबी 
के कहने में संकोच न करना चाहिये । परन्तु इतना अ्रवश्य चाहिये कि 
खराबी कहते समय वाणी प्रियरूप होनी चाहिये । यथा “सत्यं ब्रयात्‌ 
रियं ब्रूयात्‌” (मनु०) । राथह्विटनी ने पुरो थः के स्थान में परोक्षात्‌ पाठ 
माना है । यही महषि दयानन्द ने संस्कारविधि के शान्तिकरण के घ्रन्त में 
इस मन्त्र में स्वीकार किया है | द्र०--संस्करण २। ] 


प्क़ १६ 
१-२ भथर्वा । मन्त्रोक्ता देवता! । 
° [| ° 
९५. असपत्नं पुरस्तात्‌ पश्चाज्ञो अभ॑यं कृतम्‌ । 
॥ ~’ [| A pol 
सविता मा दाक्षिणत उत्तरान्मा श्वचीपतिंः ॥ १॥ 


(नः) हमारा (सविता) राष्ट का प्रेरक रा 
र त र जा, तथा (शचीपतिः 
राष्ट के ज्ञान-विज्ञान वाणियों और नानाविध कर्मो का दा म 
आ ( सा मा) मुझ प्रत्येक प्रजाजन को (पुरस्तात्‌) पुव से, (पझ्चात्‌) . 
$चम से, (दक्षिणतः) दक्षिण से, (उत्तरात्‌) उत्तर से (ब्रसपत्नम्‌ ) शत्रु 
न तथा (ग्रभयम्‌) भंयरंहित (कृतम्‌) करें। 5 
[इतम्‌ =कुरुतम्‌ (सायण) । शचीपतिः-श्ी प्रज्ञान | 
३।९) ; वाइ [० मा या 
५ न ॥। नाम (निघं० १।११); कर्मनाम (निघं० २॥१) । सविता = 
९६. दिवो मादित्या रक्षन्तु भूम्यां रकषन्तवग्रयः । 
[| () रट 
इन्द्रामी रक्षतां मा पुरस्ादुश्चिनाब्भित शर्म यच्छताम्‌ । 


तिरथीनध्न्या र्षु जातबंदा भूतकृत मे सर्व सन्त ब ॥२॥ 
= £ 
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हे जगदीशवर ! झाप की कृपा से (श्रादित्याः) नानाविध सूर्य 
(दिवः) द्यूलोक से (मा) मेरी (रक्षन्तु) रक्षा करें। (श्रग्नयः) गार्हपत्य 
माहवनीय दक्षिणार्नि,या सामान्य अग्नियां (भूम्याः) भूमि से मेरी (रक्षन्तु) 
रक्षा करे । (इन्द्राग्नी) विद्युत्‌ तथा विद्युत्पातजन्य अग्नि ( पुरस्तात्‌) पूर्व 
से (मा) मुझ प्रत्येक प्रजाजन की (रक्षताम्‌) रक्षा करें (ग्ररिविनौ) दिन-रात 
(अभितः) सब ओर से (शर्म) सुख या भ्राश्रय (यच्छताम्‌ ) प्रदान करें। 
(तिरश्चीन्‌) प्राप्त शुभकर्मो का चयन अर्थात्‌ श्रधिकाधिक संचय करने- 
वालों को (रक्षतु) रक्षा करे। (श्रघ्न्या) नित्या वेदवाणी । ग्रौर (जात- 
वेदाः) प्रज्ञावान्‌ तथा स्थिति उत्पत्ति और प्रलय द्वारा श्रौर न्याय द्वारा 
उत्पन्न सचराचर समग्र जगत्‌ को आच्छादित कर इसमें विद्यमान पर- 
मेश्वर (तिरश्चीन्‌) प्राप्त शुभकर्मो का श्रधिकाधिक संचय करनेंवालों 
की (रक्षतु) रक्षा करे । तथा (भूतकृतः) सत्यकर्मा का अनुष्ठान 
करनेवाले ऋषि. (स्वेतः) सब ओर से (मे) मुम प्रत्येक प्रजाजन के लिये 
(वर्म) कवच ग्रर्थात्‌ रक्षक (सन्तु) हों। 


[आदित्याः-द्युलोक में नाना सूर्य हँ । कतिपय ग्रह आदि को छोड़ 
कर शेष दीखनेवाले तारागण सभी सूर्य हैं। हमारे सौरमण्डल का सूयं इन 
में विष्ण्रूप है,यह किरणों द्वारा व्याप्तरूपवाला दीखता है,क्योंकि यह हमारे 
अधिक समीप है (विष्णु = विष्लू व्याप्तौ)। यथा--“भ्रा दित्यानामहं विष्णु!” 
(गीता० १०।२१) । पुरस्तात्‌ =वर्षतु में पूर्वं से श्राई मानसून में इन्द्र 
अर्थात्‌ विद्युत्‌ अधिक होती है, और विद्युत्पातजन्य श्रग्नियां भी प्रकट 
होती हैं । श्रश्विनौ = “म्रहो रात्रावित्येके” ( निरु १२।१।१ ) ॥ 
तिरश्चीन्‌=तिरः प्राप्तान्‌ चिन्वन्ति ते तिरशचय!, तान्‌ तिरश्चीन्‌ । तिरः 
= प्राप्तस्य नाम (निरु० ३।४।२०) +-चिञ्‌ चयने । अघ्न्या = श्रध्न्य: प्रजा- 
पतिः (उणा० ४११३) । भ्रतः सम्भवतः भ्रघ्न्या=ग्रघ्त्य की वेदवाणी । 
यथा--“वेदेन रूपे व्यपिबत्‌ सुतासुतो प्रजापतिः’ (यजु० १९1७८ ), वेद 
=चेदवाणी । जातवेदाः=जातप्रज्ञानः (निरु० ७।५।१९) । तथा जातवेदाः 
=“जातवेदस इति जातमिवं सर्वं सचराचरं स्थित्युत्पत्तिप्रलयन्याये- 
नाच्छाय (भ्राच्छाद्य ? ) विद्यते” (निर० १३।३।३४) । भूतकृतः=भूत 
घ्र्थात्‌ सत्य=यथा्थं करमो के करनेवाले । यथा--“'यामृषयो भुतक्‌तो मेधां 
मेधाविनो विदुः” (अथवं० ६।१०८।४) । भुत= True, right, proper 
(भ्रापटे) ।] | 
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Sn 


सक़ १७ 
१-१० ब्रथर्वा । मन्त्रोक्ता देवताः । 
९७. अभिर्मा पातु वसुभिः पुरस्तात्‌ तस्मिन्‌ क्रमे तस्मिञ्च्छूये तां 
पुर प्रमिं। स मां रक्षतु स मां गोपायतु तस्मां आत्मानं परिं 


ददे स्वाहा ॥१॥ 

(वसुभिः) वसुझ्रों के साथ वर्तमान (भ्रर्निः)प्राकृतिक अग्नियों में प्रविष्ट 
परमेश्वराग्नि (पुरस्तात्‌) पूव से (मा) मेरी (पातु) रक्षा करे । (तस्मिन्‌) 
उस परमेश्वरागिन में (क्रमे) में विचरता हूं, (तस्मिन्‌) उस में (श्रये) 
मैं ग्राश्रय पाता हूं। (ताम्‌) उस (पूरम्‌) दुर्गरूप परमेश्वर को (प्रेमि ) मैं 
प्राप्त होता हुं । (सः) वह परमेकवरार्नि (मा रक्षतु) मेरी रक्षा करे। 
(सः) वह (मा) मेरी (गोपायतु) पुणं रक्षा करे। (तस्मे) उस के प्रति 
(आत्मानम्‌) भ्रपने आप को या ध्रात्मा को (परि ददे) भक्ति और द्धा 
से भेंट करता हूं, (स्वाहा) भ्राहुत करता हूं, समापित करता हूं । 

' [ भ्रग्निः=प्राकृतिक भ्ररिनि पाक तथा शिल्प भ्रादि द्वारा हमारी 
रक्षा करती है । परन्तु इस में इस प्रकार की रक्षा की शक्ति तब तक है, 
जब तक कि इसमें अधिष्ठित परमेश्‍वर इस के स्वरूप को बनाए रखता 
है । इसका स्वरूप और इसमें विद्यमान रक्षाशक्ति, इसमें विद्यमान परमे- 
खवरीय प्रेरणा द्वारा जनित है । इसीलिये कहा दै कि--“अर्नावग्नि- . 
इचरति प्रविष्टः” (भ्रथवं ० ४।३६।६) । जिन गुणधर्मो के कारण प्रग्नि 
को अग्नि कहा जाता है,उन गुणघमों की पराकाष्ठा परमेइवर में है । श्रतः 
मुख्यरूप से भ्रगिन परमेश्वर है । इसी प्रकार वायु आदि नाम भी मुख्यरूप 
से परमेश्वर के वाचक हैं। इसी लिये कहा है कि 
तदेवारिनस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता प्रापः स प्रजापतिः ॥ (यजु० 3२1१) 
तथा--“एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्यरिन. यमं मातरिश्वानमाहुः” ( ऋ० 
११६४४६ ) । आगे आने वाले मन्त्रों में भी वायु सोम वरुण श्रादि 
नामों द्वारा गोणरूप से प्राकृतिक पदार्थ, भौर मुख्यरूप से इनमें घ्रधिष्ठित 
| प्रौर नियामक परमेश्‍वर का ग्रहण समझना चाहिये । [ 
वसुभिः=निवास के साधनों द्वारा। वसु ५ हुँ-पृथिवी जल अरि 
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प्रन्तरिक्ष वायु चन्द्रमा भर नक्षत्र तथा श्रादित्य । इन के द्वारा हमारा 
निवास हो रहा है । समग्र श्राग्नेय पिण्डों अर्थात्‌ सूर्य चन्द्र नक्षत्रों और 
ताराग्रों का उदय पूर्व से हो रहा है, इसलिये मन्त्र में “पुरस्तात्‌” कहा है । 
ये सब श्राग्नेय पिण्ड परमेश्वरीय शक्ति से सम्पन्न होकर उदित होते है । 
इसलिये परमेश्वरसहित इन सब आग्नेय पिण्डों को मन्त्र में “अग्नि” पद 
द्वारा निर्दिष्ट किया है । मन्त्र के शेष भाग में परमेश्वर का साक्षात्‌ वर्णन 
है, जिस के प्रति उपासक ग्रात्म-समपंण करता है।] 


९८. वायुर्मान्तरिक्षेणेतस्या दिशः पातु तस्मिन्‌ क्रमे तस्मिञ्च्छूये तां 
पुरं प्रेमिं। स मां रक्षतु स मां गोपायतु तस्मां आत्मानं परि 
ददे स्वाहा ॥२॥ 
(अन्तरिक्षेण) अन्तरिक्ष के साथ वर्तमान (वायुः) वायु में प्रविष्ट 
प्राणस्वरूप परमेश्वर (एतस्याः दिशः ) इस ग्रर्थात्‌ पूव मन्त्रोक्त पूर्व दिशा 
से (मा) मेरी (पातु) रक्षा करे | तस्मिन्‌- शेष पूर्ववत्‌ । 


[सम्भवतः यह पूर्वं दिशा “पूर्वी वायु” के प्रवाहित होने की दिशा 
हो । या यह भ्रवान्तर दिशा हो, प्रर्थात्‌ पूवं-दक्षिण दिशा । ] 


९९, सोमो मा रुद्रैदैक्षिणाया दिशः पातु तस्मिन्‌ क्रमे तस्मिञ्च्छये तां पुरं 
| « दे | 
प्रेमि। सा मां रक्षतु स मां गोपायतु तस्मां आत्मानं परिं ददे स्वाहा ३॥ 


(रुद्रैः) रौद्र विद्युतों के साथ वर्तमान (सोमः) भ्रभिषुत जल में 
प्रविष्ट सोमनामक परमेश्वर (दक्षिणायाः दिशः) दक्षिण दिशा से (मा) 
मेरी (पातु) रक्षा करे । तस्मिन्‌- पूर्ववत्‌ । 


[भूमण्डल को भूमध्यरेखा से उत्तर की शोर तो भूमि है, भर दक्षिण 
में समुद्र । वर्षा ऋतु में दक्षिण दिशा अर्थात्‌ समुद्र से, प्रखर सूय किरणों 
के कारण जल मानो अभिषुत ( 0191॥6०) होकर शुद्ध हुआ अन्तरिक्ष 
में प्रारोहण करता है । इस शुद्ध जल को जिसमें कि कोई पाथिव कण नहीं 
होते “सोम” कहा है । इस सोम में शक्तिरूप से प्रविष्ट परमेश्वर को भी 
“सोम'कहा है । जैसे श्रग्नि में प्रविष्ट परमेश्वर भ्रग्नि ताम वाला, भ्रौर वायु 
में प्रविष्ट वायु नामवाला है, वैसे ही इस भ्रभिषुत सोम में प्रविष्ट परमेश्वर 
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UNE 
सोम नाम वाला है। सोमः=षृभ्‌ भ्रभिषवे।श्रभिषवः=सुरासन्धानम्‌^। समुद्र 
में जब सोमाभिषव क्रिया सूर्य की प्रखर किरणों के कारण होती है, तब यह्‌ 
भ्रभिषुत सोम विद्युत्‌ से ग्राविष्ट होकर अन्तरिक्ष में श्रारोहण करता है । 
यह विद्युत्‌ “रुद्र” है । इस प्रकार दक्षिणदिशा के साथ “सोमो रुद्रैः” का 
सम्बन्ध समझा जा सकता है । यही विद्युत्‌ मेघ से पतन करती हुई रीद्ररूप 
वाली होती है । ] 


रणो ~~ | ४० 1. el he oN मञ्च + 
१००. बस्यो माईत्यरेतस्यां दिशः पांत तिन्‌ कमे तस्मिनच््वे ताँ 
पुरं भ्रेमिं । स मां रक्षतु स मा गोपायतु तस्मां आत्मानं 

पारि ददे स्वाहां ॥४।। 


RE) प्रादित्य भ्र्थात्‌ सुर्यं की किरणों के साथ वर्तमान 
(वरुणः) वरुण में प्रविष्ट वरुण नामक परमेश्वर (एतस्याः दिशः) इसी 
दक्षिण दिशा से (मा) मेरी (पातु) रक्षा करे । तस्मिन्‌-पूवंबत्‌ । 


[वरुणः=ध्रपामधिषतिः (पारस्कर १।५।१०।९) ; संस्कारविधि 
विवाह प्रकरण; तथा (श्रथवं० ५।२४।४) । तथा “ग्र्सु ते राजन्‌ वरुण 
गृहः (अथवं० ७।८३।१), श्रर्थात्‌ हे वरुण राजन | तुम्हारा घर जलों में 
है । आदित्य:'--अ्रादित्यकिरणे: । दक्षिण दिशा के समुद्र पर जब आादित्य- 
रश्मियाँ पड़कर जल को वाष्पीभूत कर, प्रन्तरिक्ष में मेघरूप में जल को 
प्रकट करती हैं, तब मेघ भ्रन्तरिक्ष. पर प्रावरण डाल देता है । आवरण 
डालने के कारण मेघस्थ जल 'वरुण” कहाते हैं । इनमें प्रविष्ट परमेश्‍वर को 
भी मन्त्र में 'वरुण' कहा है । क्योंकि परमेश्वर की शक्ति के कारण ही मेघ- 
रूपजल में आवरण करने की शक्ति होती है। वाष्परूप में जल सोम है 
क में जल वरुण दै । अत: वाष्परूप जल में प्रविष्ट परमेश्वर 
म के है । और मेघरूप में प्रविष्ट परमेश्वर वरुण है, ऐसा अभिप्राय इन 

बी प्रतीत होता है । सोम आर वरुण शब्द यौगिक दृष्ट्या इन से 
«भिन्न अन्य घ्रथों के भी वाचक हैं। ] 


° ॥ ५ ^_ | 
१०१, दयो मा दयावाएयिवीम्या प्रतीच्या दिष्; पातु तस्मिन्‌ क्रमे 


१. प्रकरण की दृष्टि से अभिषव वाष्पीकरण । 

२. भादित्य;-- प्रा दत्ते रस्नान्‌ (निर २।४।१३ ) ॥ 
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तस्मिञ्च्छ्रये ताँ पुरं प्रेमि । स मां रक्षतु स म्‌ गोपायतु 
तस्मा आत्मानं परिं ददे खाद्य ॥५॥ 

_ (द्यावापृथिवीभ्याम्‌) द्युलोक श्रौर पृथिवीलोक के साथ वर्तमान (सूयः) 
सूर्य में स्थित परमेइवर, सुर्यास्तकाल में (प्रतीच्याः दिशः) पश्चिम दिशा से 
(मा) मेरी (पातु) करे 1 तस्मिन्‌ *** पूर्ववत्‌ । 

[सुर्य षू प्रेरणे । वेदों में परमात्मा की सूर्य में स्थिति का वर्णन 
हुआ है। यथा--' योऽसावादित्ये पुरुष: सोऽसावहम्‌ । प्रो३म्‌ खं ब्रह्म” 
(यजु०४० ।१७)। सौर परिवार के ग्रह आदि का प्रेरक और शक्तिदाता सूर्य 
है, और सूयं में शक्तिप्रदाता.परमेइवर है । सूयं का प्रस्तंगमन जब पश्चिम 
में होता है, तब स्वरक्षा निमित्त सूर्यो के सूर्य परमेश्वर से रक्षा की प्राथंना 
की गई है।] 

१०२, आपो मोपंधीमतीरेतर्स्या दिशः पान्तु तासु क्रमे तासु 

~ [ ४, ७ 51 I ~ र (| 

श्रयं तां पुर प्रेमि । ता मा रक्षन्तु ता मां गोपायन्तु ताम्यं 
आत्मान परि ददे खाहां ॥६॥ 

(ग्रोषधीमती:) प्रोषधि-सम्बन्धी (श्रापः) जलो में विद्यमान “प्राप:” 
नामक परमेश्वर (एतस्याः दिशः) इस पश्चिम दिशा से (मा पान्तु) मेरी 
रक्षा करे | तांसु-पूर्वंबत्‌ । [ 

[ प्रोपः=शरत्कालीन वर्षा का वर्णन प्रतीत होता है । सम्भवतः शरद्‌- 
कालीन वर्षा पश्चिम दिशा के समुद्रों के कारण होती हो! इस वर्षा-जल 
को “श्राप: कहा है । वेदों में परमेश्‍वर को भी “आपः” कहा है। यथा 
ता श्राप: स प्रजापतिः” (यजु०३२।१ ) ; तथा अथवे० १६।१७।१ की 
टिप्पणी । a पक्ष में “द्रापः” का अथं है “व्याप्त” । पश्चिम से 
आई वर्षा द्वारा गेहूं चना तथा नानाविध शरत्कालीन ओषधियां पैदा 
होती हूँ । ] 

१०३. विश्वकर्मा मा सप्तक्रषिभिरुदीँच्या दिशः पातु तस्मिन्‌ क्रमे 
तस्मिच्च्छ्र्ये तां पूरं प्रैमिं। स मां रक्षतु स मां गोपायतु 
[| 0 
तस्मा आत्मानं परि ददे खादा ॥७॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४10 
4 डे 
ar 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२१६ > घ्रथर्ववेद-भाष्य क[० १६ । तू० १७ 


(विश्वकर्मा) जगद्रचयिता परमेश्वर ( सप्तऋषिभिः) सात ऋषियों 
द्वारा (उदीच्याः दिशः) उत्तर-दिशा से (मा) मेरी (पातु) रक्षा करे। 
तस्मिन्‌" `" पूववत्‌ । 

[सप्ततऋृषिमिः= "सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सद- 
सप्रमादम्‌” (यजु०३४।५५) शर्थात्‌ सात ऋषि शरीर मै स्थित हैं, सात 
विना प्रमाद के शरीर-गृह की रक्षा करते हैं । ये सात-शज्ञानेन्द्रियां १ मन 
झौर बुद्धि हैं। यथा--“बडिद्धियाणि विद्या सप्तमी श्रात्मनि” ( निरु० र २। 
४1३७) । अभिप्राय यह है कि परमेइवर की कृपा से यह मेरी सातो शक्तियां 
ऋषिरूप हुई हुई, मेरे जीवन में सन्मार्गदर्शक बनी रह कर मेरी रक्षा 
करती रहें, और कभी विपथगामी न हों। 

उदीच्याः दिशः=भूमध्यरेखा के दक्षिण की भ्रोर भूमि तो प्रायः जल- 
मरन है=समुद्ररप है; प्रौर उत्तर की थोर भूमि स्थलप्रायः है । स्थलप्रायः 
भूमि पर ही मन्त्रोक्त सात ऋषियों से सम्पन्न प्रजाजन प्रधिक संख्या में 
वास करते है। इसलिये उत्तर दिशा के साथ सप्तऋषियों का सम्बन्ध. 
दर्शाया. है.। इस उत्तर दिशा की स्थलभूमि पर ही नानाविध ईश्वरीय 
कार्ये दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इसलिये इस दिशा के साथ विश्वकर्मा नामवाले 
परमेश्वर का सम्बन्ध भी दर्शाया है । 


१०४. इनदरो मा मरुत्वानेतस्यां दिशः पांतु तस्मिन्‌ क्रमे तस्मिञ्च्छूपे 
ताँ पुरं प्रेमि । स मां रक्षतु स मां गोपायतु तस्मा आत्मान . 
परें ददे खाद्दा ॥८॥ 


(मरुत्वान्‌) मनुष्य जाति का स्वामी (इन्द्र) परमेश्वरयवान्‌ परमेश्वर 
(मा) मेरी (एतस्याः दिशः) इस उत्तर दिशा से (पातु) रक्षा करे। 
तस्मिन्‌" पूर्ववत्‌ । [ सरुत्‌=स्त्रियते इति मरुत्‌ =मनुष्यजातिः ( उणा० १! 
९४),महषि दयानन्द । ` समग्र मनुष्यजाति का स्वामी एक परमेश्वर ही हैं। 
इसके द्वारा मनुष्यात को पारस्परिक सहानुभूति तथा सहयोग द्वारा 
रहने का उपदेश दिया गया है। ] 
१०५, प्रजापातिर्मा प्र॒जननवाम्स्सह प्रतिष्ठाया ध्रुवायां दिशः पातु 
तसम्‌ क्रमे तस्मिवच्छये तां परं प्रैमि। स मां रक्षतु स मा 
गेपायनु तस्मां आत्मानं परि ददे स्वाह ॥९॥ 
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(सहस्स्सः ह ? ) वह (प्रजापतिः) प्रजाओं का स्वामी, तथा (प्रजनन- 
वान्‌) उत्पत्तियों का स्वामी परमेश्वर (प्रतिष्ठायाः) पृथ्वी की (ध्रुवायाः 
दिशः) ध्रुवा दिशा से (मा) मेरी (पातु) रक्षा करे । तस्मिन्‌--पूवेबत्‌ । 

[सह प्रतिष्ठायाः=सहृ प्रतिष्ठया; विभक्तिव्यत्यय ;्रजनृनेत्रं सह वा 
(सायण) । प्रतिष्ठा =पृथिवी=६अ! (प्रापटे) । परमेश्वर सब प्रजाओं 
का स्वामी है, और पृथिवी की जो भी उपजे हैँ-अन्नादि भ्रौर खनिज 
पदार्थ,उनका भी स्वामी है। ग्रतः पाथिव उपजों का यथोचित विभाग होना 
चाहिये । ताकि परमेश्वर की सब प्रजाओं का पालन-पोषण हो सके। यथा 
“भुजिष्यं पात्रं निहितं गुहा यदाविर्भोगे ्भवन्धातृमदभ्यः' (अथवं०१२। 
१।६०) । अर्थात्‌ भोगयोग्य भ्रौर रक्षा और त्राण के जो साधन पृथिवी को 
गुहा में निधिरूप में रखे गये हैं, वे मातुमान्‌ समग्र प्रजाजनों के भोग के 
निमित्त प्रकट हुए हैं ।] 


१०६. बृहस्पतिम विधेदेवेुष्वाया दिश; पात तस्मिन्‌ क्रमे 
तस्मिज्च्छये ताँ पुरं प्रेमिं । स मां रक्षतु स मां गोपायतु 
तस्मां आत्मानं परिं ददे खाहा ॥१०॥ | 


(बहस्पतिः) महाशक्तियों का भी रक्षक तथा पालक परमेश्वर 
(विश्वेः) सब (देवैः) द्योतमान-प्रकाशमान सूर्य तथा नक्षत्रतारागण श्रादि 
के द्वारा (ऊर्ध्वायाः) ऊपर की (दिशः) दिशा से (मा) मेरी (पातु)' रक्षा 
करे । (तस्मिन्‌) ***““'पूव॑ वत्‌ ॥ 


सूक्त १८ .. 
१-१० श्रथर्वा । सत्त्रोक्ता देवता: । | 

१०७, अग्नि ते वसुवन्तमृच्छन्तु । | 
ये मांघायवः प्राच्यां दिशो$मिदासात ॥१॥॥ _ #.« `¦ 


(ये) जो (अघायवः) पापेच्छुक-हत्यारे (प्राच्याः दिशः) पुवंदिशा से 
(मा) मेरा (अ्रभिदासातू) क्षय करें, (ते) वे (वसुवन्तम्‌) वसुझ्नों के 


२८ 


is बज 
७१० ३ 
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‘REESE 
स्वामी (श्रग्निम्‌) ज्योतिर्मय जगदग्रणी अर्थात्‌ जगन्नेता [के न्यायदण्ड] 


को (ऋच्छन्तु) प्राप्त हों । 

[वसुवन्तम्‌=वसुश्रों श्रोर प्राची दिशा, तथा उसके साथ अग्नि के 
सम्बन्ध के परिशान के लिये, तथा इसी प्रकार वतंमान सुक्त के भ्रन्य मन्त्रों 
के स्पष्टीकरण के लिये पूवंसूक्त (१७) द्रष्टव्य है । अग्निम्‌ =भ्रग्रणीम्‌ 
( निरु०७।४।१४ ) ग्रघायवः=भ्रघेच्छवः, भ्रघं हन्तेनिह्वं सितोपसर्गं आह- 
न्तीति ( निरु० ६।३।११ ) । प्रभिदासात्‌--दसु उपक्षये । ऋच्छन्तु--ऋछ 
गतौ । वे दिकसंध्यागत मनसा-परि्रमा के मन्त्रों में “योऽस्मान्‌ हेष्टि यं वयं 
द्विष्मः तं वो जम्भे दध्मः” का प्रभिप्राय सुक्त १८ वें के मन्त्रों में लक्षित 
होता है। ] 

१०८, वायु ते३न्तरिश्षवन्तमृच्छन्तु । 
ये माघायव एतस्यां दिशोऽभिदासांत्‌ ॥२॥ 


(ये) जो (अघायवः) पापेच्छुक-हत्यारे (एतस्याः दिशः) इस दिशा से 
(मा) मेरा (ग्भिदासात्‌) क्षय करें, (ते) वे (अन्तरिक्षवन्तम्‌ ) अन्तरिक्ष 
के स्वामी (वायुम्‌) पूर्वा-वायु के सदृश प्राणप्रद परमेश्वर [के न्यायदण्ड] 
को (ऋषच्छन्तु) प्राप्त हों। [एतस्याः दिशः=सम्भवतः पूवे-दक्षिण की 
अवान्तर दिशा या पूर्वं दिशा ।] 

१०९. सोम ते रुद्रवन्तमृच्छन्तु । 
ये माघायवो दक्षिणाया दिशोऽभिदासांत्‌ ॥३॥ 

(ये) जो (अघायवः) पापेच्छुक-हत्यारे (दक्षिणायाः दिशः ) दक्षिण 
दिशा से (मा) मेरा ( झभिदासात्‌) क्षय करें, (ते) वे (द्रवन्तम्‌) रुद्र- 
सम्बन्धी (सोमम्‌) भ्रभिषुत स्वच्छ-जल के सदृश पवित्र परमेश्‍वर [के न्याय 
दण्ड] को (ऋच्छन्तु) प्राप्त हों । | 
११०. वरुणं त आदित्यबन्तमृच्छन्तु । 

ये मौघायर्व एतस्या दिश्ोऽभिदासात्‌ ॥४॥ 


(थे) जो (ग्रधायवः) पापेच्छक-हत्यारे (एतस्याः दिशाः) 
र :) इस दिशा से 
(मा) मेरा (अभिदासातू) क्षय करें (ते) वे (घ्रादित्यवन्तम्‌) ध्रादित्य 
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en sees isn 2. 20 तक 
रश्मियों सम्बन्धी (वरुणम्‌) मेघ के सदृश भ्रानन्दरस बरसानेवाले परमेइवर 
[के न्यायदण्ड] को (ऋच्छन्तु) प्राप्त हों। [एतस्याः दिशः=सम्भवत! 
दक्षिण-पश्चिम की श्रवान्तर दिशा या दक्षिण दिशा ।] 


१११. दयं ते द्यावांएयिवीबन्तमच्छन्तु । 
ये मांघायवः प्रतीच्यां दिशोऽभिदासात्‌ ॥५॥ 


(ये) जो (प्रघायवः) पापेच्छक-हत्यारे (प्रतीच्याः दिशः) पश्चिम 
दिशा से (मा) मेरा (श्रभिदासातृ) क्षय करें, (ते) वे. (द्यावापृथिवी- 
वन्तम्‌) द्युलोक और पृथिवीलोकसम्बन्धी (सूर्यम्‌) सूयं के सदृश प्रकाश- 
मान परमेश्वर [के न्यायदण्ड] को (ऋच्छन्तु) प्राप्त हों । 

[सूयं म्‌ =“तवेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तद्‌ चन्द्रमा! । तदेव शुक्रं तद्‌ 
ब्रह्म ता श्रापः स प्रजापतिः’ ॥। (यजु० ३२1१) के अनुसार अग्नि मादित्य 
(सूरये) भ्रादि नाम परमेश्वर क्रे भी हैं। तथा “वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादि- 
त्यवणेम्‌” (यजु०३१।१८) में परमेश्वर को “घ्रादित्यवणंम्‌'' अर्थात्‌ सूर्य 
` के सदृश प्रकाशमान कहा है।] 

११२. अपस्त ओषंघीमतीऋच्छन्तु । 
ये मांघायब एतस्यां दिशोऽभिदासात्‌ ॥६।। 


(ये) जो (प्रघायवः) पापेच्छ्क-हत्यारे (एतस्याः दिशः) इस दिक्षा 

से ( मा) मेरा ( ग्रभिदासात्‌ ) क्षय कर, (ते ) षे ( ओषधीमतः ) 

भ्रन्नादि श्रोषधियों सम्बन्धी (प्रपः) जल के सदृश प्रन्नादि ध्रोषधियों के 
प्रदाता सवेव्यापक परमेश्‍वर [के न्यायदण्ड को ] (ऋच्छन्तु) प्राप्त हों । 

[एतस्याः दिशः=सम्भवतः पश्चिम-उत्तर थ्रवान्तर दिशा या पश्चिम 

दिशा । श्रपः=“'आप”=परभैइवर । आपः नश्राप्ल्‌।व्याप्तौ, धर्थात्‌ सर्वंव्या= 

पक परमेश्‍वर । तथा देखो--मन्त्र ६ की,टिप्पणी में यजुर्वेद मन्त्र ३२।१)1] 


११३. विश्वकर्माणं ते संप्तऋविबभ्तसरच्छन्तु । 
ये मांघायव उदीच्या दिशोऽमिदासात्‌ ।।७। 
(ये) जो (ब्रघाथवः) पापेच्छक-हत्यारे (उदीच्याः दिशः) उत्तर 
दिशा से (मा) मेरा (ध्रभिदासात्‌) क्षय करें, (ते) वे (सप्त क्रषिवन्तम्‌) 
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सात ऋषियों के स्वामी (विश्वकर्माणम्‌) विश्‍व के कर्ता परमेश्वर [ के 


त्यायदण्ड] को (ऋच्छन्तु) प्राप्त हों ।. 

[ सप्त ऋषिवन्तम्‌=सप्त ऋषि “६इन्द्रियां और सप्तमी विद्या” 
(निरु० १२४३८५) । तथा “सुप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे” (यज ० 
३४।५५) ; तथा “तदासत ऋषयः सप्तःसाक ये श्रस्य गोपा महतो बभूवुः” 
(ग्रथवं० १०।८।९)। श्रभिप्राय यहु हैं कि सात ऋषियोंवाली मानुष-प्रजा का 
स्वामी, जो किउसप्रजाकाभी कर्ता है, उसके न्यायदण्ड को पापेच्छक- 
हैत्यारा व्यक्ति प्राप्त हो । सप्त 'ऋषियोंवाले प्राणी प्रायः भूमध्यरेखा की 
उत्तर दिशा में रहते।हैं। ]” PP (५०७७18) 17: {+ 

5% ३ १ +; 
११४. इन्द्र ते मरुत्वन्तमृच्छन्तु । 
~ | | SR 7! क्ट 
: :. ये माथायव..एतर्स्या दिशो5मिदासांत 11८1 


(ये) जो (ग्रघायवः) पापेच्छुक-हत्यारे (एतस्याः दिशः) इस दिशा 
सेन मा)" मेरा (अभिदासात्‌) क्षय करें, (ते) वे (मेरुत्वन्तम) मनुष्यजाति 
के; स्वामी: (इन्द्रम्‌) ` परमेश्वयंवान्‌ परमेश्वर [ के : न्यायदण्ड ] को 
(क्रच्छन्तु) प्राप्त हो । [19 152 

| मरुत्वन्तम्‌ =मरुतः मनुष्या मरणधर्माणः (देखो--सक्त १७ मन्त्र ८की 
टिप्पणी ) । इन्द्रम्‌ ==इदि परमैश्वयं॥ एतस्याः दिशः= र उस 
की अवान्तर दिशा यी उत्तर दिशा । ] EMR. 


११५. प्रजापति ते प्रजन॑नवन्तमच्छन्तु । 
ये माधायवों ध्रुवायां दिशो$मिदासांत ||९॥ ...... 
- (ये) जो (श्रघायवः) पापेच्छक-हत्यारे ( भुवाया दिशः स्मिरि 
छु नु ; भर्थात्‌ 

निचली दिशा.से (मा) मेरा (ग्रभिदासात्‌) क्षय करे, (ते) ह वे (प्रजनन- 
वन्तमू) उत्पत्तियों के कर्ता, तथा (प्रजापतिम्‌). प्रजाओं के स्वामी और 
रक्षक परमेश्‍वर [के न्यायदण्ड] को. (ऋच्छन्तु) प्राप्त हों। 

[ ध्रुवाया:=निचली दिशा सदा ध्रुव रहती है, स्थिर रहती है । देश- 


भेद से पुव श्रादि दिशाए' बदलती रह में 

त हती हैं। कोई प्रदेश अपने पश्चिम में 
ते 40 'ुव में है, तो वही श्रपने पुरव में स्थित प्रदेश की अपेक्षा 
“तम म है। इसी प्रकार उत्तर, दक्षि “भी | - 
बित होती छाई का ण आदि दिशाए भी श्रपेक्षाकृत परिः 


न 


1५६ ७ FBT 
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११६. बृहस्पति ते विश्वदेंवबन्तमृच्छन्तु । 
ये मांघायव ऊर्ध्वाया दिशोऽमिदासात्‌ ॥१०॥ 


(ये) जो . (ग्रघायवः). पापेच्छ्क्र-हत्यारे ` (ऊर्ध्वायाः दिशः) ऊपर ` 
की दिशा से (मा) मेरा (अअभिदासात्‌) क्षय करें (ते) वे (विइवदेववन्तम्‌) 
समग्र दिव्यगुणों समग्र दिव्यपदार्थो . तथा समग्र मानुषदेवों के स्वामी, और 
(ब्रृहस्पतिम्‌)बृहती वेदवाणी के रक्षक, तथा आकाशादि महातत्त्वों के रक्षक 
परमेश्वर [के न्यायदण्ड].को :(क्रच्छन्तु) प्राप्त करें । 

[उपय क्त मन्त्रों. के: अनुसार श्रपकारी के प्रति बदले में भ्रपकार 
करना घम' तथा उच्च सदाचारः के विरुद्ध हैं। ग्रात्मोन्नति चाहनेवाला 
व्यक्ति ऐसे भ्रपकारियों को परमेश्‍वरीय न्यायव्यवस्था के सुपुदं कर आत्मो 
न्नति में सदा तत्पर रहे । ऊर्ध्वाया: .दिशः=हवाई जहाज द्वारा 
भाक्रमण । ] 


क? 
- ९१-११ अथर्वा । देवता मन्त्रोक्ताः । 


११७. मित्रः पृथिव्योदक्राम॒त्‌ तां पुर प्र णयामि वः 
तामा विशत ता प्र वशत सा वः शमं च बम च यच्छतु॥ १॥ 


(मित्रः) मित्रभूत भ्रग्नि नें (पृथिव्या) पृथिवो के कारण ( उद्‌ अक्रा- 
मत्‌) ऊंचाई की ओर पग बढ़ाया है। [हे उपासको ! ऊंचाई को ओर 
पग बढ़ाने के लिये ]"' (वः) तुम्हें मैं (ताम्‌) उस (पुरम्‌) पालिका तथा 
सुखो से परिपूण ब्रह्मरूपी पुरी की ओर (प्रणयामि) ग्रागे ले चलता हूं। 
(ताम्‌) उस ब्रह्मपुरी में (आविशत). पूर्णतया प्रवेश पाश्रो (ताम्‌) उसमें 
(प्र विशत) प्रविष्ट हो जाओ । (सा) वह ब्रह्मपुरी (वः) तुम्हें (शमं च) 
सुख तथा आश्रय (च) और (वर्म)'मावरण, (यच्छतु) प्रदान करे । 

[मित्रः=इस पद द्वारा भ्रग्ति का वणं अ्रभिप्रेत है । पृथिवी का देवता 


ee = 


(१) यथा--“श्ननुहृतः पुनरेहि विद्वानुदयनं पथ: ॥ (आरोहणमाक्रमणं जोवतो- 
जीवतोऽयनम्‌ ॥ (ग्रथवं० ५।३०।७)में “उदयनं पथः” द्वारा उस्कतिपथ;. “द्रारोहणस्‌' 
द्वारा ऊंचे चढ़ने, तथा “क्रमणम्‌” द्वारा पग बढ़ाने का वर्णन हुआ-है।।-। - 
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MM 
आर अधिपति ग्नि है । प्राणियों या ममुष्यों के जीवमों का साधकतम 
होने के कारण झग्नि को मित्र कहा है । प्रग्नि प्राणियों या मनुष्यों का 
उपकारक होने से मित्र है।] । 


उदक्रामत्‌ =उद्‌ (ऊंचाई) +-क्रमु पादविक्षेपे । वैदिक साहित्य में 
रग्नि को पृथिवी का घ्रधिपति अर्थात्‌ राजा. कहा है । यथा=“पृथिव्ये 
श्रोत्राय बनस्पतिम्योऽगनयेऽधिपतये स्वाहा” (अथवं० ६।१०।१) में परथिवी 
आदि के सम्बन्ध में घ्रग्नि को श्रधिपति कहा है।' भ्रधिपति ध्ररिन की मानो 
प्रजाए हु-पृथिवी और पाथिव पदार्थ । प्रग्नि पृथिवीरूपी प्रजा के कारण 
श्रधिपतिपद की ऊंचाई की ओर पग बढ़ाए हुए है, जैसे कि पथिवी का . 
श्रधिपति राजा पृथिवी पृथिवीस्थ प्रजाजनों प्लौर पार्थिव सम्पत्तियों के 
कारण ऊचे अधिपतिपद को प्राप्त होता है। पुरम्‌ =पुर्‌ शब्द स्त्रीलिङ्ग 
है । यह शब्द “प्‌” घातु से निष्पन्न होता है, जिसका कि थ्रथं है--पालन 
और पुरण | पुर्‌ का प्रथ हुआ पालंन करनेवाली, प्रौर सुख सामग्री से पूर्ण 
नगरी। मन्त्र में “पुरम्‌” द्वारा ब्रह्मपुरी का वर्णन हुप्रा है, जो कि उपासकों 
का परिपालन करती धौर उन्हें पानन्दरस का पान कराती है। ब्रह्मपुरी 
के दो अर्थ सम्भव हेम्न ह्युरूपी पुरी, धोर ब्रह्म का जहां साक्षात्कार होता 
है वह पुरी धर्थात्‌ ब्रह्म की पुरी । इस गर्थे में ब्रह्म पुरी है-हूदय । हृदय में 
हृदयवासी रह्म के ध्यान से समय पर सुख या धानन्द की ग्रनुभूति होती 
है । वर्म--वर्म के सम्बन्ध में निम्नलिखित मन्त्र प्रकाश डालते हैं। यथा-- 

“प्रजापतेरावतो ब्रह्मणा घर्मणाहम्‌” (प्रथव० १७।१।२७ ) 

“परोवृतो ब्रह्मणा वर्मणाहम ” (प्रथर्द॑० १७। १।२८) 

“इन्द्रस्य त्या वर्मणा परिघापयासः” (अथर्व० १ ६।४६।४) 

“ब्रह्म घर्म ममान्तरम्‌?” (अथवं८ १।१६।४) 


इन मन्त्राशो में ब्रह्म को वमं कहा है । प्रथवं० १६।४६।४ में “इन्द्र 
का अथ है परमश्वय सम्पन्न परमेश्वर प्रर्थात्‌ ब्रह्म । प्रथम के तीन उद्धरणों 
में “ब्रह्मणा” द्वारा ब्रह्माप्रतिपादित “वेद” प्रतीत होता है, भ्रर्थात्‌ वेदोपदेश 


वम भ्रर्थात्‌ कवचरूप है । चतुथं उद्धरण में ब्रह्म का प्रथं “परमेश्वर” प्रतीत 


( १) पृथिवी, श्रोत्र, वनस्पतियों का सम्बन्ध श्रघिपति-प्रग्नि के साथ दर्शाया 
है। श्रोत्र का भी सम्बन्ध पृथिवी के साथ है । क्योंकि पृथिवी सम्बन्धी वायुमण्डल १ 
क्रे माध्यम द्वारा श्रोत्र शब्द का ग्रहण करता है । ` 
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होता है, जिते कि आन्तर-वर्म कहा है, अर्थात्‌ हृदयान्तवंर्ती बमं या 
कवच ब्रह्म को जीवन के लिये “परिधि” भी कहा है। यथा-- 


“यत्रेदं ब्रह्म क्रियते परिधिर्जीवनाय कम” (अथवं० ८।२।२५) । 
बमं और परिधि शब्दों के भ्रभिप्राय समान हैं । 'वम॑' का प्रथं है-“भ्रावरण 
करनेवाला”; और परिधि का भर्थ हैँ-“सब प्रोर. घारण किया गया”। 
उपरिलिखित मन्त्र (झथवं० १६।४६।४) में “परिधापयाम:” पद परिधि 
प्रथ का सूचक है ।] | 

११८. वायुरन्तरिंक्षेणोदक्रामत्‌ तां पुरं प्र ण॑यामि वः । 
तामा विंशत तां प्र विशत सा वः शर्म च वर्मे च यच्छतु॥२॥ 


(वायु!) वायु ने (म्मन्तरिक्षेण) अन्तरिक्ष के कारण (उद्‌ अक्रामत्‌) 
ऊंचाई की श्रोर पग बढ़ाया है, प्रर्थात्‌ आयु प्रन्तरिक्ष का प्रधिपति हुम्रा 
है । (तां पुर--यच्छतु) पुरवंवत्‌ । 


[वायुः--“वायुरम्तरिक्षस्याधिपतिः स मावतु” (अ्थवं० ५।२४।८) 
में वायु को भ्रन्तरिक्ष का प्रधिपति कहा है। ध्रभिप्राय पूत्रे मन्त्र के सदरा 
है, अर्थात्‌ अधिपति होना यह ऊंचाई की घ्रोर पग बढ़ाना है।] 


११९. सयो दिवोदक्रामत्‌ तां पुरं प्र णयामि बः । 
तामा विशत तां प्र बिंशत सा वः शर्म च वर्मे च यच्छतु ३॥। 


(सूयः) सूर्य (दिवा) द्युलोक के कारण (उद्‌ भ्रक्रामत) ऊंचाई पर 
चढ़ा है, ब्रर्थात्‌ द्युलोक का अधिपति हुभ्रा है । (तां पुर--यच्छतु) पूर्ववत्‌ । 


[सूयः--“दिवे चक्षुषे नक्षत्रेम्यः सुर्यायाधिपतये स्वाहा” (प्रथव॑० 
६।१०।३) में द्युलोक के साथ अधिपति सूर्य का सम्बन्ध दर्शाया है । प्रधि- 
पति होना =ऊंचाई पर चढ़ना, या पण बढ़ाना है 1 तथा “सूर्यो दिवो- 
ऽधिपतिः” (पारस्कर १।५।१०) ।] 


१२०. चन्द्रमा नक्षत्रेरुदक्रामत्‌ तां पुरं प्र णयामि वः । 
तामा बिंशत ताँ प्र बिंशत सा वः शमे च वमे च यच्छतु।।४॥ 
(चन्द्रमाः) चन्द्रमा (मक्षत्रैः) नक्षत्रों के कारण (उद्‌ अक्रामत्‌) 
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———— NN 
ऊंचाई पर चढ़ा है, प्रर्थात्‌ नक्षत्रों का श्रधिपति हुग्ना है ।(तां पुरं-यच्छतु) 
पुववत्‌ । [ चन्द्रमाः--“चन्द्रमा नक्षत्राणामधिपतिः” (ग्रथवे० ५।२४।१०) 
में चन्द्रमा को नक्षत्रों का प्रधिपति कहा हैं । अधिपति होना=ऊंचाई पर 
चढ़ना है।] re | 
१२१. सोम ओषधीमिरुदक्रामत्‌ ताँ पुरं प्र ण॑यामि बः । 

तामा विंशत्‌ ताँ प्र बिंशत सा वः शभ च वभे च यच्छतु ।।॥ 


(सोमः) सोम श्रोषधि (श्रोषधीभिः) अन्य ओषधियों के कारण 
(उद्‌ प्रक्रामत्‌) ऊंचाई पर चढी है, अर्थात्‌ सन्य भ्रोषधियो का अधिपति 
हुआ है। (तां पुरं--यच्छतु) पूर्ववत्‌ । 9 टा 
i सोमः-“सोमो बीदधामधिपतिः” (ग्रथर्व० ५।२४।७) में सोम को 
वीरुधों का अधिपति कहा है । ध्रधिपति होना=ऊंचाई पर चढ़ना या पग 
बढ़ाना है । वीरुध का धर्थ है--बेलें | “वीरुध्‌”शब्द प्रोषधियों का उपलक्षक 
है। तथा “सोम ध्रोषधौनामधिपतिः” (पारस्कर १।४।१०) । ] 


१२२. यज्ञो. दक्षिणाभिरदक्रामत्‌ तां पुरं प्र ण॑यामि बः | 

तामा विशत तां प्र बिशत सा ब; शर्म च॒ वभ चं यच्छतु ॥६।। 
(यज्ञः) यज्ञ (दक्षिणाभिः ) दक्षिणाओं के कारंण (उद अक्रामत्‌) 
ऊंचाई पर चढ़ा है, उन्नतिप्थ पर चढ़ा है ॥ ( तां पुरं--यच्छतु) प्रुवुँवत्‌ । 


[यज्ञः--यज्ञों की महिमा दक्षिणाश्रों के कारण होती है । ऋत्विजों 
को दक्षिणाए मिलने के कारण उन के द्वारा यज्ञ सम्पन्न होते हैं, भौर यज्ञों 
के द्वारा ईरवर-प्रसादन, वायुशुद्धि, नीरोगता, वर्षा तथा भ्रन्नोत्पादन के 
कारण यज्ञों की महिमा बढ़ती है। प्रकरण के अनुसार कहा जा सकता है 
कि अधिपति-यज्ञ ऋत्विजों को दक्षिणा-दान करता है, क्योंकि यज्ञ 
दक्षिणाओ्रों का अधिपति है।] PP 


१२३. समुद्रो नदोभिरुदक्रामत तां पुरं प्र णैयामि बः । 
तामा विशत ताँ प्र बिंशत सा व शर्म च वमे च यच्छतु॥७॥ 


(समुद्रः) समुद्र (नदीभिः) नदियों के कारण उद्‌ घ्रक्रामत्‌ 
ऊंचाई पर चढ़ा है, नदियों के ्रधिपति के छप पे उ प्राप्त किये ब 
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है। (तां पुरं--यच्छतु) पूर्ववत्‌ । [समुद्र:--“यथा सिन्धुनेदीनां साम्राज्य 
सुषुवे वृषा” (भ्रथवं० १४।१।४३) में सिन्धु अर्थात्‌ समुद्र को नदियों का 
सम्राट भ्र्थात्‌ श्रधिपति कहा है। इस कारण समुद्र नदियों की अपेक्षा उच्च- 
पद प्राप्त हे । तथा “समुद्रः स्रोत्यानामधिपतिः” (पारस्कर १।५। १०) में 
भी समुद्र को स्रोत्यों धर्थात्‌ नदियों का भ्रधिपति कहा है।] 


१३४, बह ्रह्मचांरिभिरुदर्रामत्‌ तां पुरं प्र ण॑यामि व! । 
तामा विंशत्‌ तां प्र विंशत सा बः शर्म च वर्मे च यच्छतु ।।८॥ 
(ब्रह्म) वेद तथा परमेश्वर (ब्रह्मचारिभिः ) ब्रह्मचारियों के कारण 
(उद्‌ घक्रामत्‌) ऊंचे चढ़ा है । (तां पुरं "` यच्छतु) पूर्ववत्‌ । 

F [ ब्रह्म- ब्रह्म के दो ग्रथं हैं--वेद और परमेद्वर । ब्रह्मचारी के भी दो 
ग्रथ हैं--ब्रह्म अर्थात्‌ वेदाध्ययन के निमित्त जिसने व्रताचरण किया हः 
“ब्रह्म वेद: तदघ्ययननिमित्तं व्रतमाचरितु' शीलं यस्य स ब्रह्मचारी” । 
तथा “ब्रह्म परमेश्वर: तत्प्राप्तिनिमित्त व्रतमाचरितु शीलं यस्य स ब्रह्म- 
चारी'', भ्र्थात्‌ सदा ब्रह्म में विचरनेवाला । इन ब्रह्मचारियों द्वारा वेद 


तथा परमेश्वर सर्वोच्च महिमा को प्राप्त हुए है । ब्रह्मचारी ही वेद तथा 
परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर सकते हँ ।] 


१२५. इन्द्रो गीर्येरणोदक्रामत्‌ तां पुरं प्र णयामि वः । 
तामा विंशत तां प्र विशत सा वः शर्म च वर्मे च यच्छतु॥९॥ 


(इन्द्रः) सम्राट्‌ (वीयेण) वीरता के कारण (उद्‌ झक्रामत्‌) उच्च 
पद पर चढ़ा है। (तां पुर" "-" यच्छतु) पूर्ववत्‌ । 


[ इन्द्रः“ इन्द्रश्च सम्राट्‌” (यज्ञु० ८।३७)।] 
१२६: देवा अमतेनोदक्रामस्तां पुरं प्र ण॑यामि वः । 
तामा विशत तां प्र विशत सा ब शर्म च वभ च यच्छतु॥१०॥ 


(देवाः) दिव्यकोटि के योगाभ्यासी (भ्रमृतेन) प्रमर-प्रविनाशी पर- 
मेश्‍वर की कृपा के कारण (उद्‌ अक्रामन्‌) योग के उच्चपद पर चढ़े हैं। 


२६ 


| CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
२२६ ग्रथवेवेद-भाष्य का० १९ । सू०२० 


(तां पुरं -"“यच्छतु) पूर्ववत्‌ । [ देवा।--साध्याः ऋषयइच। यथा-- 
“तेन देवा श्रयजन्त साध्या ऋषयइच थे” ( यजु० ३१।९ ) । ग्रमृतेन-- 
“यस्यच्छायाऽमृतं . यस्य मृत्युः कस्मे दे वाय हविषा विधेम” (यज० 
२५।१३) में परमेश्‍वरीय छाया श्रर्थात्‌ आश्रय को “अमृत” कहा है ।] 


` १२७. प्रजापति; प्रजामिरुदक्रामत्‌ तां पुरं प्र ण॑यामि वः। 
तामा बिशत तां प्र विशत सा वः शमे च वभे च यच्छतु ॥ ११।। 
( प्रजापतिः) उत्तमःसन्तानों का रक्षक सद्गृहस्थी ( प्रजाभिः ) 


EE के कारण ( उद्‌ घ्रक्रामत्‌ ) कीति के उच्चपद पर आरूढ 
हुभा है । 


[प्रजाभिः-प्रजा का अर्थ है--प्रकृष्ट धर्थात्‌ उत्तम सन्तान । जा= 
अपत्य । यथा--“जा श्रपत्यम_ ” (निरु० ६।२।१), तथा प्र-प्रकृष्ट। उत्तम 
प्रजाओं के कारण माता-पिता की कीति बढ़ती है ।] 


छक् २० (सुरक्षा) 
१-४ प्रथर्वा । बहुदेवत्यम्‌ । 

१२८. अप न्यघुः पौरुषेयं व॒धं यमिन्द्राग्नी धाता संबिता बृहस्पतिः | 
सोमो राजा वरुणो अश्चिनां यम; पृषास्मान्‌ परि पातु मत्योः ॥१॥ 

(पोरुषेयम्‌) पुरुषों के द्वारा किये गए (यं वधम्‌) जिस वघ अर्थात 
युद्ध-हत्या को वक्ष्यमाण व्यक्तियों ने(प्रप) राष्ट्रों से पृथक्‌ कर दिया है, हटा 
दिया है, भ्रौर उसे (नि अधुः) नीच ठहराया है,' वे हे--(इन्दाग्नी ) इन्द्र और 
अग्नि, (धाता) विधाता र सविता) ऐश्वयो का भ्रध्यक्ष, (बृहस्पतिः) महा- 
सेनापति, (सोमः) सेनाओं का प्रेरक (राजा वरुणः) वरुण राजा, (अ्रश्विना) 
ग्रश्‍वो के दो अध्यक्ष, (यमा) तथा यम-नियमों का अध्यक्ष । (पुषा) 


पुष्टिका रक-अन्नों का अध्यक्ष (मृत्योः) क्षघाजन्य मत्य से 
हमारी (परि पातु) पुर्ण रक्षा करे । 0 त्यु से (श्रस्मान्‌) 


[इस बीसवें सुक्त को 'सुरक्षा-सूक्त' कहते हैं, क्योंकि इसमें उत्तम-रक्षा 


१. प्रथवा उसे नीच कोटि में स्थापित किया है | 
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> क र कस क नत कशल कड र रडी 
के साधनों का वर्णन है । पौरुषेय वध--इन पदों द्वारा युद्ध भ्रभिप्रत है, 
जिसमें कि सेनिक-पुरुष परस्पर एक-दूसरे का वध करते हूँ। युद्ध अर्थात्‌ 
संग्राम का नाम “पृतनाज्य” भी है (निघं० २1१७), अर्थात्‌ जिस युद्धार्ति 
में कि “पृतना” श्रर्थात्‌ सेनाए “श्राज्य” प्रर्थात्‌ घी का काम करती हैं। 
श्रप न्यघुः-राष्टरों के नेता परस्पर मिलकर समभौते द्वारा, इस पौरुषेय- 
वध का परित्याग कर सकते हैं। और इसे नीचकर्म कहकर सवंदा के लिये 

दुर कर सकते हे । वे राष्टिय-नेता निम्नलिखित हैं-- 


इन्द्र और वरुण राजा--इन्द्र का श्रभिप्राय है “सम्राट”, जो कि 
संयुक्त-प्रादेशिक-राज्यों का अध्यक्ष होता है; घ्रौर “वरुण” है प्रादेशिक 
राजा लोग । यथा-“इन्द्रइव सम्राट्‌ वरुणइच राजा” (यजु० ८1३७) । 
अ्रग्तिः--अग्ति का अर्थ है अग्रणी । “श्रग्तिः कस्मात्‌ । श्रग्रगीभर्वात? 
(निरु० ७४1१४) । इन्द्र धर्थात्‌ सम्राट्‌ की दृष्टि से, प्रग्नि ग्रर्थात्‌ अग्रणी . 
है उसका प्रधानमन्त्री । और वरुण अर्थात्‌ प्रादेशिक राजाग्रों की दृष्टि से 
अग्नि श्रर्थात्‌ भ्रग्रणी हैं उनके मुख्यमन्त्री । धाता--घाता का ग्रर्थ 
है--विधाता । राष्ट्र की विधियों या विधानों का निर्देशक अध्यक्ष, 
अर्थात्‌ राष्ट्र के कानूनों का अध्यक्ष । सविता--राष्ट्र का धनाध्यक्ष । 
सविता=ष ऐएवर्ये । 


बृहस्पति1--बृहती सेना का पति। तथा सोमः--इस सेना का प्रेरक 
षू प्रेरणे । सेनाझो के सम्बन्ध में इन्द्र, बृहस्पति श्रौर सोम के स्वरूपों के 
विज्ञान के लिये देखो मन्त्र (१६।१३।६) । इन्द्र अर्थात्‌ सम्राट्‌ सेनाओं का 
मुख्याघीश होता है । 


ग्रहिवना=भ्नशवों के दो भ्रध्यक्ष। सेना की दृष्टि से ग्रश्‍वों के दो वग 
होते हैं । ग्रश्‍वारोहियों के ग्रदव, तथा रथियों के अश्‍व । इन अश्वौं के प्रध्य- 
क्षों को भ्रश्‍्विना=अहित्रनो यहा है। यमः-यम-नियमों का भ्रध्यक्ष, 
अर्थात्‌ राष्ट्‌ की सदाचार-नीति का अध्यक्ष या धर्माध्यक्ष । 


पुषा-राष्ट्‌ के पुष्टिकारक अन्नादिकों का अध्यक्ष | यथा-- 
“ग्रनक्त पुषा पयसा घतेन । अन्नस्य भूमा पुरुषस्य मुसा झुमा पशुतां त 
इह्‌ श्रयन्ताम्‌” (भ्रथवं० ५।२८।३) । तथा--“इन्द्र: सीतां नि गल्हातु ताँ 
पुषाभि रक्षत्‌। सा नः पयस्वती दुहामुत्तरामत्तरां समास” (भ्चथवं० 
३।१७।४) ।] 
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१२९, यानि चकार थुवनस्य यस्पतिंः प्रजापांतिर्मातरिश्वा प्रजास्य; | 
प्रदिशो यानि बसते दिशश्च तानिं मे वर्मोणि बहुलानि सन्तु ।२॥ 


(जापतिः) समग्र प्रजाश्रों के रक्षक, भ्रौर (प्रजाभ्यः) समग्र प्रजाशो ` 
के लिये (मातरिइ्वा) प्राणवायुरूप, (भुवनस्य) तथा समग्र पृथिवी के (यः 
पी जिस पति ने (यानि) जिन (त्रहुलानि) नानाविध (वर्माणि) 
कवचों भ्रर्थात्‌ रक्षा-साधनों को (चकार) कर रखा है, जो रक्षासाधन 
(दिशः प्रदिशः च) दिशाओं भ्रौर श्रवान्तर दिशाओं” यो भिस्न-भिन्न देशों 
और प्रदेशों में (वसते) बसाए गये हैं, अर्थात स्थापित किये गये हैं, (तानि) 
वे रक्षासाघन (मे) मुझ प्रत्येक प्रजाजन के लिये (सन्तु) रक्षा के साधन हों । 
१३०, यत्‌ ते तनष्वनं्यन्त देवा दयुराजयो देहिन॑ः । 

न्द्रो यच्चक्रे बरम तदुस्मान्‌ पातु विश्वतः ॥३॥ 

(दूराजयः) ज्ञान-द्युतियों द्वारा प्रदीप्त (ते) उन (देहिनः 
(देवाः ) देवकोटि के विद्वानों तथा महात्माम्र ग ने | स ह ; 

जो (वम) कवच श्रर्थात्‌ रक्षासाधन (अनह्यन्त) बांध दिये हैं, तथा ( इन्द्रः ) 
पृथिवी के सम्राट्‌ ने (यत्‌) जो (वर्म) कवच ग्रर्थात्‌ रक्षासाधन (चक्रे) 
कर रखे हैं, (तद्‌) वे वर्म ग्रर्थात्‌ रक्षासाधन (अस्मान) हम सब की 
(विश्वतः) सब ग्रोर से और सब प्रकार से ( पातु) रक्षा करें । 

[वम पातु-जात्येकवचन है । तनूष --तनुए श्रर्थात्‌ देहें तीन प्रकार 
की होती हैं-स्थूल सुक्ष्म तथा कारण देहें। देवों ने निज सदुपदेशो द्वारा 
ब््मचयं सादा भोजन परिश्रम सद्विचार पवित्राधरण आदि रक्षा के जो साधन 
निर्दिष्ट किये हैं, जिन्हें कि हमने निज देहों में मानो बांध रखना है। तभी 
हमारी रक्षा सम्भव है। इन्द्र ने जो रक्षासाधन उपस्थित किये हैं, वे बाह्य 
साधन हैं, श्रौर देवों ने जो रक्षासाधन निर्दिष्ट किये हैं, वे प्राभ्यन्तर साधन 
हँ । दुराजयः-द्यु (ज्ञानद्युति)--राज दीप्तौ । देहिन:--मन्त्र में इस पद 


द्वारा देहधारी देवों का वर्णन हुआ है, यथा--मातदेव, £ व 
भ्रतिथिदेव आदि ।] इमा है [देव, पितृदेव, आचायंदेव 


१३१. वर्मे मे द्यावांएथिवी वर्माहुवर्म सै; । 
म ०९ Aw स 
ब मे विश्वं देवा; क्रन्‌ मा मा प्रापत्‌ प्रतीचिका ॥४॥ 
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~ SS कवी 
(मे) मेरे लिये (द्यावापृथिवी) द्युलोक मर पृथिवीलोक (वर्म) 


कवच हैं, रक्षासाघन हैं; (ग्रहः) दिन (वम) कवच है; (सूर्यः) सूर्य (वर्मं) 
कवच है, (विश्वेदेवाः) सब देवी शक्तियों ने (मे) मेरे लिये (वर्म) कवच 
अर्थात्‌ रक्षासाधन (क्रन्‌) उपस्थित किये हुए हैं, ताकि (मे) मुझे (प्रती- 
चिका) प्रतिकूल परिस्थिति (मा) न (प्रापत्‌) प्राप्त हो । 

: [मन्त्र में द्युलोक और सूर्यं की किरणों को, पृथिवी की मिट्टी आदि 
को, दिन के प्रकाश को, तथा संसार के भ्रन्य दिव्य पदार्थों को कवच अर्थात्‌ 
रक्षा के साधन कहा है । ये प्राकृतिक रक्षासाधन हैं । इस प्रकार समग्र सूक्त 
में ४ रक्षा साधन दर्शाए हैं-(१) राष्ट्रों के नेताश्नों द्वारा पारस्परिक 
समोते से युद्धों को समाप्त कर देना | (२) आन्तरिक विप्लवों को न 
होने देने के लिये देशों मौर प्रदेशों में स्थान-स्थान पर सेना और पुलिस 
प्रादि का प्रबन्ध करना । (३) महात्माओं के सदुपदेशों के भ्रनुसार जीवन 
ढालने । तथा (४) प्राकृतिक शक्तियों का सेवन । प्रतीचिका=प्रतिकूलताएं 
यथा रोग चिन्ता श्रादि ।]. ॥ द्वितीय भ्रनुवाक समाप्त ॥ 


पुक्क २१ 
१ ब्रह्मा । छन्दांसि । 


१३२. गायत्यु १ष्णिगनुष्डुब्‌ बृहती पडिक्तस्त्रिण्टुब जगत्ये ॥१॥ 

(जगत्ये) जगती छन्द के निर्माण के लिये गायत्री उष्णिक्‌ ग्रनुष्ट्प्‌ 
बृहती पङ्क्ति ग्रौर त्रिष्टुप्‌ छन्द प्रपेक्षित हैं । 

[मुख्य छन्द ७ हुँ—गायत्री से आरम्भ कर जगतीपयंन्त । गायत्री 
छन्द २४ भ्रक्षरों का होता है । उत्तरोत्तर चार-चार अक्षरौं की वृद्धि द्वारा 
उष्णिक्‌ श्रादि छन्दों का निर्माण होता है । जगती छन्द घ्रन्तिम छन्द हैं। 
इसके निर्माण के लिये ४८ श्रक्षर भ्रपेक्षित होते हैं। इन्हीं सात छन्दों का 
अघिक प्रयोग वेदिक मन्त्रों में हुआ है । इन छन्दों को भ्राषं-सप्तक कहते . 
हैं) जगती से उत्तर दो सप्तक ग्रौर हैं-“अतिजगती!” ध्रादि सप्तक, तथा 
“कृति” आदि सप्तक । इन दो सप्तकों का प्रयोग वेदिकमन्त्रों में अल्प हुआ 
है । इस सूक्त के भ्रगले सूक्तों (२२, २३) में ऋक्‌, सूक्त, अनुवाक भादि 
शब्दों का प्रयोग हुआ हैं, जिनके स्वरूपों के परिज्ञान के लिये छन्दों के स्व- 
रूपों का परिज्ञान झावश्यक है । इसलिये सुक्त २१ में छन्दों का परिचय 
दिया है।] | बस 
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२३० प्रथववेद-भाष्य का० १६ । सु० २२ 


सरकत २२ 


१०२१ धङ्चिराः । मन्त्रोक्ता देवता: । 


१३३. आह्विरसानांमादे! पश्चानुवाके। स्वाहा ॥१।। 


(भाजझ्किरसानाम्‌) शारीरिक घङ्ग, शरीर श्रङ्गी, प्रौर शारीरिक रसों 
सम्बन्धी श्रौषधों का वर्णन करनेवाले (झाद्यैः) प्रारम्भ के (पञच अनुवाकः) 
पांच घ्रनुवाकों द्वारा (स्वाहा) रोगनिवारणाथ श्राहुतियां हों । 


[प्रद्धिरा।-- प्रा द्धिरस मन्यन्तेऽङ्गानां हि यद्‌ रस:(छा० १।२।१०) ; 
ग्राङ्गिरसोऽङ्भानां हि रसः ( बृहदा० १।३।८) । तथा अङ््गिराः= 
जङ्गिड घ्रौषघ, यथा-“तमु त्वाङ्किरा इति ब्राह्मणाः पूर्व्या बिडुः” (ग्रथर्वं ° 
१९1३४६) । तथा ध्राङङ्रिरसीः=ष्रोपधयः, यथा-—“'भाथवंणीराङ्गिरसी- 
देधी मंनुष्यजा उत | श्रोषधय: प्र जायन्ते यदा त्वं प्राण जिन्वसि” (अथवं० 
११।४।१६) । इन प्रमाणो द्वारा प्रतीत होता है कि “अङ्गिरा?” शब्द द्वारा 
शरीर ग्रौर शारीरिक रसों तथा श्रोषधियो का ग्रहण सम्भव है । भ्रथवंवेद 
के प्रथमकाण्ड में ६ श्रनुवाक हैं, जिन में से प्रथम के ५ नुवाको में रोगों 
घ्रौर रोगोपचारों का वर्णन हुआ है । भिन्न-भिन्न ्रोषधों द्वारा यज्ञ करने 
पर रोगनिवारण वेदानुमोदित है । ग्रौषधों की श्राहुतियों द्वारा यज्ञोत्थ घूम 
फेफड़ों में जाकर, रक्त में मिलकर, रक्तसंचार द्वारा रोगों का विनाशक 


होता है 1] 
१३४. षष्ठाय स्वाहा ॥२॥ 


(षष्ठाय) छठी संख्यावाले मन के स्वास्थ्य के लिये (स्वाहा) श्ाहुः 
तियां हों । 

[मन्त्र १ भें शारीरिक रोगों की निवृत्ति के लिये ध्राहुतियों का 
विधान किया है । मन्त्र २ में मानसिक स्वास्थ्य के लिये ग्राहुतियों का 
विधान किया है। “षष्ठ” शब्द द्वारा “मन” का प्रहण किया है। थथा 
“इमानि या पञ्चेन्रियाणि मनःषष्ठानि मे हृदि ब्रह्मणा संशितानि । 
यरेव ससूजे घोर तेरेव शान्तिरस्तु भः” (ध्रथवं० १९1९1५ ) 1] 


१३५. सप्तमाष्टमाभ्यां खादा ॥३॥ 
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(सप्तमाष्टमाभ्याम्‌) सप्तम प्र्थात्‌ ग्रहंकार, घ्रौर भ्रष्टम भ्रर्थात्‌ बुद्धि 
के स्वास्थ्य के लिये झाहुतियां हों । 

_ [मन्त्र में मन को षष्ठ कहा है । मन को प्रकृति अहंकार है, इस- 
लिये भ्रहंकार सप्तम है। और अहंकार की प्रकृति बुद्धि भ्रष्टम है! मन 
अहंकार भ्रौर बुद्धि अन्तःकरण हैं । भ्रन्त.करण के स्वस्थ रौर रुग्ण होने 
पर शरीर का स्वास्थ्य और रुग्णपन प्रायः होता है। इसलिये मन्त्र २ 
झर ३ में भ्रन्तःकरण के स्वास्थ्य के लिये आहुतियों का विधान किया है।] 


१३६. मीलन सेभ्यः खाडा ॥४॥ 

(नीलनखेभ्यः) नखों के नीलेपन के निवारणार्थ (स्वाहा) झाहु- 
तियां हों । 

[ नीलनसेभ्य:-- मीलनखान्‌ निवारयितु' स्वाहा | “क्रियार्थोपपदस्य 


च कर्मणि स्थानिनः” (अष्टा० २।३।१४) द्वारा, अथवा वारणाथ को बुद्धि- 


गत करके “वारणार्थानानभीष्सितः” (भ्रष्टा० १।४।२७) द्वारा चतुर्थी 
विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यथा “मशकाय धूमः” =मशकनिवारणार्थो 
घमः । नखों का नीलपन यक्ष्मरोगजन्य श्रभिम्रेत है । यथा“ झस्थिभ्यस्ते 
मंञ्जस्यः स्नावभ्यो धसनिम्य: । यक्ष्मं पाणिभ्यामङ्गुलिम्यो नखेभ्यो वि 
वृहामि ते ॥ (अथवं° २।३३।६; तथा २०।६६।२२) । ग्रथवं० २।३३।६) 
में यक्ष्मरोग का निवारण “कश्यपस्य बीवहुंण? द्वारा निदिष्ट किया है । 
यथा--“कद्यपस्य वीवर्हेण वि वृहामसि” (प्रथर्व० २।३३।७) । कश्यपस्य 
वीवहुं=पश्यक ध्र्थात्‌ द्रष्टा सूर्यं की रपिमियों हारा । कऱ्यप=सूर्ये 
(अथवं० १७।१।२७, २८); तथा (ग्थवं० २1३२1१) ।] 


१३७. हरितेम्यः स्वाहा ॥५॥ | 
(हरितेभ्यः) हरित रोगों के निवारण के .लिये (स्वाहा) झ्राहुतियां 


[“हरितेभ्यः में चतुर्थी विभक्ति के लिये देखो मन्त्र ४ की व्याख्या । 
इसी प्रकार अगले मन्त्रों में भी चतुर्थी विभक्ति की उपपत्ति जाननी चाहिये। 
हरित या हरिमा (भ्रथवे० १।२२।१-४; ९:८९; १ ९४४२) सम्भवतः 
एक ही रोग है । कई इसे ५4५9/0 अर्थात्‌ पाण्डु कामला या पीलिया 
रोग कहते हैं । प्रथवंवेद में “हरितभेषजम्‌' हारा “्याञ्जन? का निर्देश 
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किया है । यथा “उतामृतस्य त्वं चेत्याथो भ्रसि जीवभोजनमथो हरित- 


भेषजम्‌” (४।६।३) । “जीवभोजनम्‌' पद द्वारा जीवन के लिये भोजन- 
रूप में घ्राञ्जन के प्रयोग का विधान प्रतीत होता हे । यह जाठराग्नि 
में स्वाहा श्रर्थात्‌ ग्राहुति है । हरित रोग के निवारण के लिये हरिमा-सुक्त 
में निम्नलिखित उपचार कहे हैं-यथा ( १ ) सूर्योदय के पश्चात्‌ सूय 
रदिमियों का सेवन या स्नान, “ननु सूर्यमुदयतां हृद्द्योतो हरिमा च ते” 
(भ्रथवे० १।२२।१),(२) “गो रोहितस्य घर्णन तेन त्वा परि दध्मसि” 
(१।२२।१), भ्रर्थात्‌ लाल गौ या लाल बैल की गोरोचना द्वारा लेप। 
(३) लाल वस्त्र पहिनना, “परि त्वा रोहितेवेणेंदोर्घायुत्वाय दध्मसि। 
यथायमरपा भ्रसदथो अहरितो भुवत्‌” (१।२२।२); अथवा लाल रश्मियों 
द्वारा रश्मिस्नान । इसी भाव को “या |रो हिणीर्देवत्या गावः'"'ताभिष्ट्वा 
परि दध्मसि” (१।२२।३) द्वारा दर्शाया है। अर्थात्‌ जो दैवत लाल गौए' 
(=-रस्मियां) हैं, उन द्वारा तुभे घेर देते हुँ । “देवत्या: गावः” द्वारा आधि- 
देविक गौप्मों का वर्णन हुआ है। गावः =रहिमिनाम (निघं० ११५) । 


१३८. धुद्रेम्य/ स्वाहा ॥६॥ 


_ (क्षद्रेभ्यः) क्षुद्र अर्थात्‌ अल्पकाय रोगजन्तुध्रों प्रर्थात्‌ कीटाणुश्रों के 
निवारणाथे (स्वाहा) आाहुतिर्या हौं । 

[रोग-क्रिमि दो प्रकार के हैँ--दृष्ट तथा श्रदृष्ट (श्रथंवं० २।३१।२ )। 
ये क्रिमि भ्रान्तो, सिर, छाती श्रादि स्थानों में रहकर रोग पैदा करते हैं । 
(अथवं० २।३१।४-५) क्षुद्र शब्द द्वारा भ्रदृष्ट भ्रर्थात्‌ सूक्ष्म कीटाणुश्रों का 
वर्णन किया गया है। क्षुद्र कोटाणूग्रो की विनाशक प्योषधियो की श्राहुतियों 
से उत्पन्न यज्ञिय घूंत्र॒ इन का विनाश करता है ।] । 


१३९. पर्यायिकेभ्यः स्वाहा ।।७॥ 


(पर्यायिकेभ्यः) पर्याय प्रर्थात्‌ वारी पै उत्पन्न रोगों के निवारण के 
लिये, तदुचित भौषधों की (स्वाहा) प्राहुतिर्या हों । 


[पर्याय= Occasionally; now and then (आपटे )। पर्यायिक का 
अभिप्राय “पर्यायोक्त रोगों की निवृत्ति के लिये”--भी सम्भव है । “पर्याय” 
= सूक्त के अवान्तर विभाग । यथा--ध्रथवंवेद (१६।१।१-३२) का एक ही 
विषय है-“दुःखमोचन” । भ्रोर इसके अवान्तर विभाग या पर्याय हैं (४)! 
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इन पर्यायों में दुःस्वप्न तथा इसके दुष्परिणामों, और धन्य भी कतिपय 
रोगों का वर्णन है।] 


१४०. प्रथमेभ्यः शङ्खेभ्यः स्वाहां ॥८॥ 
१४१. डितीयेभ्यः शङ्केभ्यः स्वाहा ॥९॥ 
१४०. ततीयेभ्य। शङ्केभ्यृ। स्वाहा ॥१०॥ 


(प्रथमेभ्यः) प्रथम कोटि के श्रर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ (शङ्खेभ्यः) शङ्कों द्वारा 
साध्य रोगों के निवारण के लिये (स्वाहा) जाठराग्नि में आहुतियां 
हों ॥८॥ १. 

(द्वितीयेभ्यः) द्वितीयकोटि के (शङ्खेभ्यः) शङ्खों द्वारा साध्य रोगों 
के निवारण के लिये (स्वाहा) जाठरार्नि में श्राहुतियां हों ॥६॥ 


(तृतीयेभ्यः) तीसरी कोटि के (शङ्खेभ्यः) शङ््ों द्वारा साध्य रोगों 
के निवारण के सिये (स्वाहा) जाठराग्नि में आ्राहुतियां हों ॥१०॥ 


[शक्लो से श्रभिप्राय है-शङ्खभस्में। शङ्कया शङ्खभस्म, तत्साध्य 
रोगों का उपलक्षक है ॥ मन्त्र 5-१० में तीन प्रकार के शङ्क कहें हैं । प्रत्येक 
प्रकार के शङ्कों की भस्मो के गुण भिन्न-भिन्न हैं । (श्रथवें० (४।१०।१) 
में शंख को “जातः विद्युत: ज्योतिषस्परि”, “हिरण्यजा/”, और “कुशन: 
कहा है । यह पीतवर्ण शंख है, जैसे कि पीतवर्ण की कौड़ियां होती हैं । पीत- 
वर्ण के कारण ही कविता में पीतवर्ण शंख को “विद्युत की ज्योति से 
उत्पन्न हुआ”, “हिरण्य से उत्पन्न हुआ” तथा “कृशम” अर्थात्‌ सुवर्णरूप 
कहा है । कृशनम्‌ =हिरण्यनाम (निघं० १।२) । यह शंख प्रथम अर्थात्‌ सर्वे- 
श्रेष्ठ है । द्वितीय कोटि के शंख को “समुद्रज:” कहा है (श्रथवं० ४।१०।४) 
अर्थात्‌ समुद्र से पदा हुआ । यह बड़े ध्राकार का शुश्रवणं का होता है। 
तृतीय कोटि के शंख को “सिन्धूतः पर्याभृतः” (ग्रथर्वं० ४।१०।४) कहा है, 
्रर्थात्‌ नदियों से प्राप्त हुआ । इस प्रकार के शंखों को “घोघा” कहते हैं । 
ये छोटे भ्राकार के होते हैं। “हिरण्यजाः; कृशनः” को “विश्वभेषजः कहा 
है (अथर्व० ४।१०।३) । “समुद्रज शंख” द्वारा राक्षसरूप और खा जाने- 
वाले रोगों, भ्रमीवा रोगों, अमति, तथा सदा कष्टप्रद रोगों पर विजय पाने 


३० 
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का वर्णन है (श्रथर्व० ४१०।२, ३) । तथा “कार्शन” शंख को आयुषे, 
वर्चसे, बलाय, दीर्घायुत्वाय, तथा शतशारदाय--रक्षार्थ बान्धने का वर्णन 
हुआ है (ग्रथवं० ४।१०।७) । बान्धने का ्रभिप्राय है--शंखभस्म का सेवन 
कर उस के प्रभाव को शरीर में स्थिर रखना, उस का अ्रपव्यय न 
करना 1 |] 


१४३. उपोचमेभ्यः खाह्य ॥११॥ 
१४४. उत्तमेभ्यः स्वाहा ॥१२॥ 
१४५. उत्तरेभ्यः स्वाहा ॥१३॥ 


(उपोत्तमेम्यः) उपोत्तम भ्रर्थात्‌ उत्तम पाशों के समीप वर्तमान पाशों 
को शिथिल करने के लिये (स्वाहा) समर्पण हो ॥११॥ (उत्तमेभ्यः) 
उत्तम पाशों को शिथिल करने के लिये (स्वाहा) समर्पण हो ॥१२॥ 
(उत्तरेभ्यः) अ्रगले पाशों को शिथिल करने के लिये (स्वाहा) समर्पण 
हो ॥१३॥ व 

_| मन्त्रों में उत्तम उपोत्तम और उत्तर शब्दों द्वारा उत्तम मध्यम 
और ग्रघम पाशों का वर्णन प्रतीत होता है। यथा “उदुत्तसं वरुण पाशम- 
दवाधमं वि मध्यमं श्रथाय । प्रधा वयमादित्य ब्रते तवानागसो भ्रदितये 
स्याम” ॥ (अथवे० ७।८५।३)। इस मन्त्र में वरुण श्रर्थात्‌ पापनिवारक पर- 
मेश्वर से प्रार्थना की गई है कि वह हमारे इन पाशों(फंदों) को शिथिल करे, 
ताकि हम भ्रदिति भ्रर्थात्‌ अविनाश = मोक्ष के भ्रधिकारी बन सके । 
“स्वाहा” पदों द्वारा वरुण के प्रति श्रात्मसमर्पण सूचित किया है। स्वाहा 
=सु+-आ--हा (श्रोहाक्‌ त्यागे) । जीवात्मा को उत्तम मध्यम तथा 
धम पाशों ने बान्ध रखा है । कारणशरीर सूक्ष्मशरीर और स्थूलशरीर 
या बुद्धि मन और शरीर थे बन्धन क्रम से उत्तम मध्यम श्रौर अधम, 


ग्रथवा उत्तम उपोत्तम तथा उत्तर बन्धन या पाश हैं। पाश भी आत्मा के 
. लिये रोगरूप हैं।] 


१४६. ऋषिभ्यः स्वाहा ।। १४॥ 


( ऋषिभ्यः ) शरीरस्थ ५ ज्ञानेन्द्रियों, मन और बुद्धि इन सात 
ऋषियों के स्वास्थ्य के लिये (स्वाहा) ग्ाहुतियां हों [ऋषिभ्यः=“सप्त 
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ऋषयः प्रतिहित्ताः शरीरे” (यजु०३४।५५), तथा “शरीधे षडिन्द्रियाणि 
विद्या सप्तमी झात्मनि” (निरु० १२।४।३७)।] 


१४७. शिखिभ्यः स्वाहा ॥ १५॥ 


(शिखिभ्यः ) शिखाग्रों अर्थात्‌ ज्वालाग्रोंवाली भ्रग्तियो के प्रति 
(स्वाहा) घृत तथा हब्यों को श्राहुतियां हों । 

[ शिखा=॥^ 115116, यथा “प्रभामहत्या शिखयेव दीपः” (आपटे) । 
गतः "शिखिभ्यः” द्वारा सम्भवतः गाहंपत्य, आहवनीय, श्रौर दक्षिणा भ्रादि 
ग्रग्नियां ग्रभिप्रेत हों । इनमें श्राहुतियों द्वारा गृहशुद्धि, वायुशुद्धि, स्वास्थ्य, 
तथा रोगविनाश होता है । ः 


१४८. गणेभ्यः स्वाहा ॥१६॥। 

(गणेभ्यः) गणों के स्वास्थ्य के लिये, तदुचित हवियों द्वारा (स्वाहा), 
आहुतियां हों । [सूक्त में प्रायः रोगनिवारण का वर्णन है । इस लिये “गण” 
शब्द द्वारा व्यक्ति के गणों का ग्रहण करना उचित है । यथा-ज्ञाने- 
न्द्रियगण,कर्मे न्द्रियगण,पञ्चभ्रुतगण, भोर तदुत्पन्त शरीर, पञ्चतन्मात्रागण, 
अन्तःकरणचतुष्टयरूपगण । इन गणों के स्वास्थ्य के लिये स्वाहा कहा है।] 

१४९. महागणेभ्यः स्वाहा ॥१७॥ 


महागणों के स्वास्थ्य के लिये, तदुचित हवियों द्वारा (स्वाहा ) 
भ्राहुतियां हों । 

[महागणों द्वारा महासमाज के गण ग्रभिप्रेत हैं । इस प्रकार मन्त्र 
में सामाजिक स्वास्थ्य का वर्णन हुआ है । वैयक्तिकगणों की अपेक्षा सामा- 
जिक गण संख्या मे महान्‌ हैं । इस वेयक्तिक भ्रौर सामाजिक भावना को 

मन्त्र १९ द्वारा सूचित किया है।] ' 


१७०. स्वेभ्योऽङ्गिरोभ्यो बिदगणेभ्यः स्वाहा ॥१८।। 


(विदगणेभ्यः) विद्वानों के गणों धर्थात्‌ (सवभ्यः) (प्रद्धि रोभ्यः) 
प्राणविद्या के भ्राचार्यों के संस्मरण में (स्वाहा) प्याहुतियाँ हो । 

[ विदगणेभ्यः, विद=विद्‌ञ-कः कतंरि। “इगुपघज्ञाप्रीकिरः कः” 
(भ्रष्टा० ३।१।१३५)अञ्जिरा का श्रभिप्राय हैं--प्राण (मन्त्र १ की व्याख्या 
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DOD OH MMS ME EERE: 
देखो)। प्राणविद्या के जञाननेवालों को प्राणाचायं कहते हैं। ग्रथर्ववेद में मुख्यरूप 
में भ्राथवेण विद्याम्रों और ग्राङ्गिरस विद्याओं का वर्णन है । इसलिये ग्रथवे 
वेद को “भ्रथर्वाङङ्गिरसवेद” कहा जाता है। यथा--“यस्मादृचो भ्रपातक्षन्‌ 
यजुर्यस्मादपाकषन्‌ । सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्भिरसो सुखं स्कम्भं तं 
ब्रहि कतमः स्विदेवः सः।। (श्रथवं० १०।७।२०)। ] 


१५१. प॒थकसहुस्रास्याँ स्वाहां ।१९।।. . 
(पृथक्‌-सहं्नाम्याम्‌ ) पृथक्‌-पृथक्‌ व्यक्तियों कें, तथा हजारौं व्यक्तियों 
के समूहों के गणों के स्वास्थ्य के लिये (स्वाहा) आहुतियां हों ॥ 
प्रथवा मन्त्र १५ से १६ तक के श्रभिप्राय निम्नलिखित हैं-- 
(मन्त्र १५) दिखाधारी ब्रह्मचारियों के लिये अन्नादि का प्रदान हो। 


(मन्त्र १६) ऋषियों और ब्रह्मचारियों के गणों अर्थात्‌ समूहों के 
लिये प्रन्नादि का प्रदान हो । 

(मन्त्र१७) इन के महागणों अर्थात्‌ महासमूहो के लिये अन्नादि 
का प्रदान हो । 


(मन्त्र १८) सब पघ्राणविद्याविज्ञानियों तथा विद्ददगणों के लिये 
अन्नादि द्वारा सत्कार हो । 


(मन्त्र १६) उपयुक्त पृथक्‌-पृथक्‌ ;गणव्यक्तियों तथा ऐसे हजारों 
व्यक्तियों के लिये भ्रन्नादि द्वारा सत्कार हो ॥ 


१५२, ब्रह्मणे स्वाह ।।२०॥ 


ब्रह्मवेद भर्थात्‌ भ्रथवं वेद के लिये प्रशंसायुक्त वाणी हो, भ्रौर परमेश्वर 
के प्रसादन के लिये भ्राहुतियां तथा समपंण हो 
१७३. ब्रह्मज्येष्ठा संभृता वीर्याणि ब्रह्म गरे. जयेष्ठं दिवमा ततान । 


भूतानां अरहा प्रथमोतं जज्ञे तेनाहेति ब्रह्मणा स्पर्धितु कः ।। २१॥ 
संसार में जो (वीर्याणि) शक्तियां(संभृता=संभृतानि)' एकत्र हुई हैं, 
उनमें ( ब्रह्मज्येष्ठा = ब्रह्मज्येष्ठानि) ब्रह्मशक्ति ज्येष्ठ षक्ति है । (रम्ने) सृष्टि 


के प्रारम्भ में (ज्येष्ठ ब्रह्म) सब से ज्येष्ठ ब्रह्म ने (दिवम्‌) द्युलोक को (आ 
ततान) ताना था । (उत) तथा (भूतानाम्‌) भूतभौतिक जगत्‌ की (प्रथमा) 
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प्रथम शक्तिरूप (ब्रह्म) ब्रह्म (अआ जज्ञे) शक्तिरूप में प्रंकट हुआ था। 
(कः), कोन (तेन) उस (ब्रह्मणा) ब्रह्म के साथ (स्पधितुम्‌) स्पर्धा करने 
के (ग्रहति) योग्य हो सकता है ? [प्रथमोत=प्रथमा उत । ब्रह्मा= 
ब्रह्मञग्रा (जज्ञे)।] 
सूकर २३ 
. १-३० श्रथर्वा । मन्त्रोक्ता देवताः । 
१५४. आथवेणानां चतुक्रेचेस्य; स्वाहा ॥१॥ 
(ग्राथवेणानाम्‌) अथर्वा भ्रर्थात्‌ श्रचलकूटस्थ. ब्रह्म द्वारा प्रोक्त (चतु- 
त्र चेभ्य:) चार ऋचाग्रोंवाले सुक्तो के लिये(स्वाहा) प्रशंसायुक्त वाणी हो । 
[अथर्वात््थर्वति: चरतिकर्मा तत्प्रतिषेध: (निर्‌० ११।२ 1१९) । तथा 
'व्यो$थर्वाणं पितरं देवबंन्धु बृंहर्स्पात नमसाव च गच्छात्‌ं । त्वं विइवेषां 
जनिता यथासः कविदेवो न दभायत्‌ स्वधावान्‌” ।। (ग्रंथवे ४।१।७) में 
ग्रथर्वा=भ्रचल कूटस्थ ब्रह्म । चतुऋ चेस्यः==ग्रथर्वंवेद का प्रारम्भ चार 
ऋचाग्रोंवाले सुक्त से होता है। इसलिये १९।२३।१ हि मन्त्र “चतु- 
ऋ चिम्यः द्वारा प्रारम्भ किया गया है । स्वाहाचच्वाक्‌ (निघं०१।११.) तथा 
स्वाहा=सु+-श्राह (निर००।३।२१), भर्थात्‌ सुप्रशस्त वाणी । भ्रर्थात्‌ हम 
इन सुक्तो की प्रशंसा करते हैं । गर में सदुपदेशो की दृष्टि से सूबतों की 
प्रशंसा की गई है । २३वें सूक्त में घ्रागे के मन्त्रों के ' उत्तरोत्तर क्रमशः एक- 
एक ऋचा की वृद्धिवाले कतिपय:सूक्तों का कथन किया गया हे । ] 


१५७. पञ्चर्चम्य। स्वाहा ॥२॥ » 
५ क्रचाओ वाले सुक्तो के लिये प्रशंसायुक्त वाणी हो 
१८६. पड्चेम्यु; स्वाहा ।1३॥ प 
६ ऋचाओं वाले सूक्तो के लिये प्रशंसायुक्त वाणी हो । 
१७५७. सप्तर्चेम्यः स्वाहा ॥४॥ 
७ ऋचाओं वाले सूक्तों के लिये प्रशंसायुक्त वाणी हो । 
१५८. अष्टर्चे्यः स्वाहा ॥९९॥ 
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८ ऋचाओं वाले सूक्तो के लिये प्रशंसायुक्त वाणी हो । 
१५९. नवर्चेम्य: स्त्राहा ॥६॥ 
९ ऋ'चाओं वाले सूक्तो के लिये प्रशंसायुक्त वाणी हो । 
१६०. दुश॒र्चेभ्यः स्वाहा ॥७॥ 
१० क्रचाग्रो वाले सूक्तो के लिये प्रशंसायुक्त वाणी हो । 
१६१. एकाइशर्चेभ्यः स्वाहा ॥८॥ 
११ ऋचाओं घाले सूक्तो के लिये प्रशंसायुक्त वाणी हो । 
१६२. द्वादुशचेभ्यः स्वाहा ॥९॥ 
१२ ऋचाशों वाले सुक्तो के लिये प्रशंसायुक्त वाणी हो । 
१६३. त्रयोदशर्चेभ्य: स्वाहा ॥१०।। 
१३ ऋचाशों वाले सूक्तो के लिये प्रशंसायुक्त वाणी हो । 
` १६४. चतुदेशर्चेभ्य: स्वाहा ॥११।। 
१४ क्र्चाश्रों वाले सूक्तो के लिये प्रशंसायुक्त वाणी हो । 
१६५, पथ्वदशचम्य: स्वाहा ॥१२॥ 
१५ त्रःचाश्नो वाले सूक्तो के लिये प्रशंसागुक्त वाणी हो । 
१६६. पोडशर्चस्य: स्वाहा ॥१३॥ 
१६ ऋचाओं वाले सूक्तो के लिये प्रशंसायुक्त वाणी हो। 
१६७. सप्तदशर्चेभ्य: स्वाहा ॥१४॥ 
१७ ऋचाश्रों बाले सूक्तो के लिये प्रशंसायुक्त वाणी हो । 
१६८, अष्टादशर्चभ्य: स्वाहा ।। १५॥ 
१८ ऋचाओं वाले सूक्तो के लिये प्रशंसायुक्त वाणी हो। _ 
१६९. एकोनविंशतिः 'स्व्राहा ॥१६॥ 
१६ काण्डो के लिये प्रशंसायुक्त वाणी हो या १६ वें काण्ड के लिये 
प्रशंसायुक्त वाणी हो । 
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१७०, विशुतिः स्वाहा ॥१७॥ 


२० काण्डो के लिये प्रशंसायुक्त वाणी हो । या २० वें काण्ड के लिये 
प्रशंसायुक्त वाणी हो । 


१७१. मुहत्काण्डाय स्वाहा ॥१८।। 
महाकाण्ड अर्थात्‌ २० वें काण्ड के लिये प्रशंसायुक्त वाणी हो । 
१७२, तुचेभ्यः स्वाहा ॥१९।। 


३ ऋचाश्रों वाले सूक्तो के लिये प्रशंसायुक्त वाणी हो। सायणाचायं 

ने मन्त्र १९ के पदचात्‌ “द्चरचेभ्यः स्वाहा” मन्त्र लिखा है। 
१७३. एकर्चेम्य स्वाहा ॥२०॥ 
१ ऋचा वाले सुक्तो के लिये प्रशंसायुक्त वाणी हो। 
१७४.क्ुद्रेभ्यः स्वाहा ॥२१॥ 

क्षुद्र अर्थात्‌ भ्रल्प संख्या वाले सुक्तो के लिये प्रशंसायुक्त वाणी हो । 

[इस २३ वें सुक्त का प्रारम्भ “चतुऋ चेस्यः” द्वारा किया गया है, 
क्योंकि ग्रथवंवेद का प्रथम सूक्त चतुक्तः॑ चात्मक है, चार ऋचाओं वाला है, 
जैसे कि २२ वें सूक्त का प्रारम्भ “बाह्ये पञ्चानुवाकेः” द्वारा किया है । 
अर्थात्‌ ग्रथवंवेद के भ्रादि के= प्रारम्भ के ५ अनुवाकों द्वारा किया है। 
“चतुऋ चेस्थः” से प्रारम्भ कर उत्तरोत्तर क्रमशः एक-एक ऋचा की वृद्धि 
बाले “श्रष्टादशर्चेम्य:” तक २३ वे सूक्त में कथन हुआ है । “एकोविशतिः . 
स्वाहा” (मन्त्र १६) में स्वाहा शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति नहीं है । 
यही परिस्थिति “विशतिः स्वाहा” (मन्त्र १७) की है । यह भेद सम्भवतः 
यह दर्शाता है कि “एक्कोर्नावशतिः, तथा विशतिः” मन्त्र १६ तथा २० 
ऋचाशों वाले सूक्तों के लिये भ्रभिप्रेत नहीं श्रत: इन पदों के अर्थ क्रमशः 
१ से १९ काण्ड तथा १ से २० काण्ड ही प्रतीत होते हैं | भ्रथवेवेद में २० 
काण्ड ही|हैं। अथवा इन का श्रभिप्राय हे केवल १९ वां काण्ड, तथा केवल 
२०वां काण्ड । “चतुऋ चेम्यः से पूर्व तत्संलग्न तृचे म्य: दय चेभ्यः एकच म्यः 
तथा एकानचेम्यः का कथन शेष है, जिन्हें कि मन्त्र १६,२०,२१, २२ हारा 
निर्दिष्ट किया है । ये चार मन्त्र सूक्तों में ऋक्‌-संख्या के उत्तरोत्तर क्लास 
के सूचक हैं । समग्र अथवंवेद में “तूच” सुक्त लगभग १७३, “दृथ,च सुकत 
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४६, “एकचं” सूक्त ७५, तथा “एकानृच” सूक्त १ है। इस संख्या के क्रम 
से इसलिये “तृचेम्यः, एकर्चेम्य, क्षुद्रेम्यः शोर एकानृचेभ्थः'--यह क्रम 
रखा प्रतीत होता है । वर्तमान २३ वें सुक्त में “द्धचेभ्यः” का वर्णन 
नहीं । इसलिये सम्भवतः “क्षुद्र भ्यः” द्वारा “द्घ,चेम्य:” सुक्तो का कथन 
हुआ है । क्योंकि प्रथवंवेद में “द्रथ,च” सूक्त संख्या में तृच भोर एकचं 
सुक्तों की भ्रपेक्षया अल्प अर्थात्‌ क्षुद्र हैं।] 

१७५. एकानृचेम्यः स्वाहा ॥२२॥ 

एक ऋचा वाले, परन्तु “ग्रनूच” अर्थात्‌ न सम्पूणं ऋचा वाले सूक्तों 
के लिये प्रशंसायुक्त वाणी हो । 

[एकानृचेभ्यःम=देखो ग्रथवंः ( १९।२१।१) । इस सूक्त में जो ऋचा 
है, वह पुरी ऋचा नहीं, धाधी ऋचा है । ] ०० 

१७६. रोहितेभ्यः खाहा ॥२३॥ 

रोहितसूक्तों के लिये प्रशंसायुक्त वाणी हो । 

[“रोहित” शब्दयुक्त सूक्त श्रारोहण करनेवाले अर्थात्‌ उदित होने 
वाले सूर्य और परमेदवरपरक हैं, यथा काण्ड १३ के सूक्त । इन सुक्तो में 
आधिदेवक दृष्टि से सूयं का भ्रौर प्राध्यात्मिक दृष्टि से परमेश्वर का वर्णन 
हुआ है । कौशिक सूत्रों (६६॥४) में इन सुक्तो का निर्देश “रोहितः” शब्द 
द्वारा हुआ है।] मुजी ४५४1) 

१७७, सूर्याम्यां स्वाहा ॥२४॥ | 

सूर्या के दो सुक्तो के लिये प्रशंसायुक्त वाणी हो । 

[“सुर्याभ्याम्‌” द्वारा काण्ड १४ के'दो सूर्या-सूक्तों का निदेश किया 
है । सूर्यासुक्त सूर्या प्रर्थात्‌ ग्रा दित्य ब्रह्मचारिणी के विवाहपरक सूक्त हैं। 
विवाह-पद्धतियों में इन्हीं दो सूक्तों से कई मन्त्र लिये गये हैं ।] 

०१७८. प्रात्याभ्यां स्वाहा ॥२५॥ ` 

“ब्रात्य के वर्णन सम्बन्धी दो अनुवाकों के लिये प्रशंसायुकत' 

वाणी होः” . - लेतः 1 न । 
„¬ [अथर्ववेद के १५वें काण्ड में दो भ्रनुवाक हैं, जिनमें “व्रात्य” का 
वर्णन है. = व्रतं कमंनामः (निघं०२।१); तथा ब्राताः मनुष्यताम 
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(निघं० २1३) । अर्थात्‌ ब्रतपति तथा मनुष्यजाति का हितकारी परमेश्वर, 
तथा व्रतधारी और मनुष्य जाति का कल्याण करनेवाला महाविद्वान्‌ 
व्यक्ति । ] 
१७९, प्राजापयाम्याँ खाहा॥२६॥ 

प्रज्ञापति-सम्बन्धो दो अनुवाकों के लिये प्रशंसायुक्त वाणी हो । 

[ग्रथवेवेद १६वें काण्ड के दो अनुवाक ८प्राजापत्याम्याम द्वारा 
ग्रभिप्रेत हैं । सर्वानुक्रमणी में इन दो भ्रनुवाकों को 'प्राजापत्य' कहा हैँ । 
१६वें काण्ड के प्रथम पर्याय का देवता प्रजापति है । 

ग्रथवा “प्राजापत्याभ्याम्‌” द्वारा दो सूक्त अभिप्रेत हैं, जिनमें कि 
“प्राजापत्य” का वर्णन है । यथा--कृणोमि ते प्राजापत्यमा योनि गर्भ एतु 
ते” (श्रथवं ० ३।२३।५) । इसमें प्राजापत्य का अर्थ है--“प्रजापति बनने 
का कर्म”, अर्थात्‌ गर्भाधान । तया-“प्राजापत्यो वा एतस्य यज्ञो विततो 
थ उपहरति” ( ग्रथवं° कां० ६ । सू० ६। पर्याय २। मन्त्र ११ ) । प्रजा- 
पतेर्वा एष विक्रमाननु विक्रसते य उपहरति’ (ग्रथर्व० कां० &। सू० ६। 
पर्याय २ । मन्त्र १२ ) । इन मन्त्रों में “प्राजापत्य यज्ञ” का कथन है, और 
कहा है कि जो गृहस्थी अन्नादि द्वारा अतिथि की सेवा करता है, वह मानो 
प्रजापति परमेश्वर के रचाए यज्ञ का विस्तार करता है, भर वह प्रजापति 
का पदानुगामी होता है । | 

१८०. विषासह्यै स्वाहा ॥२७॥ 
“विषासहि”पद द्वारा ग्रारब्ध काण्ड के लिये प्रशंसायुकत वाणी हो । 
[ भ्रथवंवेद काण्ड १७ का आरम्भ “विषासहि सहमानम्‌” द्वारा 


होता है । इस काण्ड में. इन्द्र अर्थात्‌ राजा तथा परमेश्वर का वर्णन है, 
जिन्हें कि-- “पराभव करने वाला, तथा सहनशील कहा है । |] । 


१८१. मङ्गलिकेथ्य; स्वाहा ॥२८॥ 


मङ्गलकारी सूक्तो के लिये प्रशंसायुक्त वाणी हो। 
[ वेद के सब सूक्त मंगलकारी हैं। वैदिक दण्डविधान भी मङ्गलः 
कारी है। दण्ड द्वारा व्यक्ति सम्मार्गगामी बन जाता है । उपनिषद्‌ में कहा 


३१ 
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है कि परमेश्वर के भय से वायु बहती, भय से सूर्य तपता, विद्युत्‌ तथा 
मत्यु भी इस के भय से निजकमों में व्यापृत हैं । इसलिये दण्ड-विधान भी 
मङ्गलकारी है । क्रमानुसार अथववेद के १८वें काण्ड का कथन सम्भवतः 
मन्त्र २०वें द्वारा अभिप्रेत हो । १८वें काण्ड में मृत्यु तथा पुनजन्म का 
वर्णन है । मृत्यु तथा पुनजंन्म व्यक्ति या झात्मा के लिये मज्धलकारी होते 
हैं। इसी दृष्टि से संहारकारी रुद्र-देवता को शिव तथा शंकर भी 
कहते हैं। ] | 
१८२. ब्रह्मणे स्वाहे ॥२९।। 

व्याख्या देखो (अथं ० -१६।२२।२०) । 

१८३. ब्रहमज्येष्ठा संभृता वीर्या|णि त्रह्माग्रे ज्येष्ठे दिवमा त॑तान । 
भूतानां बरहम प्रंथमोतं जज्ञे तेनाईति त्रणा स्पधितु कः॥३०॥ 
व्याख्या देखो ( भ्रथवं० १६।२२।२१) । 

[विशेष ब क्तव्य--१९।२२।१-२१ में कई रोगों तथा तत्सम्बन्धी कई 
सुक्तो तथा १६।२३।१-३० में क्रक्‌-संख्या की उत्तरोत्तर वृद्धि के क्रम से 
वर्तमान कई सूक्तों का निर्देश नहीं है। ८ से १२ काण्डों में २१ त्ऋचाओं 
वाले सूक्त से लेकर ७३ ऋचावाले सूक्त हँ, जिनका निर्देश १६।२३।१- ३० 
में अनुपलब्ध है । प्रतीयमान इन क्षतियों का समाधान १६।२२।१-२१ 
पठित “ब्रह्मणे स्वाहा” द्वारा जानना चाहिये । यही “ब्रह्मणे स्वाहा मन्त्र 
१६।२३।१-३०में भी पठित है । “ब्रह्मणे” शब्द द्वारा ब्रह्म धर्थात्‌ परमेश्वर 
का भी ग्रहण होता है, और ब्रह्मवेद भ्रर्थात्‌ समग्र ग्रथवेवेद का भी। 
परमेइवरार्थं में“स्वाहा”का भ्रथं है--सुविधि द्वारा तथा पूर्णरूप में परमेश्‍वर 
के प्रति समर्पण । स्वाहा=सु+-श्रा=हा (ग्रोहाक्‌ त्यागे) । इस प्रकार 
ब्रह्मवेद में,रहे सभी सूक्त समाविष्ट जानने चाहियें । एकोनविशतिः विशतिः 
तथा महत्काण्डाय मै भी सभी अनिदिष्ट सूक्त समाविष्ट हो जाते हैं ।] _ 


प्रक २४ 
१-८अथर्वा । बहुदेवत्यम्‌, १ ब्रह्मणस्पति! । 
१८४. येन देव सवितारं पारँ देबा अधारयन्‌ । 
म ब्रह्मणस्पते परि राष्ट्रायं धत्तन ।।१॥ 
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(येन) जिस विधि से (देवाः) द्योतमान ग्रह प्रादि ने (देवम्‌) द्योत- 
मान ( सवितारम्‌) ग्रहों ध्रादि के उत्पादक और प्रेरक ऐश्वयंशाली सूयं 
को (परि) सब प्रकार से (श्रधारयन्‌) नियत स्थात में घारित किया हुग्रा 
है, (तेन) उस विधि से (ब्रह्मणस्पते) हे वेदों के विद्वान्‌ ! आप, तथा हे 
भ्रन्य राष्ट्रदेवो ! ( इमम्‌ ) इस सम्राट्‌ को ( राष्ट्राय ) भूमण्डलव्यापी राष्ट्र 
के प्रबन्ध के लिये (परि) सब प्रकार से (धत्तन) धारित करो। 

[येन-ग्रह आदि और सूयं पारस्परिक झाकषंण-शक्ति द्वारा एक 
दूसरे को धारण किये हुए हैं। इसी प्रकार प्रजावगं भ्रौर राजव में 
पारस्परिक स्नेहाकषंण होना चाहिये । तभी राज्य का प्रबन्ध उत्तम हो 
सकता है, और शासन में स्थिरता झा सकती है। ] 


१८५. परीर्माभन्द्रमायुषे महे क्षत्रायं धत्तन । 
ययनं जरसे नयां ज्योक्‌ क्षत्रेऽधिं जागरत्‌ ॥२।। 

हे राष्ट्राधिकारियो ! तथा प्रजाजनो ! (आयुषे) राष्ट्र में अन्त की 
वृद्धि के लिये, (महे क्षत्राय) महाघंसम्पत्तियों की प्राप्ति तथा क्षतियों क्षतों 
से महात्राण के लिये (इमम्‌) इस (इन्द्रम्‌) सम्राट्‌ का (परि) सब प्रकार 
से (घत्तन) घारण-पोषण करो। (यथा) ताकि (एनम्‌) इस सम्राट्‌ को 
(जरसे) जरावस्था तक (नयाम्‌) मैं ब्रह्मणस्पति ले चलूं,श्रौर यह (ज्योक्‌ ) 
चिरकाल (क्षत्रेशधि) महाघंसम्पत्तियों की प्राप्ति तथा क्षतियों-क्षतों से 
महात्राण के निमित्त (जागरात्‌) जागरूक रहे, सावधान रहे । 

[इन्द्रम्‌ =“इष्द्रशच सस्राद्‌” (यजु०८।३७) । आयुषे जआयुः अन्न- 
नाम (निघं०२।७) । क्षत्राय=क्षत्रम्‌ धन-नाम (निघं०२।१०) | तथा क्ष 
(क्षति) +त्रम्‌ (त्राणम्‌) ; तथा “क्षतात्‌ किल त्रायत इत्युदग्रः कषत्रस्य शब्दों 
भुवनेषु रूढः” । श्रधि जागरत्‌--प्रथवा सम्राट्‌ स्वाधिकारपूर्वंक जागरूक 
रहे।] . 

१८६, परीमं सोममायुषे महे श्रोत्राय धत्तन । 
यथैनं जरसे नयां ज्योक्‌ थोत्रेऽधिं ज गरत्‌ ।।३।। 


हे राष्ट्राधिकारियो ! तथा घ्रजाजनो ! ( आयुषे) राष्ट में अन्त की 
वृद्धि के लिये, (महे श्रोत्राय) रत्र द्वारा ग्राह्म महती वेद-विद्या के प्रसार 
के लिये, (इमम्‌) इस (सोमम्‌) सवंप्रेरक तथा सौम्य स्वभाव वाले सम्राट्‌ 
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_ TN 
का (परि) सब प्रकार से (धत्तन) घारण-पोषण करो । का ग पा 
(एनम) इस सम्राट्‌ को (जरसे) जरावस्था तक (नयाम्‌ ) मैं ब्रह्म स्‌ त 
ले चल, और यह (ज्योक्‌) चिरकाल तक (श्रोत्रे भ्रधि जागरत्‌ ) वेद- 
विद्या के प्रचार के निमित्त स्वाधिकारपूर्वक जागरूक रहे,सावधान रहे । 

[मन्त्र में श्रोत्र पद वेदपरक है । शूयन्ते घर्माथेकाममोक्षा ग्रस्सात्‌ . इति 
शरोत्रं चेदः । तथा 'श्रोत्रिय' शब्द का अर्थ है--“वेदाध्यायी , भ्र्थात्‌ वेद- 
पाठक । इससे भी श्रोत्र का श्र्थ वेद प्रतीत होता है। यथा-' श्ोत्रियंश 

र्‍्दोऽधीते” (अ्ष्टा० ५।२।८४) । श्रथवा छन्दसो वा श्रोत्रभावः निषात्यते | 
“तदधीते” इत्येतस्मिन्नर्थ प्रत्ययः “घ: ।] 


०५ ७ रामं 6 ९ [ [| र 
१८७, परि घत्त धत्त नो वेसेमं जरामत्यु कृणुत दीघमाई; । 
बृहस्पति; आयच्छद्‌ वासं एतत्‌ सोमाय राज्ञे परिधातवा उ ॥४॥ 


हे राष्ट्राधिकारियो ! तथा प्रजाजनो ! (परि घत्त ) सम्नाट्‌ को 
[राज्याभिषेक के समय ] वस्त्र पहिराश्नो, (नः) हमारे सम्राट्‌ का (वचसा) 
सम्राट-उचित तेज रौर दीप्ति तथा शोभा द्वारा (धत्त) धारण और 
पोषण करो । (इमम्‌) इस सम्राट्‌ को (जरामृत्युम्‌) बुढ़ापे से मरनेवाला 
(कृणुत) करो, (दीघेम्‌ भ्रायुः) इसलिये इसका इस प्रकार धारण-पोषण 
करो, ताकि इस की दीर्घ श्रायु हो । (बृहस्पतिः) बृहती वेदवाणी के पति 
पुरोहित ने (सोमाय राज्ञे) सवंप्रेरक तथा सौम्यप्रकृति राजा के (परि- 
घातवै उ) पहिरने के लिये {एतत्‌ वासः) यह बस्त्र ( प्रायच्छत्‌) दिया है । 

[वैदिक राज्य व्यवस्थानुसार जब किसी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को राजाथ 
चुन लिया जाय, तब उसे उस की पूर्ण श्रायु पर्यन्त, सुशासन का अधिकार 
दे देना चाहिये । | | 


~ ७५, | 
१८८. जरां सु ग॑च्छ परिं घत्ख वासो भवां गृष्टीनाममिशरितपा उ । 
` श॒तं च॒ जीवं शरदः पुरूची रायश्च पोरषमुपसंव्ययख ॥७।॥ 
हे सम्राट्‌ ! (वासः) राज्याभिषेक के वस्त्र को (परिधत्स्व ) 'घारण 
कीजिये, प्रौर (जराम्‌) जरावस्था तर्क (सु) अच्छे प्रकार ग्रर्थात्‌ ता 
रहते हुए (गच्छ) जाइये, (उ): तथा (मुष्टीनाम्‌) गो रादि पशुध्रों क 
(म्रभिशस्तिपाः) हिसा से रक्षा करनेवाले (भव) हुजिये। (पुरूचीः) नाना . 
कार्यों से व्याप्त (शतं शरदः) सो वर्षे (जीव) जीवित रहिये, (च). और 
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(रायः पोषम्‌) परिपुष्ट अर्थात्‌ प्रभत सम्पत्ति से (उप संव्ययस्व ) सम्यक्‌ 
प्रकार घिरे रहिये । 


७. ० | a ~ | र [| 
१८९, परीदं वास अधिथा। खुस्तयेऽभूर्वापीनामंभिशास्तिपा उ । 
शातं च॒ जीव शरद) पुरूचीवछनि चारुवि भंजासे जीवन्‌. ॥६॥ 


हे सम्राट्‌ ! (स्वस्तये) प्रजा के कल्याण के लिये (इदम्‌) इस 
(वासः) राज्याभिषेक के वस्त्र को (परि भ्रधिथा:) आपने धारण किया 
है, पहरा है । श्राप (उ) निश्चय से (वापीनाम्‌) बीजबोई खेतियों, और 
बावडी आदि जलाशयों की (अरभिशस्तिपा:) विनाश से रक्षा करनेवाले 
(अभूः) हुए हैं। (शर्ते “**"' पुरूचीः) भाप नाना कार्यों से व्याप्त सौ वर्षे 
जीवित रहिये, और (जीवन्‌) जीवित रहते हुए (घसूनि) सम्पत्तियों का 
(विभजासि) यथोचित विभाग प्रजाजनों में करते रहिये, (चारुः) इस 
प्रकार श्राप प्रजाजतों के लिये रुचिकर बनिये । | 

[वापीनाम्‌=वपन्ति बीजानि यत्रेति वापिः, जलाशयमेदो वा ( उणा० 
४1१२६) । वि भजासि=राष्टू की सम्पत्तियों का यथोचित विभाग. प्रजा- 
जनों में करना, यह राजा का काम है। चारः=सर्चेबिपरीतस्य ( निरु० 
११।१।६) ।] ` 
१९०, योगेयोगे तवस्तरं बार्जेवाजे हवामदे । सखाय इन्द्रमूतये ।।७॥ 

(योगेयोगे) राष्ट्‌ की प्रत्येक योजना में, तथा (वाजे-त्राजे) प्रत्येक 
प्रकार के श्रन्नोत्पादनों में, (तवस्तरम्‌) शीघकारी तथा वृद्धिकारक 
(इन्द्रम्‌) सम्राट्‌ का (सखायः ) हे मित्र प्रजाजनो ! (हवामहे) हम सब 
सत्कारपूर्वक श्राह्मान करते हैं, (ऊतये ) ताकि हमारी रक्षा और वृद्धि 
हो सके । 

[तवः=तवतेः वृद्धिकमेणः (निरु० ९३२५ ) । तवः बलनाम 
(निघं० २।६) । वाजः अन्नानाम (निघं० २७) । ] 


१९१, हिरण्यवर्णो अजर; सुवीरों जरामेत्यु। प्रजया सं विशस्व । 
~ देन्द्र [| 
तद॒प्निराह तदु सोम॑ आह बृहस्पति; सबिता तदिन्द्रः ॥८!॥ 
हे सम्राट! ( हिरण्यवर्णः) सुवणे | के समान तेजस्वीरूप वाले, 
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(घ्रजरः) जरारहित,-(सुवीरः) उत्तमवीर, तथा (जरामृत्युः) बुढ़ापे पर 
म॒त्यवाले आप (प्रजया) प्रजाजनों के साथ (संविशस्व) मिल कर बेठिये । 
(तद्‌) यह बात (अग्निः) राष्ट्र के अग्रणी अर्थात्‌ सर्वाग्रनेता प्रधानमन्त्री 
ने (भ्राह) कही है, (तद्‌ उ) उसे ही (सोमः) सेना के प्रेरक ने, तथा 
(बृहस्पतिः) महतो सेना के पति ने भी (ग्राह) कहा है, (सविता) ऐद्वर्यों 
के स्वामी वित्तमन्त्री सथा (इन्द्र!) वाणिज्य-व्यापार के श्रध्यक्ष ने भी 
(तद्‌) उस बात को कहा हैं । 

[प्रग्ति:--प्रग्रणी मंवति (निरु० ७।४।१४) । सोम), घृहस्पतिः ==देखो 
(१६।१३।९) । सविता=षु ऐदवर्ये । . इन्द्रः-=वणिक्‌ । यथा--“इन्द्रमहं | 
वणिजं चोदयामि स न ऐतु पुरएता नो अस्तु” (अथवं० ३।१५।१) । सं 
विशस्त्र =सं विष्टः (9९३१९५ ० 9६१९7; आपटे) ।] 


सूक २४ 
गोपथः। बाजी । 
१९२. अश्रान्तस्य त्वा मनसा युनज्मि प्रथम च | 
उत्कूलमुद्ही भवोदुद्य प्रतिं धावतात ॥१॥ 
हे सम्राट ! (त्वा) तुझे (अश्रान्तस्य) घ्रथक-परिश्रमी (च) और 
(प्रथमस्य) राष्ट्र के प्रथम पुरुष अर्थात्‌ भ्रग्नि (१६।८।१) सर्वाग्रणी 
प्रधानमन्त्री के (मनपा) विचारों के साथ (युनज्मि) मैं पुरोहित संयुक्त 
करता हूं । (उत्कूलम्‌) ऊंचाई के उच्च-तट की भ्रोर- (उद्वहः) प्रजाजन . को 
ऊंचे ले जानेवाला (भव) तू हो,( उदुह्य) भ्रौर ऊचे ले जाकर (प्रति) ध्रौर 
प्रधिक ऊंचाई की ओर (घावतात्‌) तू दोड़ लगा । 


[उद्‌ =ऊंचाई । ऊंचाई की कोई निश्चित सीमा नहीं होती । आथिक 
सामाजिक,सदाचारिक, आध्यात्मिक प्रादि नानाविध ऊंचाईयां हुँ, तथा इन 
में प्रत्येक की ऊंचाई प्रसीमित है। 


क्क २६ 
१-४ श्रथर्वा । प्रस्तिः, हिरण्यं च । 
१९३. अग्ने! प्रजातं परिं यद्धिरण्यममृत दुधे अधि मत्यषु । 
' य॒ एनद वेद स इदेनमहेति ज॒रामृत्युर्भवति यो बिमति ॥१॥ 
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(यत्‌) जो ( हिरण्यम्‌ ) हितकर ओर रमणीय वौयं-तत्त्व .( भ्रग्ने: 
परि ) तपर्चर्या की श्रग्नि से ( प्रजातम्‌ ) प्रकृष्टस्वरूप में प्रकट होता है, 
वह वीयं-तत्त्व (मत्यषु ग्रधि) मरणधर्मा मनुष्यों में (श्रमृतम्‌) मृत पर- 
मेश्वर को (दघ्रे) स्थापित करता है। (यः) जो कोई (एनत्‌) वीयं-तत्त्व 
के इस स्वरूप को (वेद) जानता है, (सः इद्‌) वह ही (एनम्‌ ) इस भ्रमृत 
परमेशवर की प्राप्ति के (रहति) योग्य होता है । (यः) जो कोई (बिभति) 
वीये-तत्त्व को धारण-पोषण करता है, वह (जरामृत्युः) बुढ़ापे पर मरने- 
वाला (भवति) हो जाता हे । 


[ हिरण्यम्‌ = हितरमणं भवतीति वा हृदयरमणं भवतीति वा ( निरु० 
२।३।१०) । हिरण्यम्‌ =ऽ९॥९॥ ७1९ ( श्रापटे ),अर्थात्‌ पुरुष का वीरं । 
प्रथवे० १॥३५वें सूक्त में हिरण्य के सम्बन्ध में कहा है कि हिरण्य “बाक्षा- 
यण” है, भ्रर्थात्‌ कमंशक्ति ग्रौर वृद्धि का ग्रयन अर्थात्‌ घर या मार्ग है, (दक्ष 
गती, वृद्धौ )। तथा “अपाम्‌” भ्रर्थात्‌ रक्त का . तेज, ज्योति, श्रोज ग्रौर बल 
है। आपः=रक्त ( ग्रथर्व० १०।२।११ )। यथा-“कोऽस्मिन्नापो व्यदधात्‌ 
विषूवतः पुरूवृतः सिन्धुसृत्याय जाताः । तीव्रा ग्ररणा लोहिनीस्ता ञ्रधूस्रा 
ऊर्ध्वा ग्रवाचीः पुरुषे तिरश्चीः”। इस उद्धरण में “सिन्धु' हृदय है । 
लोहिनीः=लोहृयुक्त लाल खून, तथा ताम्रधूत्राः=नीला खून; तीव्राः= 
रक्त का तीव्र आस्वाद । तथा प्रथर्व०१।३५।३ में “हिरण्य” को वनस्पतियों 
- का सार कहा है, यथा--“बनस्पतीनाघुत' बीर्याणि । ] 


Cae 


१९४, यद्धिरण्यं दयैण सुवण प्रजावन्तो मनवः पूर्वे ईषिरे । 
तत्‌ त्वा चन्द्रं वर्चेसा सं सृजत्याथुष्मान्‌ भवति यो बिभति ॥२॥ 


(सूर्यण) सुयंसदुश तेजस्वी आदित्य ब्रह्मचारी द्वारा किये गए (सुव- 
णम्‌) उत्तम रूपवाले ( यत्‌ ) जिस ( हिरण्यम्‌ ) वीयं-तत्त्व को ( पूर्व ) 
घ्रनादिकाल के (प्रजावन्तः) श्रेष्ठ सन्ताने चाहनेवाले (मनवः) मनस्वी 
सद्गृहस्थी ( ईषिरे ) ब्रह्मचर्यपूवंक प्राप्त करते रहते हैं, ( तत्‌ ) वह 
(चन्द्रम्‌) प्राह्वादकारी श्रौर दीप्तिप्रद वीर्य-तत्त्व (त्वा) तुझे (वर्चसा ) 
तेज मौर दीप्ति के साथ ( सं सृजति ) सम्बद्ध करता है। (यः) जो कोई 


= 


१. ओषधिम्य भ्रस्तं अन्ताद्रतः (वीयंम्‌) । 
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MR OD SS ळळड कीक 
(बिभति) वीये-तत्त्व का भरण-पोषण करता है, वह (ग्रायुष्मान्‌ ) स्वस्थ 
और दीघं आयु वाला (भवति) होता हैं । ; 

[चन्द्रम्‌ =चदि श्राह्नादे । ईषिरे=ईषू गतौ । गतेः त्रयोऽर्थाः-ज्ञानं 
गतिः प्राप्तिइच । ] र । 
१९५, आयुषे त्वा वर्चेसे त्वोजसे च बलाय च । 

यथां हिरण्यतेजसा विभासांसि जनों अबु ॥३॥ 

हे सद्गृहस्थ ! (द्रायुषे) स्वस्थ दीघं ग्रायु की प्राप्ति के लिये (त्वा) 
तुझे, (वच॑से) वर्चस्‌ (च) भ्रौर (ओजसे) श्रोजस्‌ ( च ) झौर (बलाय) 
बल की प्राप्ति के लिये (त्वा) तुझे | मैं हिरण्य-तत्त्व के साथ सम्बद्ध 
करता हूं], (यथा) जिस से कि तू ( हिरण्यतेजसा ) वीयं-तत्त्व के तेज से 
संयुक्त हुआ (जनान्‌ अनु) प्रजाजनों में (विभासासि) चमके । 
' [विभाम्मासि""वि+भास ( दीप्तौ )+श्राटू ( लेटि )+मध्यमपुरुष 
एकवचन । यह वचन पुरोहित या गुरु द्वारा कथित है। बल=शारीरिक 
बल । वर्चस्‌==विद्यासम्बन्धी मानसिक बल । ओजस्‌ =भ्राध्यात्मिक बल । 
विभासासि=ग्रथवा विभासा ग्रसि,विभासा युक्तो भवसि भासृ दीप्तौ । ] 
१९६. यद्‌ वेद राजा वरुणो बेद देवो बृहस्पति; । 
इन्द्रो यदू वृत्रह्मा बेद तत्‌ त आयुष्यं| भुवत्‌ तत्‌ ते बचस्यं[ ्ुवत्‌।४॥ 

(वरुणः राजा) प्रादेशिक राजा (यद्‌) जिस हिरण्य श्रर्थात्‌ वीय॑-तत्त्व 
के गुणों को (वेद) जानता है, (देवः) विजिगीषू (बृहस्पतिः) बृहती सेना 
का पति जिस वीर्य-तत्त्व के गुणों को (वेद) जानता है, (वृत्रहा) पापों 
का हनन करनेवाला (इन्द्रः) सम्राट्‌ (यद्‌) जिस वीयं-तत्त्व के गुणों को 
(वेद) जानता है, (तत्‌) बह्‌ वीयं-तत्त्व हे सद्गृहस्थ ! (ते) तेरे लिये 
( आयुष्यम्‌ ) ्रायुवधंक (भुवत्‌) हो 1(तत्‌) वह (ते) तेरे लिये ( वचं- 
स्यम्‌) तेजवर्धक (भेवत्‌) हो १ 

[ इन्द्र वर्ण राजा--”इन्द्रश्च सम्राट वरुणशच राजा” ( यजु० ८ । 
३७) । देवः=दिवृ विजिगीषा । बृहस्पतिः, देखो (अथव ० १६।१३।९) 
श्रभिप्राय यह है कि राज्याधिकारी यदि ब्रह्मचर्य की महिमा को जान 
वाले हों, तो प्रजा पर भी उन का प्रभाव पड़ता है। वृत्रहा=वृत्र अर्थात्‌ 
तमस्‌ और तामसिक पाप (उणा० २।१३).+-हा (हन्‌ हिसायाम्‌ । ] 
तृतीय भनुवाक समाप्त ॥ 
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सूक २७ 
१-१५ भृग्षद्धिरा: । देवता त्रिवृततू, चन्द्रमाश्च । 
१०७, शोब्रिष्टा पात्यरूषभो वृषा त्या पातु घाजिमिः । 
बायुश्टवा ब्रह्मणा पात्विन्द्रस्त्या पारिबन्द्रियैः ॥१।। 
` हे मनुष्य ! (ऋषभः) सर्वगत श्रेष्ठ परमेश्‍वर (गोभिः) वेदवाणियों 
द्वारा, अर्थात्‌ उन के ज्ञान के प्रदान द्वारा (त्वा) तुझे (पातु) सुरक्षित 
करे । (वृषा) सुख-शान्ति की वर्षा करने वाला मन (वाजिभिः) शक्तिः 
झाली इन्द्रियाइवों द्वारा (त्वा) तुमे (पातु) सुरक्षित करे । (वायुः) प्राणा- 
याम (ब्रह्मणा) ब्रह्मसाक्षात्कार द्वारा (त्वा) तुझे (पातु) सुरक्षित क्रे । 
(इन्द्रः) ऐश्वर्यसम्पन्न जीवात्मा (इन्द्रियेः) निज ऐन्द्रियिक अर्थात्‌ आत्मिक- 
शक्तियों द्वारा (त्वा) तुझे (पातु) सुरक्षित करे । 


[गोभिः=गौ। बाङ्नाम ( निघं०१।११ ); तथा स्तोतृनाम (निघं० 
३।१६) । ऋषभः=“ऋषति गच्छतीति । श्रेष्ठपर्यायो वा”-(उणा० ३। 
१२३) । वृषा=सत्वगुणप्रधान मन, जो कि सुखों को वर्षा करता, और 
इन्द्रियाइवों को नियन्त्रित कर रक्षा करता है । वायुः=इस पद द्वारा प्राणा- 
याम का कथन किया है, जो कि यम-नियम प्रासन प्राणायाम झादि आठ 
योगाद्धों में चतुर्थ अंग है । प्राणायाम के कारण प्रकाश का भ्रावरण क्षीण 
होता है ।“तत: क्षीयत्ते प्रकाशावरणम्‌' (योग० २1५२), तथा धारणा ध्यान 
समाधि के लिये मन में योग्यता पैदा हो जाती है, “धारणासु च योग्यता 
मनसः” (योग० २।५३),अन्ततः ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है । इन्द्रः च 
जीवात्मा । शरीर में जीवात्मा शरीर मनः इन्द्रियादि में ऐश्वय का उत्पादक 
है। आत्मा के रहते शरीर ऐदवयसम्पन्न रहता है। श्रात्मा से हीन हो 
जाने पर शरीर निश्चेष्ट और शोभा रहित हो जाता है । इन्द्रियः= इन्द्र 
ध्रर्थात्‌ जीवात्मा की निज शक्तियां ।] 


१९८, सोमस्त्वा पात्वोषधीमिनक्त्रेः पातु सेः । 
माद्भ्यस्त्वां चन्द्रो त्रः वात: प्राणेनं रक्षतु ॥२॥ 
हे मनुष्य ! (ओषधीभिः) घ्रोषधियों समेत ( सोमः) सोम श्रोषधि 


३२ 
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(त्वा) तुझे (पातु) सुरक्षित करे, (नक्षत्रेः) नक्षत्रों समेत ( सूर्यः) सूर्य 
तुझे सुरक्षित करे । (वृत्रहा) रात्रि के तमस्‌ का हनन करनेवाला ( चन्द्रः) 
चन्द्रमा ( माद्भ्यः ) मासों द्वारा, तथा (वातः) वायु (प्राणेन) प्राणशक्ति- 
प्रदान द्वारा (त्वा) तुझे (रक्षतु) सुरक्षित करे । 


[सोमः=सोम ग्रोषघि ,ग्रन्य सब ग्रोषधियों में प्रधान ओषधि मानी 
गई है । वेदों ध्रौर श्रायुवेद के ग्रन्थों में इसके नाना चमत्कारी गुणों तथा 
प्रभावों का वर्णन हुभ्रा है। सूर्यः=सूर्य की गति भी नक्षत्रमण्डलों के क्रान्ति- 
वृत्त में होती है। भिन्न-भिन्न नक्षत्रों में कालानुसार सूर्यं की स्थितियां 
भिन्न-भिन्न गुणों को पैदा करती हैं । इन भिन्न-भिन्न स्थितियों द्वारा सूय के 
ताप तथा प्रकाश का भिन्न-भिन्न प्रभाव पृथिवी पर पड़ता है, और ऋतुओं में _ 
परिवतन होता रहता है, जिस के द्वारा हमारी रक्षा हो रही है। माद्भ्यः= 
चन्द्रमा का सम्बन्ध मासो के निर्माण के साथ वणित है। भ्रमान्तमास या 
पौर्णमासान्तमास चन्द्रमा द्वारा प्रत्येक को स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। 
चद्रमा का प्रभाव महिलाग्रों के मासिक ऋतुदर्शन पर, सामुद्रिक ज्वार- 
भाटा पर, ओषधियों के रसों के निर्माण पर भी पड़ता है। इस प्रकार 
| हमारे जीवनों की रक्षा चन्द्रमा पर भी निर्भर है । ] 


१९९. तिश्लो दिवत्तित्रः एथिवीस्त्रीण्यन्तारक्षाणि च॒तुर॑ः समुद्रान्‌ । 
- दृत स्तोम त्रिवृत आप आहुस्तास्त्वा रक्षन्तु त्रिवता त्रिव॒द्धिः ॥३॥ 


विद्वान्‌ लोग (आहुः) कहते हैं कि (दिवः) द्युलोक (तिस्रः) तीन हैं, 
(पृथिवी:) पृथिवी (तिस्रः) तीन हैं, (अन्तरिक्षाणि) भ्रन्तरिक्ष (त्रीणि) 
तीन हैं, (समुद्रान्‌ चतुरः) समुद्र चार हैं, (स्तोमम्‌) स्तोम भी त्रिवृत्‌ है, 
(भ्रापः) जल (त्रिवृतः) तीन प्रकार के हैं। (ताः) वे त्रिवृत्‌-जल, हे 
मनुष्य ! (त्रिवृता) त्रिवृत्‌ स्तोम द्वारा प्रोर (त्रिवृद्धिः) त्रिवृत्‌ द्युलोक 
ग्रादि द्वारा (त्वा) तुझे (रक्षन्तु) सुरक्षित रखें । 


[तिस्रः दिवः=-द्यृलोक में एक क्रान्तिवृत्त (६८।०६।०) है, जिस में 
कि सुय परथिवी, पृथिवी सहित चन्द्रमा, तथा अन्य ग्रह यात्राए कर रहे हँ । 
इस क्रान्तिवृत्त को २८ नक्षत्रों में बांटा गया हैं, राशियों की दृष्टि से इस 
क्रान्तिवृत्त के १२ विभाग किये जाते हैं। यलोक का एक विभाग हैं क्रान्ति- 
वृत्त। क्रान्तिवृत्त के उत्तर में द्युलोक का उत्तरीय विभाग है, भौर दक्षिण 
में दक्षिणीविभाग । इस प्रकार यलोक के इन तीन विभागों को “तिलः | 
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दिवः कहा है । द्युलोक के क्रान्तिवृत्त का ध्रनुरूपीवृत्त, पृथिवी के भी तीन 
विभाग करता है । भूमध्यरेखा के २३! भ्रंश उत्तर ग्रौर २३! भ्रंश दक्षिण में 
जो वृत्त फेला हुआ है, वह द्युलोक के क्रान्तिवृत्त का भ्रनुरूपी है । इस अनु- 
रूपी वृत्त के उत्तर में जो विभाग है, वह पृथिवी का उत्तरीय विभाग और 
ग्रनुरूपी-वृत्त के दक्षिण में जो विभाग है, वह पृथिवों का दक्षिणीविभाग 
कहलाता हैं । इस प्रकार इन तीन विभागों को “तिस्रः पृथिवी:” कहा है । 
इसी दृष्टि से भ्रन्तरिक्ष के भी तीन विभाग हैं। 

वर्तमान वैज्ञानिक कहते हैं कि “भ्रतिशक्तिशाली दूरवीक्षण यन्त्र” 
द्वारा उन्हें आकाश गङ्गा ( ॥९५ ५४०५) में दो श्रौर द्युलोक दृष्टिगोचर 
हुए हैं । इस प्रकार प्रत्येक द्युलोक को दृष्टि से उन की पृथित्रियां और 
ग्रन्तरिक्ष भी त्रिविध सम्भव हैं । स 


समुद्रान्‌=पृथिवी का पूर्षसमुद्र, पश्चिम समुद्र, उत्तर समुद्र, तथा 
दक्षिण समुद्र । इन चार समुद्रों द्वारा पृथिवी घिरी हुई है । 


स्तोमम्‌"-संगीत के तीन ग्रश हैं। ऋचा, स्तोम, और साम। 
संहिताओं में ऋचाएं या मन्त्र दिये गए हैं । इन ऋचाओं की पुनरावृत्तियां 
गाने के लिये की जातो हैं, वह इन का गेयरूप बनता है । इसे स्तोम कहते 
हैं। जिस स्वर या राग में यह स्तोम गाया जाता है उसे साम कहते हैं । 
स्तोम कई प्रकार के होते हैं। यथा--“त्रिवृत्‌ स्तोम, पंचदश स्तोम, त्रय- 
स्त्रिश स्तोम, एकविश स्तोम” (अ्रथवं १०।९।२०) । इन में से त्रिवृत्‌ स्तोम 
गायत्री छन्द वाले तीन मन्त्रों द्वारा, निमित होता है । भ्रापः-जल भी 
त्रिवृत्‌ हैं, तीन प्रकार के हैं । भूमि गर्भस्थ जल, जसे कि चरमो तथा कूपों 
का जल । नदियों तथा समुद्रो का जल । तथा ग्रन्तरिक्षस्थ जल । 


२००, त्रीन्नाकांस्त्रीन्त्संमुद्रांस्त्रीन्‌ त्रधरांस्त्रीन्‌ वैष्टपान्‌ । 
त्रीन्‌ मतिरिश्वनस्त्रीन्तयोन्‌ गोप्तृन्‌ कल्पयामि ते ॥४।। 


हे मनुष्य ! (त्रीन्‌ नाकान्‌ ) दुःखों से रहित तीन प्रकार के कला 
को, (त्रीन्‌ समुद्रान्‌) तीन समुद्रों को, (त्रीन्‌ ब्रध्तान्‌) तीत ह को, 
(त्रीन्‌ वेष्टपान) तीन वैष्टपों को, (त्रीन्‌ मातरिश्वनः) तीन मातरिश्वाश्रों 


i १. त्रिदिवं दिवः” (भ्रथवं० १०।१०।१२) में, दिव्‌ (द्यौः) को त्रिदिव्‌ कहा 
` है । त्रिदिव--तीन विभागों में विभक्त दिव्‌ । ; 
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२५२ अथवंवेद-भाष्य का० १९ ॥ सू २७ 
को, (त्रीन्‌ सुर्यान्‌) तीन सूर्यों को, (ते) तेरे (गोप्दन्‌) रक्षक (कल्पयामि) मैं 
_ नियत करता हूं । 


[मन्त्र में उक्ति परमेश्वर की है । परमेश्वर निश्चय दिलाता है मनुष्य 
'को कि मेरा रचित समग्र जगत्‌ तेरी रक्षा भ्रोर समृद्धि के लिये है । 


त्रीन्‌ नाकान्‌ज-येन द्योरुग्रा पृथिवी च (दृढा {येन स्वः स्तभितं येत 
नाक: (यजु०३२।६) में महर्षि दयानन्द ने “नाकः” का अर्थ किया है “सब 
दुःखों से रहित मोक्ष” पातञ्जल योग ददन की दृष्टि से मोक्षाधिकारी योगी 
तीन प्रकार के हैं। विदेहावस्थ योगी, प्रकृतिलीन योगी, तथा ग्रात्मलीन 
योगी । इन में से प्रत्येक प्रकार के योगी के लिये मोक्ष की ग्रवधियां भिन्न- 
भिन्न हें । इस दृष्टि से सम्मघतः “नाक” श्रर्थात्‌ मोक्ष को त्रिविध कहा हो। 
अथवा “ग्रहीतु ग्रहण ग्राह्य” विषयक त्रिविध योगियों के न्रिविघ मोक्ष । 
त्रीन्‌ समुद्रान्‌ =“ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका” के ब्रह्माचर्याश्नम विषय मे “स 
सद्य एति पुरवस्मादृत्तरं समुद्रम्‌” (श्रथवं० कां० ११। अनु० ३। मं० ४) की 
व्याख्या में “ब्रह्मचर्याश्रम” को पूर्व समुद्रे, “गृहाश्रम” को उत्तर समुद्र कहा 
है। मनु ने भी उपमा द्वारा गृहाश्रम को समुद्र कहा है । “यथा नदीनदाः 
सर्व सागरे यान्ति संस्थितिम्‌। तथवाश्र भिण: सर्व गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ 
(मनु० ६६०) । इस प्रकार गृहस्थ को सागर से उपमित कर गृहस्थ को 
समुद्र कहा है। वानप्रस्थाश्रम को हम तीसरा समुद्र कह सकते हैं । 
इन तीन समुद्रों को पार कर, मोक्ष प्राप्ति के लिये, चतुर्थाश्रम मै जाना 
होता है । पुवे के तीन ब्राश्रमों में एषणाएं बनी रहती हैं। इन एषणाझओं के 
समुद्रो में गोते खाना स्वाभाविक है, जिन का कि चतुर्थाश्रम में सम्भव 
नहीं । त्रीन्‌ ब्रध्नान्‌= ब्रध्न का अर्थं हँ--महान्‌ (उणा० ३।५) संसार में 
तीन महाशक्तिया हैँ-परमेशवर, जीव, ग्रौर प्रकृति । मनुष्य जीवन इत 
तीन शक्तियों पर निर्भर है। त्रीन्‌ वेष्टपान्‌=इन तीन महाशक्तियों का 
त्रिविध तापों अर्थात्‌ सन्‍्ताप-श्रौर-दुःखों के देने से रहित हो जाना “त्रिविध 
वेष्टप” है । वेष्टप=वि-तप; सकारः छान्दसः। विष्टपमेव वैष्टपम्‌ 
जीवन्मुक्त यतः कर्माशय से रहित हो कर चिचरता हैं । श्रतः वह इन त्रिविध 
तापों से विमुक्त रहता है । त्रिविष्टपः=सुखबिशेषभोगो वा ( उणा० ३। 
१४५), महषि दयानन्द भाष्य । अथवा प्राधिदेविकाधिभौतिकाध्यात्मिक,- 
इन त्रिविध तापो से विगत होना । त्रीन्‌ मातरिश्वनः--ग्रीष्म, वर्षा तथा 
शरद्‌ की वायुएं । मातरिशवा=मातृभूत घ्रन्तरिक्ष में गतियां करने वाली । 
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का० १६ ॥ सु० २४ ध्रथर्वंवेद-भाष्य २५३ 


TI a हव MR 
त्रीन्‌ सूर्यान्‌ ==ग्रीष्म, वर्षा, तथा शरद्‌ ऋतु के सूर्यं । सूक्त २७ के मन्त्र ३-४ 
में प्रतिपाद्य तत्त्व रहस्यमय हैं । इन पर प्रधिक प्रकाश अपेक्षित है । ] 


च 9 
२०१. घतेन त्वा ससुक्षाम्पम्न आज्येन बधधेर्यन्‌ । 
अग्रेश्वन्द्रय सूर्यस्य मा प्राणं मायिनों दभन्‌ ।।५॥ 


(अग्ने) हे भ्रग्नि के सदृश तेजस्वी पुरुष ! , यज्ञाग्नि को ( ग्राज्येन' ) 
घृत द्वारा (वर्धयन्‌) बढ़ाता हुश्ना मै, (घृतेन*) घृत द्वारा (त्वा ) तुमे 
(समुक्षामि) सम्यक्‌ प्रकार से सींचता हूं । ताकि ( भ्रर्तेः ) यज्ञाग्नि सम्वन्धी 
(चन्द्रस्य) चान्द सम्बन्धी, (सूर्यस्य ) और सूयं सम्बन्धी (प्राणम्‌ ) प्राप्त 
प्राणशक्ति को, (मायिनः) छल-कपट से घर्थात्‌ विना जाने शरीर में प्रविष्ट 
हो जाने वाले रोग कीटाणु (मा दभन्‌) दबा न दें 

[घृतेन--“श्रायु वें घृतम्‌, अर्थात्‌ घृत द्वारा श्रायु था प्राणशक्ति 
बढ़ती है। अतः शरीर को घृत द्वारा सिंचित करवा चाहिये 1 यज्ञाग्नि में 
प्राज्याहुतियों द्वारा वायुशुद्धि, रोगनाश, तथा जल-प्रोषधियां प्राण सम्पन्न 
हो जाती हैं। चान्द भी भोषधियो में रस सेचन द्वारा प्राणप्रद है। सूर्य भी 
ताप, प्रकाश, तथा वर्षा द्वारा प्राण शक्ति प्रदान करता है । घृत, यज्ञाग्नि, 
चान्द भ्रौर सूये द्वारा प्राण शक्ति ग्रहण करने से रोग कीटाणु, प्राप्त प्राण 
शक्ति को दबा नहीं सकते । ] 


॥ ७ र| ५ | 
१०२. मा व॑? प्राणं मा वॉऽपानं मा हरा मायिनो दभन्‌ । 
आजन्तो विश्ववेदसो देवा वेव्येन धावत ।।६।। 


मनुष्यो ! (मा) न (वः) तुम्हारे (प्राणम्‌) प्राण को, (मा) न 
(वः) द (अपानम्‌) भ्रपान को, (मा) न (हरः) तुम्हारे तेज को 
(मायिनः) छली-कपटी रोग कीटाणु (दभन्‌) दबा पाएं। (ञ्राजन्तः) हि 
कान्ति सम्पन्न तथा (विश्ववेदसः) जीवन सम्बन्धी सब रहस्यों के जानने 
बाले (देवाः) दिष्य पुरुषो ! तुम (देब्येन) परमेश्वर-देव द्वारा प्रदशित 


विधि से, (धावत) प्रपने जीवनों को शुद्ध-पवित्र करते रहो । 


[प्राण=नासिका संचारी वायु । भ्पान= गरान्तों मे रहने वाली, मल- 
मूत्र को बाहिर फॅकने वाली वायु धावतन््धावुछुड 1_______ फैकने वाली वायु । घावतः=धावु शुद्धौ] 


१. सर्पिविलीनमाज्यं स्याद्‌ घनीभूतं घृतं भवेत्‌ (आपटे) ; तथा घृतम्‌ = 
8७ (झापटे) ॥ i ; 
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२५४ भ्रथर्वेवेद-भाष्य का० १९ । सू० २७ 


२०३. प्राणेनाग्निं सं सुजति बातः प्राणेन संहितः । 
प्राणेन विश्वतोमुखं सूर्यं देवा अंजनयम्‌ ॥ ७ ।। 

परमेश्वर (प्राणेन) प्राण के साथ (अग्तिम्‌) अग्नि का (सं सृजति) 
संसर्ग करता है । परमेश्‍वर ने (प्राणेन) प्राण के साथ (वातः) वायु को 
(संहितः) सम्बद्ध किया है। (देवाः) परमेष्वरीय दिव्य शक्तियों ने 
(विश्वतोमुखम्‌) सब से मुखिया (सूयंम्‌) सूयं को (प्राणेन) प्राण के साथ 
साथ (भ्रजनयन्‌) जन्म दिया हे । 

[अभिप्राय यह कि परमेश्वर ने भ्रर्नि, वायु, घ्रोर सूर्य में प्राणशक्ति 
भरी हुई है । इसलिये भ्रग्नि या यज्ञाग्नि, शुद्ध वायु घ्रोर सूर्य के सेवन द्वारा 
मनुष्यों को जीवनों में प्राणशक्ति का संचय करना चाहिये ।] 


२०४. आयुंषायःकृतां जीवायुष्मान्‌ जीव मा सुथाः। 
प्राणेनात्मन्वतां जीव मा मृत्योरुदंगा वश॑म्‌ ।८॥ 


(भ्रायुष्कृताम्‌) जिन्हों ने अपनी स्वस्थ-श्रौर-दीघं आयुश्रों का निर्माण 
किया है उन को (आयुषा) ग्रायुओ अर्थात्‌ जीवनों के अनुसार, तू (जीव) 
जीवन यापन कर, ( भ्रायुष्मान्‌ ) स्वस्थ-तथा-दीघं प्रायु वाला हो. कर 
(जीव) जीवन यापन कर, (मा मृथाः) ध्रोर न शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो । 
(्रात्मन्वताम्‌) आत्मिक शक्ति सम्पन्न महात्माओं के (प्राणेन) [जीवनों के 
अनुसार (जीव) तू जीवित रह। झौर (उद्‌) आयु से समुन्नत . होकर, 
(मृत्योः) मृत्यु के (वशम्‌) वश में (मा भ्रगाः) न प्राप्त हो, मृत्युञजयः बन । 
२०५. देवानां .निहिंतं निधिं यमिन्द्रोऽ न्वाविन्द्व्‌ पथिभिदेवयानेंः । 
आपो हिरण्यं जुगुपुरित्रबद्मिस्तास्त्वा रक्षन्तु त्रिता त्रिवृद्भिः ॥९॥ 

(देवानाम्‌) देवयानमार्गी विद्वानों की (यम्‌) जिस, (निहितम्‌) 
शरीरस्थ (हिरण्यम्‌) हितकर-ओर-रमणीय वीयंरूपी (निधिम्‌) निधि को 
(श्रापः) शरीरस्थ श्रपू-तत्त्व ने भ्रपने में (जुगुपुः) गृप्तरूप मैं रखा है, भौर 
जिसे कि (इन्द्रः) घ्रध्यात्मशक्ति सम्पन्न व्यक्ति ने, (देवयानैः पथिभिः) 
देवयान मार्गों द्वारा {घन्वविन्दत्‌) प्राप्त किया है उसे, (आपः) शरीरस्थ 


श्रपू-तत्त्व', (त्रिवृता) त्रिवृत्‌-स्तोम सहित (त्रिवृद्धि:) अन्य त्रिवृतों श्रर्थात्‌ 


१. श्राप:=प्राप्बुवन्ति शरीरमिति (उणा० २।५६, महर्षि दयानन्द ) । 
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मन्त्र ३-४ में उक्त त्रिको द्वारा (रक्षन्तु) सुरक्षित करे । (ताः) वे श्रपू- 
तत्त्व (त्रिवृता त्रिवृध्धिः) त्रिवृत्‌-स्तोम सहित भ्रन्य त्रिवृतों अर्थात्‌ मन्त्र 
३-४ में उक्त त्रिकों द्वारा, हे मनुष्य | (त्वा) तुझे (रक्षन्तु) सुरक्षित करें । 
[हिरण्य=वीर्यं (अथवं० १६।२६।१-४) । प्राप:च्शरीरस्थ रक्त। 
पथा--“को श्रस्सिन्तापो व्यदघात्‌ विब्‌ वृतः पुरूषृतः सिन्धु सृत्याय 
जाता: । तीव्रा श्ररुणा लोहिनौस्ताम्रधुस्रा ऊर्ध्वा प्रधाची: पुरषे तिरश्ची: ।। 
(अथवं० १०।२।११) । श्रर्थात्‌ किसने इस पुरुष में अप्‌-तत्त्व विधि 
पूर्वक स्थापित किये हैं, जो कि शरीर के भिन्न-भिन्न श्रज्धों में वर्तमान हैं, 
झौर पर्याप्तमात्रा में विद्यमान हैं, जो कि सिन्धु अर्थात्‌ हूदयसमुद्र की ओर 
बहने के लिये पैदा हुए हैं, स्वाद में तीखे; लाल, लोह घटित, तथा ताम्बे के 
धूए' सदृश हैं, प्रौर ऊपर की प्रोर, नीचे की श्रोर, तथा तिरछे प्रवाहित हो 

रहे हैं। अरुणाः--धमनियों का लाल रक्त । ताम्रघूञ्राः=शिराग्रों ४015 

| का नीला रक्त । इस श्रपू-तत्त्व में वीयं गुप्तरूप में सुरक्षित रहता है। _ 

| देवयानैः पथिभिः--जो अरण्य में श्रद्धा ्ौौर तप का श्राचरण करते हैं उन 

। का मार्ग “देवयानः पन्थाः” कहलाता है (छान्दो० उप० छ० ५, खं० १०)। 
तथा “सत्येन पन्था विततो देवयानः” (मुण्डक उप० ३।१) । ग्रर्थात्‌ 
सत्याचरण द्वारा देवयान पथ वितत है त्रिवृता त्रिवृडिः=भ्रभिप्राय यह 
कि शरीरस्थ भ्रप्‌-तत्त्व-भक्तिपू्णं स्तोमों के सामगानों द्वारा तथा मन्त्र ३, 
४ में उक्त त्रिवृतों के यथार्थ सेवन द्वारा, वीयं को सुरक्षित रखते, और इस 
से पुरुष की रक्षा करते हैं, भ्रन्यथा विनाश होता है ।] 

२०६.ब्रयस्त्रिशद्‌ देवतास्त्रीण च वीर्याणि प्रियायमांणा जुगुपुरप्स्व१न्त! | 

अस्मिश्वन्दे अधि यद्धिरण्य तेनायं कुणबद वीयोणि ॥१०॥ 

( प्रियायमाणा=प्रियायमाणा देवा» तथा प्रियायमाणानि वीर्याणि) 
मानो प्रेम करते हुए (त्रयस्त्रिशत्‌ देवताः) तेतीस देवताग्नों वे, (च) भ्रौर 
वीर्याणि) तीन वीयां ने, (अप्सु अन्तः) शरीरिक जलों के भीतर, इस 
जीवात्मा को (जुगुपुः) सुरक्षित गुप्तरूप में रखा है। (भ्रस्मिन्‌) इस 
(चन्द्रे अधि) मन में (यत्‌) जो (हिरण्यम्‌) वीये है, (तेन) उस के द्वारा 
(अयम्‌) यह जोवात्मा (वीर्याणि) वीरकर्मो को या प्रो रणाओं को (क्कण- 
बत्‌) करता है । . > | हा 

[प्रियायमाना=पदपाठ में भ्राकारान्त पाठ है, विसर्गान्त पाठ नहीं । 
सम्भवतः “त्रीणि वीर्याणि” की दृष्टि से झाकारान्त पाठ हो। 
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त्रयस्त्रिशत्‌ देवताःः-प्रचलित ३३ देवता हैं, ८ वसु, ११ रुद्र, १२ 
मास, इन्द्र और प्रजापति (यज्ञ) । परन्तु मन्त्र ११, १२, १३ फे नुसार, 
दिव्‌ अन्तरिक्ष, भोर पृथिवी भें ग्यारह-ग्यारह देवताग्रों की स्थिति कही 
गई है, जो कि उपयु कत ३३ देवताश्रों को दृष्टि से उपपन्न नहीं हो सकती । 
मन्त्रस्थ ३३ देवताओं के वास्तविक स्वरूपों के परिज्ञान के लिये विशेष 
अनुसन्धान की आवश्यकता प्रतीत होती है । इस निमित्त प्रथवं० १०।७। 
२७ का मन्त्र विशेषरूप से ध्यानयोग्य है । यथा-- 


यस्य त्रर्यास्त्रशव घेवा थरङ्घ गात्रा विभेजिरे । 

तान्‌ वे त्रर्यास्त्रशाद वेघानेके ब्रह्मविदो विवुः ॥ (ग्रथवं० १०।७।१७) 

भ्रर्थात्‌ जिस स्कम्भ के प्रङ्ु प्र्थात प्रकृति में ३३ देवों ने भ्रपने गात्रों 
को विभक्त कर प्राप्त किया है, निश्चय है कि उन ३३ देवों को कतिपय 
या केवल ब्रह्मवेत्ता या धैदवेत्ता जानते हैं । इस वर्णन से यह स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि ३३ देवों के स्वरूपों पर श्रधिक श्रनुसन्धान की आवश्यकता 
है । 

त्रीणि वीर्याणि= (१) कायिक वीयं । (२) मानसिक वीयं, यथा 
“कामस्तदग्रे समवतंत मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌” (भ्रथवं० १६।५२।२) 
में मानसिक-रेतस्‌ (वीयं) का वर्णन हुआ है। तीसरा है सत्त्वमय बुद्धि 
तत्त्व का वीयं अर्थात्‌ सामर्थ्यं इन ३३ देवों भोर ३ वीर्यो के कारण, 
जीवात्मा, शारीरिक श्रपू-तत्त्वो प्राणों तथा घ्न्तःकरण में गुप्तरूप में 
सुरक्षित है । 


चन्द्रे--चन्द्रपद हारा “मन” का वर्णन है । यथा “चन्द्रमा मनसों 
जातः” (यजु० ३१।१२)। तथा "मनश्चन्द्रो दधातु मे” (अथवं० १६। 
` ४३।४), अर्थात्‌ चन्द्र मुक में मन स्थापित करे । इस चन्द्र भर्थात्‌ मन में 
हिरण्य या मानसिक-रेतस्‌ है “संकल्पशक्ति” या कामता । इस मानसिक- 
रेतस्‌ द्वारा यह जीवातमा वीरकमों या शरीर में प्रेरणाकर्मो को करता है; 
वीर=वि+-ईर्‌ (गतो) 1] 


२०७. ये देवा दिव्येकादश स्थ ते देवासो हुविरिद जुषध्नपू ॥११॥ 


= 


IR MS न 


१. ८ वसु==भ्नग्नि पृथिवी, वायु अन्तरिक्ष, भ्रादित्य द्यौः, चन्द्रमा नक्षत्र) ११ 


 ुद्र=९१० प्राण पुरुष में और ग्यारहवां ग्रात्मा। १२ प्रादित्य-- १२ मास । इन्द्र ८८ 


स्तनथित्नु । प्रजापति = यक्ष म्=पश्चवः | (बृहदा० उप० प्र० ३, प्रा० ६, खं० २-६)! 
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(देवाः) हे विद्वानो ! (ये) जो (दिवि) सूर्यादिलोक में (एकादश) 
दश प्राण और ग्यारहवां जीव, (स्थ) हैं, (ते) वे जेसे हैं, वेसे उन को जातके 
(देवासः) हे विद्वानो ! तुम (इदम्‌) इस (हविः) हवि का ( जुषध्वम्‌ ) 
प्रीतिपुर्वंक सेवन करो । 


[ ऋग्वेद मं० १, सू० १३६, मन्त्र ११ के महषिभाष्य के भावानुसार 
प्रथं दिया है । यजुर्वेद ७४१६ के महषिभाष्यानुसार(दिवि) विद्युत्‌ के स्वरूप 
में (एकादश) ग्यारह भ्र्थात्‌ प्राण, प्रपान, उदान, व्यान, समान, नाग, कूम, 
कुकल, देवदत्त, धनञ्जय और जीवात्मा (देवासः) दिव्यगुणयुक्त देव (स्थ) 


हैं ।] 
००८.ये दैवा अन्तरिक्ष एकादश स्थ ते देवासो हुविरिदं जुषध्वम्‌ ।। १२॥ 


(देवाः) हे विद्वानो ! (ये) जो (म्रन्तरिक्षे) भ्रन्तरिक्ष में निवास 
करनेहारे ( एकादश) दशेन्द्रिय भोर एक मन (स्थ) हैं, (ते) वे जेसे हैं,' 
वैसे उन को जातके (देवासः) हे विद्वानों तुम (इदम्‌) इस (हविः) हवि 
का (जुषध्वम्‌) प्री तिपुर्वक सेवन करो । 

[ऋग्वेद मं० १, सू० १३६, मन्त्र ११ के महर्षि दयानन्द भाष्य के 
भावानुसार ग्रथं दिया है । यजुर्वेद ७१६, तथा ऋग्वेद १।१३ ६1११ में 
(प्रन्तरिक्षे) के स्थान में “अप्सु क्षितः” पाठ है। ग्रौर इसका अथं किया 
है--“ग्रन्तरिक्ष वा जलों में निवास करनेहारे, तथा प्राणों में ठहरनेवाले 
(एकादश) ग्यारह श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, जिह्वा, नासिका, वाणी, हाथ, पांव, 
गुदा, लिग श्रौर मन (स्थ) हैं, (ते) वे जैसे अपने-ञ्पने कामों में वर्तमान 
हे, वैसे (देवासः) हे राजसभा के सभासदो | झाप लोग यथायोग्य ध्रपते- 
पने कामों में वतमान होकर-++***। 


सूचना--ऋग्वेद के मन्त्र में प्रन्तरिक्षे के स्थान में “शजपसु क्षितः” पाठ 
हें । यजुर्वेद के मन्त्र में भी “श्रप्सु क्षितः'पाठ है । तो भी ऋग्वेद के मन्त्र में 
“भ्रप्सु क्षितः” का “अन्तरिक्ष वा जलों में निवास करनेहारे ऐसा अथ 
महषि ने किया है । इससे “प्सु” का र्थ अन्तरिक्ष भी महषि को ग्रभि- 
प्रेत है । परन्तु यजुर्वेद के मन्त्र में “प्सु” का र्थं महषि ते किया हैं- 


३३ 
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“प्राणों' में ठहरनेंवाले” । “अप्सु” मे “आपः” पद है । निघण्टु १।३ के अनु- 
सार भ्रापः=भ्रन्तरिक्ष नाम है। इस प्रकार ऋग्वेद श्र यजुवंद के उपयुक्त 
मन्त्रों में “ग्रप्सु” का अथ यदि “अ्रन्तरिक्षे? किया जाय,तो ऋग्वेद यजुर्वेद 
झौर अथववेद के मन्त्रों में समन्वय हो जाता है । इसी प्रकार ऋग्वेद और 
यजुर्वद के मन्त्रों में “यज्ञम्‌” पाठ है । परन्तु अथवंवेद में “यज्ञम्‌” 
के स्थान में “हविः” पाठ है । यज्ञ और हृविः का परस्पर सम्बन्ध 


है ।] 
२०९. ये देवाः पृथिव्यामेकांदश स्थ ते देवासो हुविरिद जुषध्वम्‌ ॥ १३॥ 


(देवाः) हे विद्वानो ! (ये) जो (पृथिव्याम्‌) पृथिवी में (एकादश) 
उक्त एकादश गण [दश प्राण और ग्यारहवां जीव] (स्थ) हैं, (ते) वे 
जेसे हैं वेसे उन को जानके (देवासः) हे विद्वानो ! तुम (इदम्‌) इस 
(हविः) हवि को (जुषध्वम्‌) प्रीतिपुवंक सेवन करो । 


[ऋग्वेद मं० १, सू० १३९, मन्त्र ११ के महषि दयानन्द-भाष्य के 
भावानुसार ग्रर्थ दिया है । यजुर्वेद ७।१९ के महषि-भाष्यानुसार 
(पृथिव्याम्‌ अधि) भूमि के ऊपर (एकादश) ग्यारह भ्रर्थात्‌ पृथिवी, जल, 
प्रग्ति, पवन, भ्राकाश, ग्रा दित्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, भ्रहंकार, महत्तत्त्व, और 
प्रकृति (स्थ) हैं" | ] 


२१०. असपत्नं पुरस्तत्‌ पश्चान्नो अभ॑यं कृतम्‌ । 
 सवितामां दक्षिणत उत्तरान्मा शचीपतिः ॥ १४॥ 
२११. दिवो मांदिला रक्न्तु भूम्या रकषन्त्वमरय! । 
इन्द्राभी रक्षतां मा पुरस्तादाश्विनावभितः शभे यच्छताम्‌ । 
तिरथनघ्न्या रक्षतु जातवेंदा भूतकृतो मे सवतः सन्तु बम ॥१५॥ 
इन दोनों मन्त्रों के प्रथं देखो-अथवं० १।१६।१-२ में । ` 


2 शा ० 


१. ग्राप:--श्रापनानि, ईमान्येव षडिन्द्रियाणि विद्या सप्तम्यात्मनि” .( निरु० 
१२४३७) । 
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. सूक २८ 
१-१० ब्रह्मा | दभमणिः, मन्त्रोक्ताइच देवता: । 
२१२. इमं बंधामि ते मणि दीर्घायुत्वाय तेजसे । 
दुर्भ सपत्नदस्भन॑ द्विषतस्तपनं हुदः ॥१।। 
हे राजन्‌ ! (ते) तेरे राज्य की (दीर्घायुत्वाय) दीर्घे-आयु के लिये 
तथा (तेजसे) तेज के लिये, मैं प्रजाजनों का प्रतिनिधि, (सपत्नदम्भनम्‌) 
्यान्तरिक शत्रुशों को दबानेवाले, तथा (द्विषतः) द्वेषी पके के (हृदः) 
हृदय को (तपनम्‌) तपानेवाले, (मणिम्‌) सेनापतियों में शिरोमणिखूप, 
(दर्भम्‌) शत्रुओं के विदारण द्वारा चमकनेवाले, (इमम्‌) इस सेनापति को 
(बघ्नामि) तेरे साथ दृढ़ बद्ध करता हू । कर कं 
[दभंम्‌=दर्‌ (दृ विदारणे) न-भम्‌ (भा दीप्तौ), श्रातोऽनुपसग कः 
(प्रष्टा० ३।२।३) 1] 
॥ ० 1 
_ २१३. द्विषतस्तापर्यन्‌ हृदः शत्रूणां तापयन्‌ मन; । 
दहदः सर्वास्त्वं दमै घमेशवाभीन्त्सतापयन्‌ ॥२॥ 
जे ~ + है 
द्विषतः) द्वेष करनेवाले प्रजाजनों के (हृदः) हृदय को (तापयन्‌) 
i (शत्रूणाम्‌) विनाशकारी दुश्मनों के (मनः) मनों को या 
संकल्पों को (तापयन्‌) तपाता हुआ, तथा (सर्वान्‌) सब (दुर्हादः) इ 
हृदय वालों को, (अभीन्‌) और अपने ग्रापको भय-रहित समभनेवाल को 
(चमः इव) ग्रीष्मऋतु के सूये के सदृश (संतापयन्‌) संतप्त करता हा 
(दर्भे) हे शत्रुविदारक सेनापति ! (त्वम्‌) तू हो। 

[द्विषतः =द्विष्‌ अप्रीतौ । शत्रूणाम्‌ =शातयतीति शत्रु: (उणा० ४ 
१०४) । घमंः=ग्रीष्म ऋतुः (उणा० १1१४९ ) तथा घर्माशुः सूर्यः । यथा -- 
देवदत्तः --देवः, एवं षर्माशुः=धर्मः । ्रभीन्‌ == भीत्‌ (भी भये, द्वितोया- 
बहुवचनम्‌ ) 1 ] ह 
२१४. घर्मईवाभितर्पन्‌ द॑भं द्विषतो नितपन्‌ मणे । 

` हुद्‌ः सपरनांनां भिन्द्वीन्द्रं इव विरुज बम्‌ ।।२॥ 

(दिषतः) द्वेषी-शत्रुदल का (दर्भ) विदारण करनेवाले (मणे) र 
'मणिरूप हे सेनापति ! (घर्मः इव) ग्रीष्मऋतु के सूर्य के सदृश (अभि- | 
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तपन्‌) शत्रुओं के संमुख तपता हुआ, दमदमाता हुम्रा, (नितपन्‌) नितरां 
तपता हुआ, दमदमाता हुआ तू (बलम्‌) शत्रुओं के सैनिक-बल को (विरुजं 
=विरुजन्‌) विशेषतया तोड़ता-फोड़ता हुआ (इन्द्रः इव) सम्राट्‌ के सदृश, 
या प्रबलरूप में उमड़े हुए मेघ को तोड़ती-फोड़ती हुई विद्युत्‌ के सदृश, 
(सपत्नानाम्‌) शत्रश्नो के (हृदः) हृदयों को, उनके हुदयस्थ धैर्यों को 
(भिन्द्धि) छिन्न-भिन्न कर दे । 

[विरुजं=बिरुजन्‌ (पदपाठे) । प्रथवा छान्दसः “कमुल्‌” प्रत्ययः । 
इन्द्रः=इन्द्रश्च सम्राट्‌ वरुणञ्च राजा (यजु० ८।३७), तथा इन्द्रः =विद्यृत्‌ 
(निरु० १०।१।८) ।] 


२१५. भिन्दि दमे सपतनांनां हुयं द्विषतां म॑णे । 
उद्यन्त्वचमिव भूम्या: शिर॑ एषां वि पातय ।।४।। 


(दर्भे) हे शत्रुविदारक (मणे) शिरोमणि सेनापति ! (सपत्नानाम्‌) 
घ्रान्तरिक-विद्रोहियों, और (द्विषताम्‌) हे षी-शत्रओं के ( हृदयम्‌) हृदयों 
में (भिन्द्धि) तू विभेद डाल दे, इनमें भेदनीति को वतं। तथा (एषाम्‌) 
इन के (शिरः) शिरोभूत सेनापति या राजा को (वि पातय) इन से 
विगत कर दे, घ्रलग कर दे, या मार गिरा। (इव) जेसे कि (उद्यन्‌) 
उदित होता हुआ सुर्य (त्वचमिव) शरीरिक त्वचा के सदृश (भूम्याः) 


भूमि को भ्रावृत किये हुए भूमि के रात्र्यन्धकार को विगत कर देता है, 


अलग कर देता है। [ वि पातय=वि¬-पत्लु गतौ; पत्‌ गतौ । ] 
२१६. भिन्दि दर्भ सपत्नान्‌ मे भिन्द्धि में एतनायत: । 
भिन्द्धि मे सर्वोन्‌ दुहो भिन्द्रि में विषतो मणे ॥५॥ 


(दभ) हे शत्रुविदारक, (मणे) शिरोमणि सेनापति! (मे) मुझ 
राजा के (सपत्नान्‌) आन्तरिक-विद्रोहियों को (भिन्द्धि) भेदनीति द्वारा 


भिन्न-भिन्न कर । (मे) मुझ राजा के राष्ट्र पर (पृतनायतः) सेना द्वारा 


आक्रमण चाहनेवालों को (भिन्दि) भेदनीति द्वारा भिन्न-भिन्न कर 1 (मे) 
मु राजा के (सर्वान्‌) सब (दुर्हादं:) दुष्ट हादिक भावनाओं वालों को 
(भिन्द्धि) भेदनीति द्वारा भिन्न-भिन्न कर । (मे) मुझ राजा के (द्विषतः) 
भ्रमित्रो को (भिन्द्धि) भेदनीति द्वारा भिन्न-भिन्न कर । 
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२१७, छिन्द्धि दर्भ सपत्नान्‌ मे छिन्द्र में एतनाय॒तः । 
~~ ~ ~ I 
छिन्द्र मे सबोन्‌ दुहौदोन्‌ छिन्द्र मे द्विष॒तो मणे ।।६।। 
(दर्भ) हे शत्रुविदारक, (मणे) शिरोमणि सेनापति ! (मे)मुक राजा के 
(सपत्नान्‌) भ्रान्तरिक-विद्रोहियों को ( छिन्द्धि ) छिन्न-भिन्न कर । (मे) मुझ 
राजा के राष्ट्र पर ( पृतनायतः ) सेना द्वारा आक्रमण चाहनेवालों 
को (छिन्द्धि) छिन्न-भिन्न कर । (मे) मुझ राजा के (सर्वान्‌)सब (दुहार्दान्‌) 
दुष्ट हादिक भावनाग्रों वालों को (छिन्द्धि) छिन्न-भिन्त कर। (मे) मेरे 
(द्विषतः) ग्रमित्रों को (छिन्द) छिन्त-भिन्न कर । 
१९ है क | 

२१८, वश्च दभ सपत्नॉनू बक वश्च Hl पन | 

श्च मे सर्वोन्‌ दुहददो वृश्च म द्विषतो मणे ॥७ॐ॥ 

(दर्भ) हे शत्रुविदारक, (मणे) शिरोमणि सेनापति ! (मे) मेरे 
(सपत्नान्‌) ग्रान्तरिक-विद्रोहियों को (वृश्च) काट डाल । (मे) मेरे राष्ट्र 
पर ( प॒तनायतः ) सेना द्वारा आक्रमण चाहनेवालों को (वृश्च) काट डाल । 
(मे) मेरे (सर्वान्‌) सब (दुर्हादः) दुष्ट हादिक भावनाओं वालों को (वृश्च) 
काट डाल । (मे) मेरे (द्विषतः) भ्रमित्रों को (वृश्च) काट डाल | [ वृश्च = 
भ्रोव्ररचू छेदने । ] 

(भ्र सपत्नान्‌ मे कुन पयतः । 
२१९. कन्त दभ सपत्नान्‌ हः कु त ४ य र 
कुन्त मे सवोन्‌ दुर्हादो कृन्त में द्विषतो मणे ॥८॥ 
८ = ४ 
(दर्भ) हे शत्रुविदारक, (मणे) शिरोमणि सेनापति ! (मे) मेरे 


गो र मेरे राष्ट पर 
सपत्नान ) आन्तरिक-विद्रोहियों को (कन्त )कतर डाल । (मे) प 
pone सेना द्वारा आक्रमण चाहनेवालों को (कुस्त) कतर डाल || 
(मे) मेरे (सर्वान्‌) सब (दुर्हार्दान्‌) दुष्ट-हादिक भावनाओं वालों को 
कतर डाल । (मे) मेरे (द्विषतः ) देषी--पभ्रमित्रों को (कृन्त) कतर डाल 
२२०, पिंश दर्भे सपत्नान्‌ मे पिंश मै एतनायतः । 
पिंश मे सबोन्‌ दुर्हादें! पिंश मै द्विषतो मणे ॥९॥ 
(दर्भ) है शत्रुविदारक, (मणे) शिरोमणि सेनापति ! (मे) हे 
(सपत्नान्‌) आन्तरिक-विद्रोहियों को (पिश) टुकड़े-टुकड़ें कर डाल । (मे) | 
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_ दाका oR 
मेरे राष्ट्‌ पर (पृतनायतः) सेना द्वारा आक्रमण चाहनेवालों को (पिश) 


टुकड़े-टुकड़े कर डाल । (मे) मेरे (सर्वान्‌) सब (दुर्हादं:) दुष्ट-हादिक 
भावनाओंवालों को (पिश).ट्कड़े-ट्कड़े कर डाल। (मे) मेरे (द्विषतः) 
द्रोषी =अमित्रों को (पिंश) टुकड़े-टुकड़े कर डाल ।| पिश =पिश्‌ ्रवयवे।] 
२२१. विष्य दर्भ सपत्नान्‌ मे विष्य मे पृतनायतः । 

बिध्य मे सानू दुर्हादों विष्य मे विषतो मणे ॥ १०॥ 

(दर्भ) हे शत्रृविदारक, (मणे) शिरोमणि सेनापति! (मे) मेरे 
(सपत्नान्‌) भ्रान्तरिक-तिद्रोहियों को (विध्य) वंध डाल । (मे) मेरे राष्ट 
पर (पृतनायतः) सेना द्वारा श्राक्रमण चाहनेवालों को (विध्य) वेध 
डाल । (मे) मेरे (सर्वान्‌) सब (दुर्हादः) दुष्ट-हादिक भावनाश्रोंवालों 
को (विध्य) वेध डाल । (मे) मेरे (द्विषतः) द्वेषी =अमत्रों को (विध्य) 
वेंध डाल । | 

[भेद-नीति द्वारा शत्रुपक्ष में फूट डाल देना, तथा उग्र अपराधों में 
उग्र उपायों का भ्रवलम्ब लेना वेदानुमो दित है । व्यक्ति हारा किये उग्र ग्रप- 
राघ में, व्यक्ति को मृत्युदण्ड देना, वत्तंमान में भी सभ्य राष्ट्रों द्वारा अनु- 


मोदित है। इसी प्रकार भ्रनपराधी राष्ट पर, परराष्ट्र द्वारा किये गए उग्र 


भ्रपराधो में, परराष्टू की सेना-श्रादि को भी उग्र दण्ड देना वर्तमान सम्य 
राष्ट्रों द्वारा श्ननुमोदित है । उग्र दण्ड देने से भ्रपराधों की पुनरावृत्ति रुक 
जा सकती है 1] की 
छक़े २६ 
१-९ ब्रह्मा । दर्भभणिः देवता । 


“२२२. निक्ष दुभे सपत्नान्‌ मे निक्ष मे पृतनायत: । 


“ निक्ष॑ में सवान्‌ दुहादा निक्ष॑ मे द्विषतो मणे ॥१॥ 

(दर्भ) हे शत्रुविदारक, (मणे) शिरोमणि सेनापति! (मे) मेरे 
(सपत्नान्‌) भ्रान्तरिक-विद्रोहियों का (निक्ष) चुम्बन कर ।(मे) मेरे राष्ट 
पर (पृतनायतः) सेना द्वारा आक्रमण चाहनेवालों का (निक्ष) चुम्बन 
कर्‌ । (मे) मेरे (सर्वान्‌) सब (दुर्हादंः) दुष्ट-हादिक भावनाओं वालों का 
(निक्ष) चुम्बन कर । (मे) मेरे (द्विषतः) द्वेषी =भ्रमित्रों का (निक्ष) चुम्बक 
कर । [निक्ष=निक्ष चुम्बने । शत्रु को भ्रपने श्रनुकूल करने के चार उपाय 
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हैं-साम, दान, दण्ड और भेद । साम का अभिप्राय है- शान्ति, समझते, 
परस्पर वार्तालाप तथा सन्धि श्रादि शान्त उपायों का वतना । दान का 
घ्रभिप्राय है धन द्वारा सहायतां कर शत्रु को अपने श्रनुकूल करना । इन दो 
उपायों को निक्ष-उपाय या चुम्बन-उपाय कहा है। अर्थात्‌ जैसे चुम्बक- 
पत्थर निज शक्ति द्वारा लोहे का आकर्षण करता है, वैसे राजा उदासीन 
और विरोधियों को अपनी श्रोर ग्राकृष्ट करे | दण्ड भ्रर्थात्‌ युद्धरूप उपाय 
से पूर्व-साम दान भर भेद उपायों का अवलम्ब करना श्रेयस्कर है । 
ग्रथवा निक्षन्=निक्ष्व (ग्रथवं० ८1३1१५), नितरां क्षीणान्‌ कुरु ।] 


२२३. तृन्द्व दर्भे सपत्नान्‌ मे तृन्द्धि मे पृतनाय॒तः। 


तन्द्धि मे सवीौन्‌ं दुरहादेस्तुन्द्रि मै द्विष॒तो मणि ॥२॥ 

(दर्भं) हे शत्रुविदारक, (मणे) शिरोमणि सेनापति 1 (मे) मेरे 
(सपत्नान्‌ ) आन्तरिक-विद्रोहियों का (तृन्द्धि) तू ग्रनादर किया कर ।(मे) 
मेरे राष्टू पर (पृतनायतः) सेना द्वारा श्राक्रमण चाहनेवालों का तू (तृन्द्धि) 
झनादर किया कर । (मे) मेरे (सर्वान्‌) सब (दुर्हादः) दुष्ट-हादिक भाव- 
नाभोंवालों का (तृन्द्धि) अनादर किया कर । (मे) मेरे (द्विषतः) द्वेषी = 
अमित्रों का (तृन्द्धि) तू अनादर किया कर। 

।तृन्द्धि=्तृदिर्‌ भ्रनादरे । अनादर भ्र्थात्‌ भ्रादर न करना भी 


साम उपाय है, उग्र उपाय नहीं । ग्रथवा तृदिर्‌ हिसायाम, । ग्रर्थात्‌ उग्र- 


उपाय की ावश्यकता में इन की हिंसा कर। | 
२२४. रुन्द्र दंभ सपत्नान्‌ मे रन्द्र में पृतनाय॒तः । 
रुन्द्ध मे सवोन्‌ दुर्हादों रन्द्र मै द्विषतो मणे ॥ ३॥ 
(दर्भ) हे शत्रुविदारक, (मणे) शिरोमणि सेनापति ! (मे) मेरे : 
(सपत्नान्‌) श्रान्तरिक-विद्रोहियों को (रुन्द्धि) आावृत कर, अर्थात्‌ उन 
पर घेरा डाल । ( मे) मेरे राष्ट पर ( पृतनायतः) सेना द्वारा ध्राक्रमण _ 


चाहने वालों को ( रुन्द्ध ) तु आवृत कर, अर्थात्‌ उन पर घेरा 
डाल । (मे) मेरे (सर्वान्‌ ) सब ( दुर्हाइँ: ) दुष्ट हादिक भावनाओं 


बालों को (रुन्द्धि) प्रावृत कर, ग्रर्थात्‌ उन पर घेरा डाल। (मे) मेरे (द्विषतः) . 


इ षी =्रमित्रों को (र्द्व) आवृत कर, अर्थात्‌ उन पर घेरा डाल । 


[रन्द्धि= रुधिर्‌ भावरणे । प्रावरण अर्थात्‌ घेरा ` डालते से इन के 
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र सना” 
बाह्य व्यापार भ्रादि को रोकना,और इनके बाहर भ्राने-जाने की स्वतन्त्रता 
को रोक देना होता है। यह भी एक प्रकार का साम उपाय है, उग्र उपाय 
नहीं । घेरा डालने को “प्रवरोध तथा उपरोध” कहते हैं।] 

. २२५. मण दसै सपत्नान्‌ मे मृण में पृतनाय॒तः । 

मृण मे सर्वान्‌ दुद मण म॑ द्विषतो भणे ॥४॥ 

(दर्भ) हे शत्रुविदारक, (मणे) शिरोमणि सेनापति ! तू (मे) मेरे 
(सपत्नान्‌) श्रान्तरिक-विद्रोहियों को (मृण) प्राणदण्ड दे । (मे) मेरे राष्ट्र 
पर (पृतनायतः) सेना द्वारा आक्रमण चाहनेंवालों को ( मृण ) प्राणदण्ड दे। 
(मे) मेरे (सर्वान्‌) सब (दुर्हादे:) दुष्ट-हादिक भावनाश्रों वालों को (मृण ) 
प्राणदण्ड दे । (मे) मेरे (द्विषतः)ढं षी=भ्रमित्रों को (मृण) तू प्राणदण्ड दे । 
[मृण =मृङ्‌ प्राणत्यागे । ] 

२२६, मन्थं दभ सपत्नान्‌ मे मन्थ मे प॒तनाय॒तः। 

मन्थं, मे सर्बोन्‌ दुद मन्ध मे द्विषतो मणे ॥५॥ 

(दर्भ) हे शत्रुविदारक, (मणे) शिरोमणि सेनापति [ तु (मे) मेरे 
(सपत्नान्‌) भ्रान्तरिक-विद्रोहियों को (मन्थ) मथ डाल । (मे) मेरे राष्ट्र पर 
(पृतनायतः) सेना द्वारा धाक्रमण चाहनेवालों को (मन्थ) मथ डाल | (मे) 
मेरे (सर्वान्‌) सब (दुर्हादेः) दुष्ट-हादिक भावनाओंवालों को (मन्थ ) मथ 
डाल । (मे) मेरे (द्विषतः) द्वेषी =भ्रमित्रों को (मन्थ) मथ डाल । 

२२७, पिण्डि दर्भे सपत्नान्‌ मे पिण्डं मे पृतनाय॒तः । 

पेण्डि मे सीन दुर्हादेः पिण्ड मै द्विषतो मणे ॥६॥ 

(दर्भ) हे शत्रुविदारक, (मणे) शिरोमणि सेनापति ! तू (मे) मेरे 
(सपत्नान्‌) आन्तरिक-विद्रोहियों को ( पिण्ड्ढि) पीस डाल। (मे) मेरे 
राष्ट्र पर (पृतनायतः) सेना द्वारा ्राक्रमण चाहनेवालों को ( सि 
पीस डाल । (मे) मेरे (सर्वान्‌) सब (दुर्हादं:) दुष्ट-हादिक भावनाझ्रोंवाल 
को (पिण्डिढ) पीस डाल । (मे) मेरे (द्विषतः) द्वेषी =भ्रमित्रों को (पिण्डिढ) 
पीस डाल । | 
२२८. ओर्ष दर्भं सपत्नान्‌ में ओष में पुतनायतः । 


ओष मे सर्वान्‌ दुर्हादे ओष॑ मे द्विषतो मणे ।।७॥ 
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(दभ) हे शत्रुविदारक, (मणे) शिरोमणि सेनापति ! तू (मे) मेरे 
(सपत्नान्‌) श्रान्तरिक-विद्रोहियों को (ग्रोष) झुलसा दे। (मे) मेरे राष्ट्र 
पर (पृतनायतः) सेना द्वारा भ्राक्रमण चाहनेवालो को (प्रोष) भुलसा दे । 
(मे) मेरे (सर्वान्‌) सब (दुर्हादं:) दुष्ट-हादिक भावनाओं वालों को (श्रोष) 
भूलसा दे ॥ (मे) मेरे (द्विषतः)द्द षी--अमिन्रों को (श्रोष) भुलसा दे । 


२१३९. दह दर्भ सपत्नान्‌ मे दह भे एतनाय॒त; । 
दई मे सबोन्‌ दुद्दार्दो दई मे द्विष॒तो मणे ॥८॥ 


(दर्भ) हे शत्रुविदारक, (मणे) शिरोमणि सेनापति ! तू (मे) मेरे 
(सपत्नान्‌) भ्रान्तरिक-विद्रोहियों को (दह) दग्ध कर दे । (मे) मेरे राष्ट्र 
पर (पृतनायतः) सेना द्वारा ध्राक्रमण चाहनेवालों को (दह) दग्ध कर दे। 
(मे) मेरे (सर्वान्‌) सब (दुर्हादंः) दुष्ट-हादिक भावनाओं वालों को (दह) 
दग्ध कर दे । (मे) मेरे (द्विषतः) द्वेषी =भ्रमित्रों को(दह)दग्ध कर दे। 


२३०. जहि दर्भ सपत्नान्‌ मे जहि मै एतना यतः । 
जहि मे सकींन्‌ दुर्हादी जहि में द्विषतो मणे॥।९॥ 


(दर्भ) हे शत्रुविदारक, (मणे) शिरोमणि सेनापति ! तू (मे) मेरे 
(सपत्नान्‌) आन्तरिक-विद्रोहियों को (जहि) हनन कर (मे) मेरे राष्ट्र पर 
(पृतनायतः) सेना द्वारा आक्रमण चाहने वालों को (जहि) हनन कर। (मे) 
मेरे (सर्वान्‌) सब (दुर्हादंः) दुष्ट-हादिक भावनाश्रों वालों को (जहि) 
हनन कर । (मे) मेरे (द्विषतः) द्र षी =अमित्रों को (जहि) हनन कर । 


[दभं=१९।२५।१ मन्त्र में “दर्भ” का निर्वचन कर दिया है । तथा 
दृणाति बिदारयतीति दर्भः (उणा० ३।१५१) "शत्रु के विदारण के कारण 
सेनापति को दर्भ कहा है ! दर्भाङ्कुर का अग्रभाग कण्टकमय होता है, जो 
कि पैर का विदारण कर देता है । इस प्रकार रूपक दृष्टि से भी सेनापति 
को 'दर्भ' कहा जा सकता है । जैसे कि बहादुर को “शेर” तथ निबु द्धिको 
“गदहा कह दिया जाता है । मन्त्र १ से ४ तक में साम-उपायो का वणन 
हुआ है, भ्रौर मन्त्र ५ से & तक दण्ड-उपाय कहे गए हैं । ] 


३४ 
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काः 


छत ३० 


१-५ ब्रह्मा । दर्भर्साणः देवता । 


२३१. यत्‌ तें दर्भं जरामत्युः श॒तं बमेंसु वर्मे ते। 
तेनेमं वर्मिणे कृत्वा सपत्नां जहि बीयें[ः ॥१।। 


(दर्भ) हे शत्रुविदारक सेनापति ! (यत्‌) यतः (ते जरामृत्युः) तेरी: 
मृत्यु जरावस्था में सम्भव हैं, और (यत्‌) यतः (ते) तेरे (वमंसु) कवच 
आदि के शस्त्रागारों में (शतम्‌) सैकड़ों प्रकार के (वर्म) कवच भ्रादि शस्त्र 
हैं, अतः (तेन) उस कवच आदि द्वारा (इमम्‌) इस प्रत्येक सेनिक को 
(विणं कृत्वा) कवच आदि से सम्पन्त करके (वीर्य) वीर कर्मो द्वारा 
(सपत्नान्‌) शत्रुओं का (जहि) हनन कर । 


[जरामृत्युः=इस पद के द्वारा सेनापति को कहा है कि तू ग्रभी युवां- 
वस्था वाला है,अ्रतः शारीरिक शक्ति से सम्पन्न होने के कारण सेनापति होने 
योग्य है, चं कि तू भ्रभी जरावस्था को प्राप्त नहीं हुग्रा । वमंसु==लंक्षणया 
कवच आदि शस्त्रास्त्रों के श्रागार ग्रभिप्रेत हैं । वर्म =वृञ्‌ भ्रावरणे । अर्थात 


कवच झादि भ्रावरण, जिनके द्वारा शत्र के प्रहारों का निवारण किया 
जाता है । ] 


२३२. शतं त॑ दभ बमीणि सहस बीर्या|णि ते । 
तमसे विश्वे त्वां देवा जरसे भतेवा अंदुः ॥२॥ 
(दर्भ) हे शत्रविदारक सेनापति ! (ते) तेरे (शतं वर्माणि) सैकडौं 
प्रकार के कवच आदि हैं श्र (ते) तेरे (सहस्रम्‌) हजारों (वीर्याणि) वीर- 
कम हैं, इसलिये (विश्वे देवाः) राष्ट्र के सब देवों,ग्रर्थात्‌ दिव्य घ्रधिकारियों 


तथा विद्वानों ने (जरसे) जरावस्था तक (भतँवै) राष्ट्र के भरणपोषण के 
लिये (तं त्वा) उस तुझ को राजा के प्रति सहायक रूप में (झ्रदुः) समर्पित 


किया है 1 
२३३. त्वामाहुर्देवबर्म तवां दर्भ ब्रह्मणस्पतिम्‌ । 
त्वामिन्द्रस्या हुंबम त्व राष्ट्राणि रक्षासि ।।३।। 
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(दर्भ) हे शत्रुविदारक सेनापति ! (त्वाम्‌) तुझे(प्राहुः) कहते हैं-- 
(देववर्म ) राष्ट्र के देवों का कवच श्रर्थात्‌ उनका कवचसदृश रक्षक; तथा 
(त्वाम ) तुझे कहते हैं--( ब्रह्मणस्पतिम्‌) वेदरक्षक; (त्वाम्‌) तुभ 
(ग्राहु) कहते हैं-- (इन्द्रस्य ) सम्राट भ्रर्थात्‌ राजा का (वम) कवच, श्र्थात्‌ 
कवचसद्श रक्षक; (त्वम्‌) तू (राष्ट्राणि) राष्ट्रों की (रक्षसि) रक्षा 
करता है ! 

[ देववर्म =बिदांसों वे देवाः। तथा मातृदेव, पितृदेव, आचायंदेव, 
अतिथिदेव श्रादि, तथा विजयेच्छुक सैनिक । दिवु =विजिगीषा । ब्रह्म = 
वेद । सब वेद साक्षात्‌ तथा परम्परया ब्रह्म का वर्णन करते हैं, इसलिये 
वेदिक मन्त्रों को ब्रह्म' करते हैं । इन्द्रस्य=इन्द्रश्‍च सम्राट्‌ (यजु०८।३७) । 
राष्ट्राण=राजते तत्‌ राष्ट्रम्‌ ग्र्थात्‌ स्वतन्त्र राज्य, राज्य की भूमि तथा 
सम्पत्ति, और स्वतन्त्र प्रजाजन । ] 
२३४. सपल्क्षयण दर्भ द्विपृतस्तप॑न हृदः । 

मणि क्षत्रस्य वर्धन तनूपानं कृणोमि ते ।॥1४॥ 

(सपत्नक्षयणम्‌ ) श्रान्तरिक-विद्रो हियों का क्षय करनेवाले; ( द्विषतः) 
द्वेषी =ग्रमित्रों के (हृदः) हृदयों को (तपनम्‌) संतप्त करनेवाले; (क्षत्रस्य) 
रक्षक सँनिकवर्ग या क्षत-विक्षत से त्राण करनेवाले सेनिकवर्ग की (वर्धनम्‌) 
वृद्धि करनेवाले; (दभं=दभंम्‌) शत्रुविदारक (मणिम्‌) शिरोमणि सेनापति 
को (ते) हे राजन्‌ ! या है प्रजाजन ! तेरे (तनूपानम्‌) शरीर का रक्षक 
(कृणोभि) मैं करता हू । ८ 

[क्षत्रस्य=क्षदति रक्षतीति क्षत्रम्‌ । क्षतात्‌ त्रायत इत्यपि (उणा० 
४1१६८) ।] ` 
२३५, यपू संमुद्रो अभ्यक्रन्दत्‌ पजन्यो बिद्युतां सह । 

तर्तो हिरण्ययो बिन्दुस्ततों दर्भो अजायत ॥५॥ 
` (यत्‌) जो (समुद्रः) समुद्र (ग्रभ्यक्रन्दत्‌) गर्जा, ञ्रौर (विद्युता सह) 
विद्युत्‌ के सांथ (पर्जन्यः) मेघ गर्जा, (ततः) तत्पञ्वात्‌ (हिरण्ययः बिन्दुः) 
हिरण्यसदुश चमकोलां या बहुमुल्य वीर्य-विन्दु (अजायत ) पैदा हुआ, 
और (ततः) उस बिन्दु से (दभः) शत्रुविदारक सेनापति पैदा हुआ । 
[अभ्यक्रन्दत्‌ =वर्षा ऋतु में समुद्र में लहरों द्वारा गजंनाएं होती हैं । 
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POSS SAS छ छ ला त त स 
तत्पश्चात्‌ मेघों का निर्माण होता है, और विद्य त्‌ के साथ गजेते मेघों द्वारा 
वर्षा, तत्पदचात्‌ श्रोषधियां, ग्रन्न ओर रेतस्‌ ( =वीये) तथा रेतस्‌ से पुरुष 

उत्पन्न होता है । इस प्रकार जल का सम्बन्ध वीर्य ग्रौर पुरुष के साथ है । 

तथा “पञ्चम्यामाहुतो ग्रापः पुरुषवचसो भवन्ति” ( छान्दोग्य» अ० ५, 

खं० & ) द्वारा भी जलों का सम्बन्ध पुरुषोत्पति के साथ दर्शाया है। 

हिरण्यय=हिरण्मय । हिरण्य 50161 ४७ (घ्रापटे) भ्रर्थात्‌ पुरुष का 

वीर्यं । ] 


सङ्ग ३१ 
१-१४ सविता (पुष्टिकामः) । श्रोदुम्बरमणिः । 
२३६. ओदुम्बरेण मणिना पुष्टिकामाय वेधसां । 
पृशूनां सवेषां स्फातिं गोष्ठे में सबिता करत्‌ ॥ १।। 


(सविता ) सवंप्रेरक प्रधानमन्त्री ने (वेधसा) विद्वान्‌ (झौदुम्बरेण) 
उदुम्बर आदि वृक्षों के अधिपति ( मणिना ) राज्यरत्नरूपी वनाधिपति 
द्वारा (पुष्टिकामाय) पुष्टि की कामनावाले (मे) मुझ प्रत्येक प्रजाजन के 
लिये (गोष्ठे.) मुझ प्रत्येक प्रजाजन की गोशाला में (सवषाम्‌) सभी 
(पशूनाम्‌) पछुओं की (स्फातिम्‌) वृद्धि (करत्‌) की है । 

[सविता=ष्‌ प्रेरणे । वेघसा, वेघाः=विद्वान्‌ (उणा० ४२२६) । 
सर्वेषाम्‌ =ग्ररव, गो, अजा, भ्रवि ग्रादि । ओदुम्बर=इसे ३१।९ में “वन- 
स्पते” ! द्वारा सम्बोधित किया है । वनस्पति:=वनस्य पाता वा पाल- 
यिता, अर्थात्‌ वनों का रक्षक तथा पालक । इसे ही ३१॥१२ में “ग्रामणीः” 
भी कहा है, अर्थात्‌ ग्रामों का नेता । उदुम्बर =गूलर वृक्ष ॥] 


२३७. यो नों अग्निगाहिपत्य; पशूनामधिपा असत्‌। | 
ओदुम्बरो बृषां मणिः सं मा सृजतु पृष्टया ॥२॥ 


(यः) जो (नः) हमारा (भ्रग्निः) भ्रग्रणी, (गाहुपत्यः) गाहेपत्या ग्नि 
के सदृश रक्षक, ओर (पशूनांम्‌) पशुओं का (श्रधिपाः) अधिपालक (असत्‌) 
है, वह (वृषा) सुखवर्षी (श्रोदुम्बरः) उदुम्बर, भ्रादि .वृक्षों का अधिपति 


(मणिः) राज्यरत्नरूपी वनाधिपति (मा) मुझ प्रत्येक प्रजाजन का | 


(पुष्ट्या) पुष्टि के साथ (सं सृजतु) संसर्ग करे,सम्बन्ध करे 
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[अर्निः=भग्रणी भेवति । गाहपत्यः=भ्रथवा ग्रामवासी गृहपतियों का 
शासक । गाहपत्यसंस्था भी एक प्रारम्भिक राज्यसंस्था है (देखो--श्रथवें ० 
८।१(१०) । १-१३, विराटसूक्त)। श्रोदुम्बर इस संस्था का अग्रणी अर्थात्‌ 
नेता है, इसलिये इसे ग्रामणी भी कहा है ( ग्रथवं० १।३१।१२) । अर्थात्‌ 
ग्रामसभाग्रों का नेता, नायक | ] 


२३८. करीषिणीं फर्लवर्ती खधामिरां च नो गृहे । 
ओदुम्बरस्य तेज॑सा धाता पुष्टि दधातु मे ॥३।। 


(घाता) राष्टू का घारण-पोषण करनेवाला सर्वंप्रेरक प्रधानमन्त्री 
(मन्त्र १) (श्रोदुम्बरस्य) वनाधिपति के (तेजसा) प्रभाव द्वारा, सुशासन 
द्वारा (नः) हमारे (गृहे) घरों में (करीषिणीम्‌) गोबर देनेवाली गो को, 
(फलवतीम्‌) फलोंबाली वाटिका को, (स्वधाम्‌) स्वधारण भ्रोर पोषण 
करनेवाले अन्न को, (च इराम्‌) भ्रोर जल को (दधातु) धारित करे, 
(मे) और मुझ प्रत्येक प्रजाजन के लिये (पुष्टिम्‌) उपयु क्त सम्पुष्ट वस्तुएं 
घारित करे । ' 

[स्वधा =भ्नन्न (निरु० २।७) । इरा=\/०' (जल; भ्रापटे) । 
करीष=गोबर । लेपने जलाने और खाद में गोबर उपयोगी है। ] 

२३९. यद्‌ द्विपाञ्च चतुष्पाच यान्यन्नांनि ये रसाः। 
गृहे३ह तेषा भूमानं वि्रदोदुस्बरं मणिम्‌ ॥४॥ 

(यद्‌) जो (द्विपात्‌ = द्विपाद्‌) दो पैरोंवाली सन्ताने, (च) भौ र (चतुष्पात्‌ = 
चतुष्पाद्‌) चार पैरोंबाले अश्व गौ आदि पशु हैं, (च) और (धानि प्रत्नानि) 

. ज्ञो विविध ध्रन्न हैं (ये) जो ( रसाः) दूध तथा इक्षुरस आदि हैं, (ग्रोदुः 
म्बरं मणिम्‌) राज्यरत्नरूपी वनाधिपति का (बिश्वत्‌ ) घारण-पोषण करता 
हुआ (प्रहम्‌) मैं प्रत्येक प्रजाजन (तु) तो (एषाम्‌) इन उपयु क्त वस्तुश्रों 
की (भूमानम्‌) बहुतायत को (गृह्हे) ग्रहण करता हू । 

[बिश्रत्‌- प्रत्येक प्रजाजन का यह कतंव्य है कि जो-जो राज्याधिकारी 
निज व्यवस्था के निरीक्षणार्थ जब-जब प्रजाजनों के पास जाय,तब-तब प्रजा- 
जन प्रस्नादि द्वारा उसका भरण-पोषण करें । बिभत कमंविशेषण है 
“गळु का । ] 
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२४०. पुष्टि पशूनां परि जग्रभाइं चुष्पदां द्विपदां यच घान्य|म्‌। 


® 


र्यः पशूनां रसमोषधीनां बृहस्पति! सबिता मे नि येच्छात्‌ ॥७॥। 


(चतुष्पदाम्‌ ) चोपायों श्रौर (द्विपदाम्‌ ) दोपायों (पशूनाम्‌) पशुओं का 
(पुष्टिम्‌) परिपोषण (श्रहम्‌ ) मैंने (परिजग्रभ) पर्याप्त पा लिया है,(च) 
और (घान्यम्‌) प्रनाज भी पर्याप्त पा लिया है । (बृहस्पतिः) महारक्षक 
(सविता) सबंप्रेरक सर्वोत्पादक सर्वेश्वर्यों के स्वामी परमेश्‍वर ने (मे) 
मुर प्रत्येक प्रजाजन के लिये (पशुनां पयः) पशुओं का दूध, आर ( घ्रोषधी- 
नाम्‌ ) भ्रौषधियों का ( रसम्‌ ) रस ( नि यच्छात्‌ ) नियुक्त किया हैं, 
दिया है । 

[पयः"-पदुओं का दूध लेना चाहिये न कि मांस । रोगनिवृत्ति तथा 
स्वास्थ्य के लिये श्रोषधियों का रस श्रधिक उपयोगी होता है । सविता=इस 
पद द्वारा मन्त्र (१) में कथित प्रेरक प्रधान मन्त्री का भी ग्रहण किया जा 
सकता है । वह भी राष्ट्र की महासम्पत्तियों का रक्षक होता है । | 


२४१. अहं पंशूनामंधिपा अंसानि मर्यि पुष्टं पुष्टपतिँदेघात । 
र्ममोदुंम्बरो मणिद्रविंगानि नि य॑च्छतु 11६॥ 

(अहम्‌) मैं प्रत्येक प्रजाजन (पशूनाम्‌) . पशुओं का (ग्रधिपाः) 
ग्रधिपति (असानि) होऊ (पुष्टपतिः) पोषक वस्तुग्रों का स्वामी (मयि) 
मुझ प्रत्येक प्रजाजन में (पुष्टिम्‌) पुष्टवस्तुएं (दधातु) स्थापित करे। 
(मदुम्बरः) वनाधिपति (मणिः) राज्यरत्न श्रधिकारी (मह्यम्‌ ) मुझ प्रत्येक 
प्रजाजन के लिये (द्रविणानि) सम्पत्तियां (नि यच्छतु) प्रदान करे । 

२४२, उप मोदुम्बरो मणि; प्र॒जया च धनेन च । 
इन्द्रेण जिन्वितो मणिरा मागन्त्सह बचेसा ॥७॥ 

(प्रजया) राष्ट्र के प्रजाजनों के साथ, (च) और (घनेन) राष्ट्र की 
सम्पत्ति के (सह) साथ (भ्रौदुम्वरः मणिः) राष्ट्र के उदुम्बर आदि वृक्षों 
का प्रधिपति, राज्यरत्न वनाधिपति ( मा) मुझ प्रधानमन्त्री को (उपः 


अगन्‌) सहायकरूप में अआ हुआ है। (इन्द्रेण) सम्राट्‌ द्वारा (जिन्वितः) 
प्रसादित और परितोषित (मणिः) यह राज्यरत्न ( मा ) मुक प्रधानमन्त्री 
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को (वच॑सा) निज प्रभाव तथा ज्ञानदीप्ति के साथ (प्रा अगन्‌ ) प्राप्त 
हुआ है। 

[इन्द्र ण=इन्द्रश्च सम्राट्‌ (यजु० ८1३७) । प्रजया घनेन =सञ्राट्‌ नें 
प्रधानमन्त्री की सहायताथ जंप्ते वनाधिपति को नियुक्त किया है, वेसे राष्ट्र 
के प्रजाजनों और राष्ट्र की सम्पत्ति पर भी ग्रधिकार प्रधानमन्त्री को 
सम्राट द्वारा प्राप्त हुआ है। ] 


२४३, देवो मणिः संपल्या धनंसा धनसातये । 
पुशोरन्नस्य भूमानं गवां स्फातिं नि य॑च्छतु ॥८॥ 


(देवः) दिव्यगुणी (मणिः) राज्यरत्न वनाधिपति (सपत्नहा) वन- 
विरोधी शक्तियों का हनन करता है इस प्रकार (घनसातम्ने) धन प्रदान 
करनेवाले प्रजाजन के लिये (धनसाः) वह वन्यघन प्रदान करता है । वह 
(पशोः) पशुश्रों और (अ्रन्नस्य) झन्नों की (भूमानम्‌) बहुतायत, तथा 
(गवाम्‌) गौवों की (स्फातिम्‌) वृद्धि (नि यच्छतु) हमें प्रदान करता है । 
[वनाधिपति वनों पशुओं और भ्रन्तों का अधिकारी होना चाहिये । ] 


२४४. यथाग्रे त्वं वनस्पते पुष्ट्या सह जंञ्ञिष । 
एवा धनस्य मे स्फातिमा दधातु सरस्वती ।।९॥ 


(वनस्पते) हे वनाधिपति ! (यथा) जैसे (त्वम्‌) तू (अग्ने) प्रारम्भ 
से ही(पुष्ट्या सह) पुष्टि के साथ (जज्ञिषे) प्रसिद्ध हुआ है, (एवा=एवम्‌) 
ऐसे ही (सरस्वती) ज्ञान या विद्या की भ्रधिष्ठात्री अर्थात्‌ भ्रधिकारिणी 
(मे) मुझ प्रजाजत के लिये (घनस्य) ज्ञानघन की (स्फातिम्‌) वृद्धि (प्रा 
दघातु) स्थापित कर। 

[वनस्पत्तिः== वनस्पति का लोकप्रसिद्ध ग्रथं है-वृक्ष आदि । काथक्य 
आचायं कहते हैं कि वनस्पति है यूप, अर्थात्‌ पशु को बांधने का खम्भा। 
शाकपूणि ग्राचार्य कहते हैं कि वनस्पति है अग्नि (निरु०८1३।१८ ) । परन्तु 
यास्काचार्य वनस्पति का भ्रथे करते है-"वनानां पाता वा पालयिता वा 
(निर०८।२।३) भ्रर्थात्‌ “वनों का रक्षक या पालक” । यह भ्रथं सच्त्र(९) 
के अर्थ के प्रनुकल है। मैत्रायणी संहिता ४।१३।७ में “बनस्पते"-" `"' वयु- 
नानि विद्वान्‌” द्वारा वनस्पति को प्रज्ञानों का विद्वान्‌ धर्थात्‌ ज्ञाता कहा 
है (निर०८।३।२०) । प्रज्ञानों का ज्ञाता वनस्पति मनुष्य ही हो सकता है। 
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पुष्ट्या सह=वनाधिपति श्रादि भ्रधिकारी नियुक्त होते ही, यदि निज 
कतंव्यो की परिपरुष्टि करें, निज कतंव्यों को सफल करे, तो वे प्रसिद्धि को 
प्राप्त हो जाते हैं, कीतिमान्‌ हो जाते हैं। सरस्वतीम सरः विज्ञानं तद्बती 
(उणा०४।१६०) ।] 
२४५. आ मे घनं सरंखती पय॑स्फातिं च धान्य । 

सिनीबाल्युपां वहादयं चोदुम्बरो मणि; ॥१०॥ 


(सरस्वती) ज्ञान या विद्या की भ्रधिष्ठात्री अर्थात्‌ भ्रधिकारिणी, (मे) 
मुझ प्रजाजन के लिये (धनम्‌) विद्याधन (भ्रा वहात) प्राप्त कराए। 


.( सिनीवाली ) झन्नसम्पन्ता तथा कष्टनिवारिणी गृहपत्नी, (च) भौर 


(अथम्‌) यह (मणिः) राज्यरत्न (भ्रोदुम्बरः) वनाधिपति (पयःस्फातिम्‌ ) 
दूध की वृद्धि (च) ध्रौर (धान्यभ्‌) अन्न ग्रनाज (उप श्चा बहात्‌) प्राप्त 
कराए । 

[सिनीवाली =सिनमभ्नं तद्वती; वाली =वारणकर्त्री । निवारणकर्त्री, 
रलयोरभेदः। सिन और वाल में "छन्दसीवनिपौ च” वातिक द्वारा “ई” 
प्रत्यय । सिनीवाली ==देवपत्नी (निरु०११।३।३१)। श्रतः सिनीवाली =पति- 
देव को पत्नी, गृहपत्नी ।] 


२४६. त्वं मंणीनार्माधेपा बृषांसे स्वायं पुष्ट पुष्टपर्तिजंजान । 
त्वयीमे वाजा द्रबिंगानि सर्वादुम्बरः स त्वम॒स्मत्‌ संहस्वाराद्‌- 
रातिममति धुध च ॥११॥ 


(मणीनाम्‌) राज्यरत्नों में (त्वम्‌) हे वनाधिपति ! तू (अधिपाः) 
वनों का अधिपति,और (वृषा) वन्य सम्पत्तियों की वर्षा करनेवाला (ग्रसि) 
हैं । (पुष्टपतिः) पोषक तत्त्वों के स्वामी अर्थात्‌ सम्राट्‌ (मन्त्र ७) ने 
(त्वयि) तुझ में (पुष्टम्‌) पोषक पदार्थो का घ्रधिकार (जजान) प्रकट 
किया है। (त्वयि) तेरे भ्रधिकार में (वाजा:)भ्रन्न और (सर्वा) सब 
(द्रविणानि) बन्य सम्पत्तियां हें । (सः) वह (श्रौदुम्बरः) वनाधिपति 
(त्वम्‌) तू (स्मत्‌) हम प्रजाजनों से (भ्ररातिम्‌) दान न देने की भावना 
को, (अ्रमतिम्‌) भ्रसन्मति धर्थात्‌ कुमति को,(च) और (क्षुधम्‌ ) क्षुधा को 
(भरात्‌) दूर कर, (सहस्व) श्रौर विरोधी शक्तियों को पराभूत कर 1 
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oem एलजी] 
[वाजाः==धन्नानि (निघं० २७७) । अमतिम्‌च्भुखा व्यक्ति कुमति बन 
जाता है । बुभुक्षितः कि न करोति पापम्‌ । ] 


२४७. ग्रामणीरसि ग्रामणीरुत्थायाभि्षिक्तोऽभि मा सिञ्च बचेसा । 


[oS ~ ~ ~ 


~ | ~ ० pal (९) ~ ~ 
तजांडास तजा माय घारयांध रायरास राय म थाह ॥१२॥। 


(ग्रामणीः ग्रसि) तू ग्रामों का नेता है, (ग्रामणीः) ग्रामो का नेता तू 
(अभिषिक्तः) ग्रामों के नेतृत्व के लिये प्रभिषिक्त किया गया है । तू 
(उत्थाय) उद्यम करके (वच॑सा) अन्तों द्वारा (मा) मुझे (अभि सिञ्च) 
सींच दे, मुझ पर अन्नों की वर्षा कर । (तेज: असि) तू तेजस्वी है, (मयि) 
मुझ में तू (तेजः) तेज॒ (ग्रधि धारय) स्थापित कर। (रथिः असि) तू 
सम्पत्तियों का स्वामी है, (मयि) मुझ मे तू (रयिम्‌) सम्पत्तियां (अघि 
धेहि) स्थापित कर! : 

[ग्रामणी:--भ्रौदुम्बर-वनाधिपति ` को ग्रामों का भी नेता ग्रर्थात्‌ 
श्रधिपति नियत करना चाहिथै । क्‍यों कि वनों तथा अनन्तादि पुष्ट पदार्थों 
का सम्बन्ध ग्रामों के साथ होता है । भ्रभिषिकतः=प्रत्येक राज्याधिकारी 
को अधिकार सोंपते समय उसका अभिषेक होना चाहिये । वर्चसा--अन्नेन 
(निघं०२।७) । तेजः=तेजस्वी ; रयि:--रथिमान्‌.। जिस राष्ट्र में ग्रन्त 
का बाहुल्य हो, वह तेजस्वी अर्थात्‌ प्रभावशाली और रयिमान्‌ वन ज्यता 
है । ग्रामाधिपति होने से वनाधिपति “गार्हपत्य”भी है,गुहपतियों का शासक 
भी है (मन्त्र २)। ] 

२४८. पुष्टिरसि पुष्ट्या मा समंङ्ग्धि गृहमेधी गहरपर्ति मा कृणु । 


ओदुम्बरः स खमस्माछुं घेहि रयिं च नः सर्ववीरं नि यच्छं 
रायस्पोषाय प्रतिं मुञ्चे अह त्वाम्‌ ।।१३॥ 

' हे वनाधिपति ! (पुष्टिः) पुष्टि का मूर्तरूप (ग्रसि) तू है, (पुष्ट्या) 

पोषक पदार्थों के कारण (मा) मुझ सम्राट्‌ को (मन्त्र ७) (सम्‌ भ्रङइ्रिधि) 


सस्यक्‌ प्रकार से श्रभिव्यक्त भर्थात्‌ प्रसिद्ध कर दे | (गृहमेधी) तू राष्ट्रगृह 
का यष्टा है, (मा) मुझ सम्राट्‌ को (गृहपतिम्‌) राष्ट्रगृह का रक्षक तथा 


३५ 
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पालक (कृणु ) कर दे । (त्वम्‌) तू (ग्दुम्बरः) वनाधिपति है (सः) वह तू 
(अस्मासु) हम अधिकारी जनों और प्रजाजनो में (रयिम्‌) सम्पत्तियां 
(घेहि) स्थापित कर। (च) और (नः) हमें (सर्ववीरम्‌) सब को वीर 
बनानेवाली सम्पत्तियां (नि यच्छ) सदा प्रदान कर । (अहम्‌) मैं सम्राट्‌ 
(रायस्पोषाय) राष्ट्र की सम्पत्तियों के परिपोषण के लिये,हे वनाधिपति ! 
(त्वाम्‌) तुझे (प्रतिमुञ्चे) स्वीकार करता हूं । 
२४९. अयमोदुम्बरो मणिबीरो वीर!य॑ बध्यते । 
स नः स॒निं मधुमती कृणोतु र॒यिं चं न! सर्वेबीरं नि य॑च्छात्‌ ॥१४॥ 
. (मणिः) राज्यरत्न (श्रयम्‌) यह (वीरः) शुरवीर (औदुम्बरः) वना- 
धिपति (वीराय) वीर सम्राट के लिये (बध्यते) प्रतिज्ञाबद्ध किया जाता 
है । (सः) वह वनाधिपति (न!) हमारे (सनिम्‌) घन-विभाजन को (मधु- 
मतीम्‌) मधुर (कृणोतु) करे। (च) श्रौर (नः) हमें (रयिम्‌) सम्पत्तियां 
(नि यच्छात्‌) देवे, जिससे कि (सववीरम्‌) हम सब वीर बन जांय । 


[सनिम्‌=षणृ दाने, षण संभक्तौ । भर्थात्‌ सम्पत्तियों का प्रजा के प्रति 
दान और उसका सम्यक्‌-विभाजन प्रत्येक प्रजा के लिये करना । ] 
सूक्क ३२ 
१-१० भुगुः। दर्भः । 
२०. शतकाण्डो दुझ्च्यवनः सहखपर्ण उत्तिरः । 
दर्भा य उग्र ओषधित्तं तें बध्नाम्यायुषे ।।१।। 


(शतकाण्डः) सैकड़ों द्वारा कमनीय अर्थात्‌ चाहा गया, (दुश्च्यवनः) 
न्यायपथ से च्युत न होनेवाला या भ्रपराभवनीय, (सह्रपणंः) हजारों का 
परिपालक, (उत्तिरः) क्लेशों से तैरानेवाला (यः) जो (उग्रः ओषधिः ) उग्र 
श्रोषधिरूप (दभः) श्रविद्याग्रन्थि-विदारक परमेश्वर है, (तम्‌) उसे (ते) 
तेरे (आयुष) जीवन के लिये (बध्नामि) तेरे साथ मैं दृढ़ बद्ध करता हुं । 


` | काण्डः=काम्यते -जनेः (उणा०१।११५), श्रर्थात्‌ जो जनों द्वारा 
चाहा जाता हे । यथा--“प्रियमिःद्रस्य कास्यम्‌” ( यज्ञुः ३२॥ १३) भर्थात्‌ 
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nn Sy क NN 
परमेरवर,इन्द्र(=जीवात्मा) का प्रिय है,काम्य है । पर्णः'=पिपति पालयति 
(उणा० ३।६) । दभं:=विदारयति अ्रविद्य ग्रन्थिम्‌ । आ्रोषधिः--श्रोषद्धयति 
दोषं धयतीति वा (निरु० ६। ३। २७) । परमेइवर विद्यादि रोगों का 
भ्रोषधरूप है, उग्र श्रौषधरूप है ।] 


२५१. नास्य केशान्‌ प्र बपन्ति नोरसि ताडमा प्नते । 
यस्मा आच्छिन्नपरणेन दुर्मेण शभ यच्छति ।।२।। 


(अस्य) इसके (केशान्‌) केशों को (प्र वपन्ति न) कोई उखाड़ते नड़ीं, 
(न) ओर न (उरसि) इसकी छाती पर (ताडम्‌ ) ताडना भ्रर्थात्‌ चोट 
(ग्रा घ्नते) मारते हैं, (यस्मे) जिसके लिये कि (अच्छिन्तपर्णेन ) ग्रनरवर- 
परिपालक, (दर्भेग) तथा अविद्याग्रन्थिविदारक परमेश्वर द्वारा पुरोहित 
(शर्म) सुख और आश्रय (यच्छति) प्रदान करता है । 
[दर्भेण=दृणाति विदारयति (उणा०३।१५ १ )। अ्रच्छिन्न:-- छिन्न-भिन्न 
न होनेवाला>-भ्रनहव र;पर्ण:-- परिपालक । समग्र राष्ट्रो के ग्रधिकारी तथा 
प्रजाजन यदि सच्चे आस्तिक बन जांय, तो परस्पर युद्ध न होने पर परस्पर 
केशनोचन श्रर्थात्‌ केशाकेशि युद्ध, तथा परस्पर पर-ग्राघात सवेदा के लिये 
बन्द हो जांय ।] - : 


९ 
~ कब ७०७ 


२७२, दिवि ते तूलमोषधे एथिव्यामसि निष्ठितः । 
त्वया सहखकाण्डेनायु; प्र वर्धयामहे ॥३॥ ` 


(ग्रोषधे) ताप-सन्तान तथा समग्रदोषों के ओषघिरूप हे परमेश्वर ! 
(दिवि) द्युलोक में (ते) श्रापका (तुलम्‌) निष्कर्ष है, (पृथिव्याम्‌) पृथिवी 
में भी श्राप (निष्ठितः) नितरां स्थित हैं । (सहस्रपर्णन) हजारों के परि- 
पालक (त्वया) आपकी सहायता द्वारा (आयुः) आयुए' (प्रवर्धयामहे) हम 
बढ़ाते हैं, प्रकृष्ट करते हैं । 

[दिवि =“यस्य ते उपरि गृहाः” (यज्ु०१८।४४), अर्थात्‌ ऊपर के 
नक्षत्र तथा तारागण ग्रौर सूर्य आप के घर हैं, इन में आप निवास किये 
हुये हैं। तथा “योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहुम | म्रो३म्‌ खं ब्रह्म” 

१. वेद में “पर्ण” शब्द पुल्लिङ्ग भी पठित है ( भ्रथवें८ ३५४, ८; तथा 
१८४५३) । 
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(यजु०४०।१७), भ्रर्थात्‌ प्रादित्य में जो पुरुष है वह मैं हूं, ग्रोरम्‌ खम्‌ श्रौर 
ब्रह्म । तथा “नक्षत्राणि रूपम्‌” (यजु० ३१।२२ ), अर्थात्‌ नक्षत्र आपके 
प्रकाशस्वरूप प्रतिनिधि हैं। इस प्रकार द्युलोक का निष्कर्ष अर्थात्‌ सार है-- 
परमेश्वर । आयुः=जीवनकाल तथा जीवन । तुलम्‌=तूल निष्कर्ष, निष्कर्ष 
=सार।] 


२५३. तिस्रो दिवो अत्यंतृणत्‌ तिस्न इमाः एंथिर्वारुत । 
त्वयाहं दुर्डादों जिह्वां नि तृणद्म वचासि ॥४॥ 


परमेश्वर प्रलय में (तिस्रः) तीन (दिवः) चूलोकों को (उत) और 
(इभाः) इन (तिस्रः) तीन (पृथिवी!) पृथिवियों को (ग्रतृणत्‌) * विनष्ट 
कर देताहै। हे परमेश्वर ! (त्वया) श्राप की सहायता द्वारा (ग्रहम्‌) मैं 
आपका उपासक (दुर्हादः) कुत्सित हुदयवालों की (जिह्वाम्‌ ) जिह्वा को, 
अर्थात्‌ (वचांसि) दुर्वचनों को (तृणद्मि) समाप्त कर देता हूं, उन दुर्वचनों 
का भ्रनादर करता हूं । 

[सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वर के सच्चे उपासक को यह शक्ति प्राप्त हो 
जाती है कि उसके निन्दक भी उसके प्रशंसक हो जाते हैं,उन की जिह्वा की 
कटुता मघुरूप में परिणत हो जाती है। तित्रः दिवः, तिस्रः पुथिवीः= देखो-- 
भ्रथर्वे० काण्ड १६।सू०२७। मन्त्र ३। ] 


२९४. त्वमासे सह॑मानोऽहमंस्मि सहस्वान्‌ । 
'उभो सहन्तो भूत्वा सपल्ान्त्साहेपीवहि ॥६।। 


हे दोषों के ग्रोषधिरूप परमेश्‍वर ! (त्वम्‌) आप (सहमानः) सहन- 
शील होते हुए कामादि शल्नुध्रों का पराभव करनेवाले हैं, (श्रहम्‌) मैं भी 
(सहस्वान्‌ ) सहनशील होता हुआ कामादि शत्रुओं का पराभव करनेवाला 
(भ्रस्मि) हूं ।(उभौ) हम दोनों (सहस्वन्तो) सहनशील तथा पराभव करने 
वाले (भुत्वा) होकर (सपत्नान्‌) कामादि शत्रुओं का (सहिषीवहि) पराभव 
करें । [यदि व्यक्ति सहनशील होकर घ्र्थात्‌ धेयंपुर्वक कामादि शत्रुओं के 
पराभव के लिते यत्नवान्‌ होता है, तो परमेश्वर भी इस प्रयत्न में उसका 
सहायक होता हैं। सहमानः= षह मषंणे। ] 
प्या सोनल क i त RN 
१. तृदिर्‌ हिसानादरयोः । 
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२७६. सहख नो अभिमांतिं सहंख पृतनायतः । 
सहंख सोन दुर्हादेंः सुहादो मे बहून कृषि ॥६॥ 


हे भ्रविद्याग्रन्थिविदारक परमेश्वर ! (नः) हमारी (श्रभिमातिम ) 
अभिमानभावनागों का (सहस्व) पराभव कीजिये | (पृतनायतः) कामादि, 
जो कि अपने वर्गो के साथ सेनारूप में हम पर आक्रमण करते हैं, उनका 
(सहस्व) पराभव कीजिये । (मे) मेरे (दुर्हादेः) कुत्सित हृदयस्थभावों का 
(सहस्व) पराभव कीजिये । ओर (सुहादंः) श्रेष्ठ हुदयस्थभावों की (बहून्‌) 
बहुतायत (कृधि) कीजिये । 


२७६. दुर्भेण देवजांतेन दिवि ष्ट॒म्भेन॒ शश्चदित्‌ । 
तेनाहं शश्वतो जना असन सनवानि च॥७॥ 


(देवजातेन) देवकोटि के उपासकों द्वारा प्रकट हुए, साक्षात्‌ किये गये 
(दिवि) द्युलोक में (स्तम्भेन) तारागणों को थामनेवाले (तेन) उस (दर्भण) 
भ्रविद्याग्रल्थिविदारक परमेश्‍वर की सहायता द्वारा (अहम्‌) मैने (शश्वत्‌ 
इत्‌) सदा ही (शश्वतः) शाश्वतकाल से (जनान्‌) उत्पन्न कामादि को 
(असनम्‌) पराभव प्रदान किया है, (च) और (सनवानि) परमेश्‍वर की 
कृपा से मैं आगे भी पराभव प्रदान करता रहूं। [जनान्‌=यथा “पञ्च- 
जनाः” का भ्रथं है ५ ज्ञानेन्द्रियां ? असनम्‌, सनवात्ति=षणु दाने । भ्रसनम्‌ 
(लड); सनवानि (लोट्‌) । ] 


२५७, प्रियं मां दर्भ कणु ब्रह्मराजन्या|भ्यां शूद्राय चार्योय च । 
यस्मे च कामयामहे समैस्मै च विपश्यते ॥८॥ 


(दर्भे) हे द्रेषविदारक परमेश्वर ! (मा) मुझे (ब्रह्मराजच्याभ्याम्‌) 
ब्राह्मणों और राज्य करनेवाले क्षत्रियों के प्रति (प्रियम्‌) प्यारा (कृणु) 
` कीजिये । (च) और (शूद्राय) शाद्रों के प्रति (च) तथा (भार्याय या अर्याय) 
श्रेष्ठजन के प्रति या वैश्य के प्रति प्यारा कीजिये। (च) और (यस्मे 
कामयामहे) जिसकी हम कामना करते हैं, उसके प्रति (च) भ्रौर (सवं- 
स्म) सब (विपश्यते)विविध जगत्‌ के द्रष्टाओं के प्रति मुझे प्यारा कीजिये= 
बनाइये । [चार्याय-=च¬-भ्रर्याय-इस छेद द्वारा वेश्य का भी ग्रहण हो 
जाता है । “रयः स्वामिबेशययोः(अष्टा०३।१।१०३)। ] 
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२५८. यो जाय॑मानः एथिवीमरहुद्‌ यो अस्तंम्नादुन्तरिक्षं दिये च । 
य ब्रिश्रंव ननु पाप्मा विवेद॒ स नोऽयं दुर्भो वरुणो दिवा कः ॥९॥ 


(जायमानः) प्रकट होते हुए (यः) जिसने (पृथिवीम्‌) पृथिवी को 
(प्रद हत्‌) दृढ़ किया; (यः) जिसने (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष को, (च) ग्रौर 
(दिवम्‌) द्युलोक को (अस्तभ्नात) थामा; (यम्‌) जिस (बिश्रत॒म्‌ ) जग- 
. द्वारक परमेश्वर को (पाप्मा) पाप या पापी ने (नु) निश्चय से (न) 

नहीं (विवेद) जाना, (सः) वह्‌ (श्रयम्‌) यह (वरुणः) वरुण नामवाला 
अर्थात्‌ वरण करने योग्य, या वरण करनेवाला, पापनिवारक श्रेष्ठ ( दर्भः) 
अविद्याग्रन्थिविदारक परमेश्‍वर ( नः दिवा ) हम में ज्ञानप्रकाश (कः ) 
करता है।[ इस वर्णन से निश्चय होता है कि“दर्भ”कुशा घास नहीं। सायणा- 
चायं ने इस समग्र सुक्त में दभ॑ द्वारा कुशा घास का वर्णन किया है । श्रद्‌ 
हृत्‌ =यथा-“थेन द्यौरुग्रा पृथिवी च वृढा”(यजु० ३२।६) । वरुणः यह्‌ 
परमेश्वर का नाम है, कुशाघास नहीं । देखो--वरुण सूक्त (ग्रथवे० ४। १६। 
१-९) । दिवा=यह वरुण ही ज्ञानप्रकाश करता है, कुशा घास नहीं । 
यं बिश्नतम्‌=भ्रथवा जिसे घारण करनेवाले को पाप स्पश नहीं करता । 
दिवा=प्रकाशम्‌ (सायण)। ] 


. २९९. सपल्हा शतकाण्ड! सहखानोषधीनां प्रथमः सं ब॑भूव । 
~ ७ ° nl [oN 
स नोष्य दभः पारि पातु बिश्वतसेन साक्षीय॒ प्रतनाः पृतन्यतः॥१०॥ 


; (सपत्नहा) कामादि तत्रुओर का हनन करनेवाला, (शतकाण्डः) 
सकड़ों द्वारा काम्य अर्थात्‌ चाहा गया, ( सहस्वान्‌) सहनशील, या विघ्न- 
बाधाओं का पराभव करनेवाला, (ओषधंनाम्‌) ग्रध्यात्मरोगों के निवारण 
करनेवाले उपायों में (प्रथमः) सवं श्रेष्ठ उपाय (संबभूव) परमेश्वर हुय्ा: 
हैं। ( सः) वह (अथम्‌) यह (दभंः) श्रविद्यादि का विदारक परमेश्वर 
(नः) होरी (विश्वतः) सब प्रकार से (परि पातु) पूर्णतया रक्षा करे। 
(तेन) उसको सहायता द्वारा (पृतन्यतः) सेनाओं द्वारा आक्रमण चाहने 
वाले कामादि की (पृतनाः) सेताश्रो का (साक्षीय) मैं पराभव करू । 
 [शतकाण्डः=देखो (१९।३२।१) ) श्रथता--ज्ञानकाण्ड कर्मकाण्ड 
उपासनाकाण्ड भक्तिकाण्ड श्रादि सँकड़ों साधनों द्वारा भजनीय । प॒तन्यतः 
=कामादि के उद्दीपक कामादि की सेनाए' हैं । ] 
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१-५ भृगुः । दर्भः 


Q / 
२६०. सहस्राध; शटकाण्ड; पय॑खानपामग्निर्वीरुधां राजसयंस्‌ । 
७ ७९ fl a ~ ~ ७. । ४, 
स मोऽयं दुभ; परिं पातु विश्वर्तों देबो मणिरायुंषा सं सुंजाति नः। १। 


(सहस्राघेः) हजारों द्वारा पूजनीय या महामूल्यरत्न, (शतकाण्ड: ) 
संकडों द्वारा काम्य भ्रर्थात्‌ चाहा गया, (पयस्वान्‌) आनन्दरस से नित्य 
सम्बद्ध, (श्रपाम्‌ अग्निः) जलसम्बन्धी विद्युदग्नि के सदृश जाज्वल्यमान, 
(वीरुधाम्‌ ) रोगविरोधो ग्रोषधियों का (राजसूयम्‌) सम्राट्‌, श्रर्थात्‌ महौषध- 
रूप ( सः श्रयम्‌ ) यह वह (दर्भः) अविद्यादिविदारक परमेश्वर (नः) 
हमारी (विश्वतः) सब ओर से (परि पातु) परिपालना करे 1 (देवः मणि) 
दिव्यरत्न परमेश्वर (नः) हमें (आयुषा) स्वस्थ और दीघं भ्रायु के साथ 
(संसुजाति) सम्बद्ध करे । 

[काण्डः=काम्यते जनेः ( उणा० १1११५) । पयस्वान्‌, पयः=रस । 
यथा--“पयस्वतीरोषधयः पयस्वन्मामकं वचः” (अ्थवं ० ३।२४।१), अर्थात्‌ 
ओषधियां रसवाली हों, मेरी वाणी रस वाली हो। राजसूयम्‌=सम्राट्‌; 
लक्षणया । दर्भैः =दु विदारणे । ] 


२६१. धतादुल्लुप्तो मधुंमान्‌ पर्यस्वान्‌ भूमिदुंहोऽच्युतश्च्यावयिष्णुः। 
नुदन्त्सपल्लानधराश्व कृण्वन्‌ दर्भा राह महतामिन्द्रियेण ॥२॥ 
(घृतात्‌) घृत से (उल्लुप्तः) लुप्त न होनेवाली,भ्रपितु प्रकाशित होनें- 
वाली यज्ञियारिनि के सदृश सुखदायी, (मधुमान्‌) मधुभरे त्ते के सदृश 
मधुर, (पयस्वान्‌) थानन्दरस से नित्य सम्बद्ध, (भूमिद हः) भूमि को दृढ़ ` 
करनेवाले, (अच्युतः) स्वभाव से अटल, (च्यावयिष्णुः) शक्तिशालियों को भी 
परास्त करनेवाले, (सपत्नान्‌) कामादि शत्रुओं को (नुदन्‌) धकेलते हुए, 
(च) ओर उन्हें (ग्रधरान्‌) धरा से रहित (क्कण्वन्‌) करते हुए (दर्भ) हे 
रागद्वेष के विदारक परमेश्वर | (महताम्‌ इन्द्रियेण ) महाम्राध्यात्मिक 
सम्पत्तियों के साथ श्राप (आरोह) मुझ में प्रादुभ त हृजिये । 


[उल्लुप्तः=-उद्गतः लुप्तात्‌ लोपात्‌ । श्रा रोह--रुह प्रदुर्भावे । भूमि- 
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दृ हः=वेन द्योरुग्रा पृथिवी च दृढा (यजु० ३२1६ ) । इन्द्रियम्‌ =धननाम 
(निघं० २।१०) । धरा=पृथिवी । ] | 
२६२. सं भूमिमल्येष्योजसा त्वं वेद्यां सीदसि चारुरध्वरे । 

त्वां पवित्रमूष॑योऽमरन्त॒ स्वं पुनीहि दुरितान्यस्मत्‌ ॥३॥ 
हे परमेश्वर ! (त्वम्‌) श्राप (ओजसा) निज श्रोज कै कारण ( भूमिम्‌ 
झति) भूमि का अतिक्रमण करके समस्त जगत्‌ में (एषि) व्याप्त हैं । 

(प्रध्वरे) हिसारहित यज्ञ में (त्वम्‌) आप (चारुः) शोभायमान होते हुए 
(वेद्याम्‌) यज्ञवेदि में (सीदसि) श्रग्नि में प्रविष्ट हुए स्थित होते न । 
(ऋषयः) ऋषिलोग (त्वां पवित्रम्‌ ) श्राप पवित्र को (ग्रभरन्त ) हृदय में 
घारण करते हैं। (त्वम्‌) श्राप (अस्मत्‌) हम से (दुरितानि) दुष्कर्मा को 
हटाकर (पुनीहि) हमें पवित्र कीजिये । 

[प्रत्येषि=यथा-“स भूमि सवेत: स्पृत्वाऽत्यतिष्ठद्‌ दशाङ्धलम” 
(यजु० ३१।१) । दशाङ्गुलम्‌ =११भ्रंगों अर्थात्‌ ५सूक्षम भूत भ्रोर ५ स्थूल 
भूतरूपी भ्रङ्गोंबाला जगत्‌ । वेद्यां सीदसि =यथा-“श्रर्नावग्निइचरति 

'प्रबिष्टः” (ग्रथव॑ ०४1३९1९) में वेदिनिष्ठ अग्नि में परमेश्वराग्नि का प्रवेश 
दर्शाया है। ] ` 
२६३. तीष्षणो राजा विषासही रंक्षोहा विश्वचषेणिः । 

ओजों देवानां बलंमग्रमेतत्‌ तं तें बध्नामि जरसे खस्तय ॥४॥ 
(राजा) जगत्‌ का राजा परमेश्वर (तीक्षण:)' तितिक्षावान है, 

.(विषासहिः) तो भी पराभवकारी है, (रक्षोहा ) राक्षस स्वभाववालों का 
हनन करता है, भौर (विश्वचर्ष णि:) विश्वद्रष्टा है। (देवानाम्‌) पापकर्मा 
पर विजय चाहने वालों का वह (ओजः) शोज है, (एतत्‌) यह (उग्र बलम्‌) 
उग्र बलरूप है, हे विजयेच्छो ! (ते) तेरी (जरसे) सुखमयी जरावस्था के 
लिये (स्वस्तये) श्रौर कल्याण के लिये (तम) उस परमेश्वर को (बध्नामि) 
तेरे साथ मैं दृढ़ बद्ध करता हूं ।[ देवानाम्‌; दिव्‌ =विजिगीषा ।] 

२६४, दर्भेण त्व कृणवद्‌ बीया|णि दुर्भ विश्रदात्मना मा व्यथिष्ठाः! 

आतिंष्ठाया ब्चेसाधान्यान्त्स्‌ध इवा भाहि प्रदिशश्चतंस्र: ॥५॥ 
१. तीक्षणः=तितिक्षतेऽसौ (उणा० ३।१८) । 
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हे विजयेच्छो ! (त्वम्‌) तू (दर्भेण) भयविदारक परमेश्वर के सहारे 
(वीर्याणि) वीरकर्म (क्कणवत्‌) किया कर । (दर्भम्‌) भयविदारक परमे- 
इवर को (बिश्रद्‌) जीवन में धारण करता हुथ्रा तू (आत्मना) श्रात्मा 
द्वारा (व्यथिष्ठाः मा) व्यथा को प्राप्त न हो। (श्रध) तदनन्तर (वर्चसा) 
निज ग्राध्यात्मिक तेज द्वारा (भ्रन्यान्‌) अन्य सव से (श्रतिष्ठाय) बढ़ कर 
(सुर्यं इव) सूर्य के सदृश (चतस्रः प्रदिशः) चारों विस्तृत दिशाश्रों को 
(आ भाहि) चमका दे ॥ 


चतुर्थ श्रनुवाक समाप्त 


सक्क ३४ 
१-१० प्रज्धिरा: । वनस्पतिः, लिद्धोक्ता: । 


२६५. जङ्किडो[ऽसि जङ्गिडो रक्षितासि जङ्गिडः 
द्विपाचतुष्पादस्माक सब रक्षतु जङ्गिडः ॥१। 


(अङ्गिड: असि) तेरा नाम जङ््िड है, (जङ्गिडः) क्योंकि तू उत्पन्न 
रोगों को निगल जाती है; (रक्षिता भ्रसि) तू रक्षा करती हे, ( जङ्गिडः ) 
उत्पन्न रोगों को निगल जाती है। (जङ्गिडः) जङ्गिड (अस्माकम्‌ ) हमारे 
(सवंम्‌) सब (द्विपाद्‌) दो-पाद मनुष्यों (चतुष्पांद्‌) श्रोर चोपाए गौ यादि 
पशुओं की (रक्षतु) रोगों से रक्षा करे । 


[जङ्गिडः=“जम्‌” उत्पन्नं रोगं “गिरति” निगिरति सः। रलयोर- 
सेदः, डलयोरभेंदः। जङ्गिरः=ज््रिलः=जङ््किडः। जम्‌+- गिर (गुनिगरण)। 
जङ्गिड-श्रौषघ, कृषिजनित' पदार्थों के रसों से प्राप्त होती है । यथा-- 
“णश्च मा जङ्विडङ्य विष्कम्धाइमि रक्षताम। अ्रंरण्यादन्य प्राभृत 
कृष्या अन्यो रसेम्यः' (अ्रथवं०२)४।५) । इस मन्त्र में शण (सन) भ्रौर 
जङङ्गिड का वर्णेन है । शण तो जङ्गल से प्राप्त होता है, भौर कृषि फे रसों 
सें जङङ्गिड प्राप्त होता है। विष्कन्ध रोग है--“सुखा रीग” भ्रर्थात्‌ शरीर या 
शरीराङ्ग का सुख जाना । स्कन्दिर गतो, शोषणे च । शण के क्वाथ के 
साथ, जङ्गिड का सेवन विष्कन्ध रोग में सम्भवतः प्रत्युपकारी हो ।] _ 


३६ लु 
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३६६. या गृत्स्यस्त्रिपञ्चाशी; श॒तं छद्याकृतश्च॒ ये । 
सवोन्‌ विनक्तु तेजसोऽर॒सां जङ्गिडस्करत्‌ ।। २॥ 
(त्रिपञ्चाशीः) तीन और पांच में व्याप्त होनें वाली (याः) जो 
(गृत्स्थः) गर्घावृत्तियां ग्रर्थात्‌ श्रभिकांक्षाए' या लालसाए हैं, (च) और 
(कृत्याकृतः) हिसा करनेवाले (ये ) जो (शतम्‌) सेकडों रोग कीटाणु हैं 
(जङ्गिडः) जाङ्गड औषध (सर्वान्‌) उन सब को (तेजसः) उनके निज 
प्रभावों से (विनक्तु) पथक्‌ कर दे, और उन्हें (श्ररसान्‌) रसों से रहित 
(करत्‌) कर दे, विषेले रसों से रहित कर दे । 
[ त्रिपञ्चाशीः=त्रिञ-पञ्च+-अश (व्याप्तो) +ङीप्‌ । खान-पान- 


वस्त्रादि सम्वन्धी शारीरिक गर्धाए, भ्रभिकांक्षाए' ; सांसारिक भोगों की | 


प्राथनाओं सम्बन्धी वाचिक-गर्धाए, भ्रभिकांक्षाए'; भोगसम्बन्धी विचार 
अर्थात्‌ मानसिक-गर्घाए', भ्रभिकांक्षाए--ये गर्धाए' शरीर वाणी भ्रौर मन, 
इन तीनों में व्याप्त हैं । इसी प्रकार रूपगर्धा, रसगर्घा, गन्धगर्धा, स्पशंगर्धा, 
और शब्दगर्धा, ये पांच गर्धाए पांच ज्ञानेर्द्रियों में व्याप्त हें । गृत्स्य 
=ग॒घु अभिकांक्षायाम्‌ । गृध--सः (कित्‌), तथा “धू” को “द्‌” गृधिपण्यो 
दको च” (उणा० ३१६६ ) +-डीप्‌-प्रथमाबहुवचन। जङ्गिड औषध इन 
गर्धाग्रो को निस्तेज और भ्ररस करती है। इसी प्रकार इस ग्रोषध के 
सेवन द्वारा हिंसक कीटाणु भी निस्तेज भ्रौर भ्ररस हो जाते हैं। कृत्याकृत 
= कत्या ( कृती छेदने) _ कृतः ( क्‌+-क्विप्‌+-तुक्‌¬- प्रथसाबहुदचन । 
रोगकीटाणुओं (= कृमियों ) के लिये देखो-- भ्रथर्व० कां० २, सु० ३१, ३२; 
तथा कां० ५। सु० २३ । विनक्तु=विचिर्‌ पृथग्भावे । | 


२६७. अरसं कृत्रिमं नादर्मरसा। सप्त विस्रस; । 
अपेतो जङ्गिडार्मतिमिषुमस्तेव शातय ।।३॥ 

(जङ्गिड) हे जङ्गिड ! (कृत्रिमम्‌) कफ द्वारा होनेवाली भ्रस्वा- 
भाविक (नादम्‌) खर-खर ध्वनि को (भ्ररसम्‌ )रसरहित कर दे, सुखा दे; 
(सप्त ) शिरोगत सात छिद्रों से (विस्रसः) बहनेवाले दुगंन्धित रस 
(प्ररसाः) सूख जायें। (इव) जैसे (भ्रस्ता) धनुर्धारी (इषुम्‌) बाण को 
दूर फेंकता है, वैसे तू (इतः) इस व्यक्ति से (अमतिम्‌) मति के अभाव या 
कुमति को (भ्रप शातय) दुर फेंक दे । 
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[जज्िड के सेवन से कफ रोग,जुकाम भ्रादि, तथा कुमति का ग्रभाव, 
आर मननशक्ति का प्रादुर्भाव होता है । शातयस्स्शदूलु शातने; शातनम्‌ 
न्‍-विशीणंता । | 


७६८. कृत्यादूषण एवायमर्थों अरातिदूषणः । 
अथो सहंखाञ्जद्निड! प्र ण आयूँषि तारिषत्‌ ।।४॥ 


(अयम्‌) यह जङ्भिङ श्रौषध (कृत्यादूषणः एव) रोगजन्य हिसा को 
अवश्य दूर करती, (श्रथो) और (श्ररातिदूषणः) ग्रदानभावना ग्रर्थात्‌ कंजूसी 
भावना को दूर करती है । (अथो) तथा (सहस्वान्‌) रोगों का पराभव 

करनेवाली (जङ्गिडः) जङ्गिड ग्रौषघ (नः) हमारी (श्रायूंषि) आयुश्रों को 
` (प्र तारिषत्‌) बढ़ाती है । 


२६९. स जङ्गिडं महिमा परि णः पातु विश्वत! । 
विष्कन्धं येन सासहु संस्कन्धमोज ओजसा :।५॥ 


(जङ्गिडस्य) जङ्िड-ञ्रौषध की (सः) वह ( महिमा) महिमा 
(विश्वतः) सब ओर से,और सब प्रकार से (नः) हमारी (परि पातु) पूर्ण 
रक्षा करे (येन) जिस महिमा के कारण, (ओजः) ओजोमय जङङ्गिड 
झषध ने (्रोजसा) निज प्रभाव द्वारा (विष्कन्धम्‌) विविध अङ्चो के 
सूखा रोग को, तथा (संस्कन्धम्‌ ) समग्र शरीरव्यापी.सूखा रोग को (सासह) 
पराभूत किया है। 


२७०. त्रिष्ट्वा देवा अजनयन्‌ निष्ठितं भूम्यामधिं । 
तमु त्वाङ्गिरा इतिं ब्राह्मणाः पूर्व्या बिंदुः ॥६॥ 
हे जङ्गिड भ्रोषध ! (भूम्याम्‌ अधि) भूमि में ( निष्ठितम्‌) स्थित 
(त्वा) तुझे (देवाः) ओषधवेत्ता विद्वान्‌, (त्रिः) वर्ष में तीन बार 
(्रजनयन्‌) उपजाते हैं । (पूर्व्याः) औषधविज्ञान के पुणंवेत्ता (ब्राह्मणाः) 


वेदिक विद्वान्‌, (ततम्‌ उ त्वा) हे जङ्गिड ! उस तुझ को, (अङ्गिराः इति ) 
अङ्गिरा नाम से (विदुः) जानते हें । 

.. [दिवाः=विद्वांसो वे देवाः (श०ब्रा० ३।७।३। १०) । पूर्व्याः= पुवे 
पुरणे । ब्राह्मणाः=ब्रह्म (वेदः) तज्ज्ञा अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैँ । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


व (४ का Tia 
yk PR 
हक ७०३०५ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
२८४ भ्रथवे वेद-भाष्य का० १६। सू० ३४ 


यथा-“तमृचः सासानि यजूंषि ब्रह्म चानुव्यचलन्‌ (ग्रथवं० १५।६।८) । 
तथा ब्रह्म का अर्थ “मन्त्र” भी होता है | जङ्गिड को 'श्रंगिराः” कहा है, 
क्योंकि यह कृषिजन्य ग्रोषधियों के अङ्कों का रसरूप हैं, देखो-श्रथवं० 
१९।३४।१ को व्याख्या | प्रङ्गिराः=श्रद्धानां रसः।] - 


२७१. न त्वा पूर्वा ओष॑धयो न त्वां तरन्ति या नवा! । 
बिबांध उग्रो जङ्गिडः परिपाणः सुमङ्गलः ॥७1। 
(पूर्वाः) पूर्वोत्पन्न (श्रोषधयः) ओषधियां (त्वा) तु से (तरच्तिः 
न) बढ़कर नहीं हैं, (याः) श्रौर जो (नवाः) नवीन श्रोषधियां हैं, वे भी 
(त्वा) तुझ से (तरन्ति न) बढ़कर नहीं हैं। (जङ्गिडः): जङ्गिड श्रौषध 


(विवाघः) रोगों को विशेषरूप से रोकती है, (उग्रः). प्रभाव में. उग्र है, 
(परिपाणः) सव प्रकार से रक्षा करती है, (सुमंगलः) बड़ी मंगल- 


कारिणी है । 


२७२. अर्थोपदान भगबो जङ्किडामिंतवीथं । 
पुरा त॑ उग्रा ग्रसत उपेन्द्रो वं|ददौ ॥८॥ 


(अथ) तथा (उपदान) हे शक्तिप्रद ! (भगवः) रोगनिवारण में 
यशस्वी ! (अ्रमितवीये) अपरिमित सामर्थ्यंवाली (जङ्गिड) जङ््िड 
ब्रौषध ! . (ते उग्राः) वे उग्ररोगी (ग्रसते) तेरा सेवन करते है । (इन्द्रः) 
इन्द्र ने (पुरा) पहिले (वीयंम्‌) शक्ति, तुझे (उप ददौ) प्रदान की है । 
| इन्द्रः=परमेर्वर्यवान्‌ परमेश्वर, या मेघीय विद्युत्‌ ने वर्षा द्वारा (देखो 
ग्रथवे० १६।३५।१) । ग्रसते= ग्रास करना, खाना, सेवन करना।] 


२७३. उग्र इत्‌ ते वनस्पते इन्द्रः ओज्मानमा दधो । 
अमीवाः सर्वाश्चातर्यञ्जहि रक्षास्योषधे ।।९॥ 


(वनस्पते) हे वनस्पतिजन्य जङ््रिड | (उग्रः इन्द्रः इत्‌) प्रभावशाली: 
परमेश्‍वर या मेघीय विद्युत्‌ ने ही (ते) तेरे (ग्रोज्मानम्‌) ओज को (ग्रा 
दघो) तुम में भ्राहित किया है, स्थापित किया है । (ग्रोषधे ) हे दोषनाशक - 
जङ्गिड ! (सर्वाः) सब (अमीवाः) रोगों को (चातयन्‌) विनष्ट करती 
हुई तू (रक्षांसि) रोग-कीटाणुश्रों का (जहि) हनन कर । 
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[वनस्पते =जपङ्गिड औषध कृषिजनित झोषधियों के रसों द्वारा 
निमित होता है, इसलिये इसे वनस्पति कहा है । देखो--अथवे ० १६।३४।१ 
की व्याख्या । इम्द्र=परमेइवर या मेघीय विद्युत्‌ (अ्थवं०१६।३५।१) । 
अमीवाः=क्नम रोगे (8110609) 1] 


२७४. आशरीकं विशरीक बलासं एष्ट्यामयस्‌ । 
तक्मानं विश्वश्षारदमर॒सां जाङ्गिडस्करत्‌ ।।१०।। 


(भ्राशरीकम्‌) समग्र शरीर के जीणं-शीणं हो जाने को, (विशरीकम्‌ ) 
शरीर के किसी विशेष अङ्ग के जीणं-शीर्ण हो जाने को, (बलासम्‌) बल 
का विनाश करनेवाले कफ रोग को (पृष्ट्यामयम्‌) पृष्ठरोग अर्थात्‌ पृष्ठ 
के कुबड़ेपन को, (विशवशारदम्‌) प्रत्येक शरद्‌ ऋतु में होनेवाले (तक्मानम्‌) 
कष्टप्रद ज्वर को (जङ्गिडः) जङ्गिड औषध (अरसान्‌ ). रसशून्य श्रर्थात्‌ 
निष्प्रभाव (करत्‌) करती है । [पृष्ट्यामयत्तपृष्ठरोग (निए०५।४।२१) । ` 
यथा--“तष्टेब पृष्ट्यासयी” (ऋ०१।१०५।१८ ) 1] 


सूक ३४ 
१-५ भ्रक्लिरा: । वनस्पतिः । 
२७५, इन्द्र॑स्य नाम गहन्त ऋषयो जङ्गिडं ददुः । 
देवा यं चक्रुभपजमग्रे विष्कन्धदूषणम्‌ ॥१॥ 


(इन्द्रस्य) मेघस्थ विद्युत्‌ के (नाम) जल को थुर्थात्‌ वर्षा-जल को 
(गृह्णन्तः) ग्रहण करती हुई (क्रषयः) सूयं-किरिणे (जजङ्जिडम्‌) जङ्गिड 
नामक ओषध (ददुः) प्रदान करती हैं; (देवाः) झौर देवकोटि के 
चिकित्सक (यम्‌) जिस जङ्गिड को (विष्कन्धदूषणाम्‌) सूखा-रोग मिडाने- 
वाली (्रग्नेभेषजम्‌ ) सर्वेश्रेष्ठ प्रौषधरूप में (चक्र) प्रयुक्त करते हें । 

[इन्द्रस्य =“ वायुरवे्रो वान्तरिक्षस्थानः' (निरु० ७।२।५) प्र्थात्‌ 
वायु या इन्द्र अंन्तरिक्षस्थ देवता हैं। तथा “महान्तमिन्ध पवत वि यहः 
सृजो चि धारा: श्रव दानवं हन्‌” (ऋ० ५।३२।१), अर्थात्‌ हे इन्द्र ! तू ने 
महामेघ को फैलाया है, ग्रौर उदकदाता मेघ को ताड़ित कर तूने जल- 
घाराश्रों का नीचे पृथिवी को ओर विसजंन किया है । भ्रतः इन्द्र-मेघरथ 
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विद्य त्‌ । नाम=उदकम्‌ (निघं० १।१२) । पवेत=मेघ (निघं० १।१०) । 
मन्त्र द्वारा प्रतीत होता है कि जङ्गिड-ग्रौषघ ग्रीष्मकाल की वर्षा-ऋतु में 
उत्पन्न होती है । ऋषयः=सूयेररमयः (निरु० १२।४।३७) । ददुः, चक्र: 
= "छन्दसि लुङ्लङ लिटः” वतमाने । ] 


२७६, स नो रक्षतु जङ्केडो धनपालो धर्नेव । 
देबा यं चक्रुत्रीह्णाः परिपाण॑मरातिहृम्‌ ।।२॥ 


(सः) वह (र्जाङ्गडः) जङ्गिड श्रौषध (नः) हमारी (रक्षतु) रक्षा 
करे, (इव) जेसे कि (घनपालः) धन का स्वामी (धना=धनाति) धनों 
की रक्षा करता है। (यम्‌ ) जिस जङ्गिड को (ब्राह्माणाः देवाः ) श्रायु- 
वेदवेत्ता विद्वान्‌ (परिपाणम्‌) पूर्ण रक्षकरूप में, (श्ररातिहम्‌) भौर कंजूसी- 
रूपी शतु के हनन के लिये (चक्र:) प्रयुक्त करते हैं । 

[ब्रह्मणाः=देखो-श्रथर्व १६।३४।६। अरातिः=भ्र+-रा (दाने) +तिः, 
तथा ग्रथवं १६।३४।४॥ ] 


२७७, दुहादेः संघोरं चक्ष: पापकृत्वानमागमम्‌ । 
तांस्त्व संह्नचक्षो प्रतीबोधेन नाशय परिपाणेंऽसि जङ्गिडः ||३॥ 
(दुर्हाद:) दुःखप्रद हृदयरोगों को, (संघोरम्‌) अतिघोर (चक्ष[ः') 
आँख या दृष्टि को, (श्रागमं पापकृत्वानम्‌) प्राप्त हुए पापी या भयङ्कुररोग- 
जनक क्रिमि अर्थात्‌ कीटाण को, (तान्‌) उन सब को (सहस्नचक्षो) हे 
हजारों रोगों का प्रत्याख्यान करनेवाले जङ््किड ! (प्रतीबोधेन) चिकित्सकों 
द्वारा रोगियों को रोगोपचार के बोध द्वारा ( नाशय ) विनष्ट कर। 
(परिपाणः) पूर्णतया रोगों से रक्षा करनेवाली (जङ्गिडः असि) तू जञ््रिड 
भ्रोषध है 


२७८. पारि मा दिवः परि मा एथिव्याः पथेन्तरिंक्षात्‌ परिं मा वीरुद्‌ 
0 So ०७ | NNN ९० 
परि मा मृतात्‌ परि मोत भव्याद्‌ दिशोदिंशो जङ्गिड। पास्वस्मान्‌ ॥४॥ 
(जङ्गिड: ) जङ्गिड ग्राषध (मा) मेरी (परि पातु) पूर्ण रक्षा करे 


१. अर्थात्‌ आँख के अतिधोर रोग को, जिस से दृष्टि का विनाश सम्भव हो । 
घोरम्‌-हन्ते: (उणा० ५।६४) । 
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(दिवः) द्य लोक से; (मा) मेरी (परि) पुर्ण रक्षा करे (पृथिव्याः) पृथिवी 
से; (परि) पूर्ण रक्षा करे (ग्रन्तरिक्षात्‌) भ्रन्तरिक्ष से; (मा) मेरी 
(परि) पुणं रक्षा करे (वीरुद्‌भ्यः) वनस्पतियों से; (मा) मेरी (परि) 
पूर्ण रक्षा करे (भूतात्‌) भूत से; (उत) और (मा) मेरी (परि) पुर्ण रक्षा 
करे (भव्यात्‌) भविष्यत्‌ से, (दिशोदिशः) प्रत्येक दिशा से (स्मान्‌) 
हम सब की (पातु) रक्षा करे । 

[दिवः=सूर्यं के ग्र्धिक और कम ताप के कारण होनेवाले रोगों से । 
पृथिव्याः=पृथिवी से उत्पन्न रोगों से, भ्न्तरिक्षात्‌ =आआन्धी,च्रवर्षा,अतिवर्षा 
के कारण उत्पन्न रोगों से बीरुद्भ्यः=श्रोषघों के विकारों अर अन्यथा 
प्रयोगों द्वारा उत्पन्न रोगों से । भूतात्‌ =भुतकाल में हुए श्रपथ्यों और 
कुपथ्यों से उत्पन्न रोगों से । भव्यात्‌=भविष्यत्‌ में ग्रसावघानी के कारण 
उत्पन्न होनेवाले रोगों से, मेरी ग्रौर हम सब की पूणं रक्षा जङ्गिड औषध 
कर सकती है । ] 


२७९. य ऋष्णवों देवकृता य उतो बबृतेऽन्यः । 
सर्वास्तान्‌ विश्वमेंषजोऽरसां जङ्गिडस्करत्‌ ॥५॥। 

(ये) जो (ऋष्णवः) रोगजर्न्याहसाएं (देवकृताः) प्राकृतिक शक्तियों 
द्वारा की गई हैं, (उत उ) और (ये) जो (म्रन्यः) प्राकृतिक शाक्तियों से 
भिन्न कारणों से रोग (ववृते) प्रवृत्त हो जाते हैं, (विश्वभेषजः) उन: 
सब रोगों की श्रौषधरूप (जङ्गिडः) जङ्गिड ग्रौषध (तान्‌ स्वात्‌) उन सब 
रोगों को (अरसान्‌) रसरहित, नीरस तथा निष्प्रभाव ( करत्‌) करती है । 
[ऋष्णवः=ऋ (रेषणे हिसायाम्‌) +स्नुः (प्रत्यय)¬-प्रथमा बहुवचन । | 

सक्त ३६ 
| १-६ ब्रह्मा । शतवारः । 
२८०. शतर्वारो अनीनशुद्‌ यक्ष्मान्‌ रक्षांसि तेजसा । ` 
आरोहुन्‌ बचेसा सह मणिदुर्णामचातन! ॥१॥ ` 


(शतवारः) सेकड़ों यक्ष्मरोगों का निवारण करनेवाली “शतवार” 
नामक श्रौषध, (तेजसा) निज तीक्ष्णता द्वारा (यक्ष्मान्‌) यक्ष्म (1. 8.) 
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रोगों को, (रक्षांसि) ओर यक्ष्मरोगों के कोटाणुओं को (प्रनीनशत्‌) नष्ट 
करती है । (वर्चसा सह) भ्रपनी पूरी शक्ति के साथ (श्रारोहन्‌ ॥ शरीर 
पर आरूढ़ होकर (मणि.) शतवार मणि, (दुणामचातनः )१ दुष्परिणामी 
नाना रोगों का विनःश क्ररती है! है 

[ शतवारः सम्भवतः “शतावरी” झौषध । भावप्रकाश में इसे 
“तिक्ता” कहा है । तेजसा का अर्थ इसलिये “तीक्ष्णता किया है । मन्त्र ६ 
हें 'वारये” पद की दृष्टि से “शतवार” में “वार” का श्र्थ “निवारण 
करनेवाली, ऐसा किया हैं । दुर्णाम=रोग हैं--गुल्म, अतिसार, वातरोग, 
पित्तरोग, रक्तरोग, शोथ, ग्रहणी, योनि" के रोग ( देखो -- भावप्रकाश ) । 
झ्रमीवा दुर्णान:ः ( ऋ० १०।१६२।२ ); तथा --/दुर्णामा क्रिसिभेवति, 
पापनामा” (निरु० ६३:१२) ¦ ] 


२८१. गुङ्गाम्याँ रक्षों नुदते भेन यातुधान्य  । 
मध्येन यक्ष्मं वाघते नेने पाप्माति तत्रति ॥२॥ 


शतवार भ्रौषध (शङ्गाभ्याम्‌) निज कंटकों द्वारा (रक्षः) यक्ष्म-राग 
के कीटाणुझओरों को (नुदते) दूर करती है । (मूलेन) जड़ द्वारा (यातुधान्यः ) 
यातना प्रर्थात्‌ पीड़ा देनेवाले वातरोगों को दूर करती है । और (मध्येन) 
मध्य भाग द्वारा (यक्ष्मम्‌) यक्ष्मरोग को (वाघते) हटाती है। इस प्रकार 
(एनम्‌) इस मनुष्य को (पाप्मा) यक्ष्मरूपी पाप (न प्रति तत्रति) अविक 
प्रभावित नहीं कर पाता । So मक 

[महाशतावरी कांटेदार होती है । भावप्रकाश से इसे “ऊर्ध्वंकंटिका 
कहा है। गुरु का श्रभिप्राय है कांटे । महाशतावरी के कांटों द्वारा निमित 
श्रोषध सम्भवतः यक्ष्मरोग के कीटाणुओं को मार देती हो। अन्य भी 
आषधिया हैं, जिनके साथ श्रूद्धों का वर्णन हुआ है । यथा-श्शुद्धी, ककट- 
श्युङ्गी, शृङ्गाटक, अजश्युद्भो भ्रादि । न तत्रतिच्च्तत्रि कुटुस्बघारण । 
भ्रर्थात यक्ष्मा, रोगी में निजकुट्म्ब का धारण-पोषण नहीं कर पाता । ] 


२८२. ये यक्षमांसो अर्थका महन्तो ये च शब्दनः |. 

` सरबीन्‌ दुर्णामद्दा मणिः श॒तबारो अनीनशत्‌ ॥३।! 

(ये) जो (यक्ष्मासः) यक्ष्मरोग (अ्रभंका:) अल्पकाल के हैं, (च) 
च शक कक REE MS SCS >> > Ed 


सप 


१. यस्तै गर्भममीवा दुर्णामा योनिमाशये । (ऋ० १०।१६२।२). । 
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झौर (ये) जो ( महान्तः ) महाकाल के श्रर्थात्‌ पुरातन हो गये हैं, और 
(शब्दिनः) श्वास-प्रश्वास में जिन में कफवाला शब्द होता है, (दुर्णामहा ) 
दृष्परिणामी रोगों का हनन करनेवाला (मणिः) रत्नरूप (शतवारः) शत- 
वार (सर्वान्‌) उन सब यक्ष्मों का (अनीनशत्‌ ) विनाश कर देता है। 


२८३. शतं बीरानजनयच्छत यक्ष्मानपावपत्‌ । 
दुर्णाश्न: स्वान्‌ हत्वाव रक्षांसि धूनुत्ते ॥४॥ 


शतवार (शतम्‌) सँकड़ों (वीरान्‌) वीरों को (श्रजनयत्‌) मानो 
नवीन जन्म देता है; (शतम्‌) सेंकड़ों (यक्ष्मान्‌) यक्ष्मरोगों को (भ्रपाव- 
यत्‌) दूर कर उन का वपन कर देता है; और (सर्वान्‌) सब (दुर्णाम्नः) 
दुष्परिणामों का (हत्वा) हनन करके (रक्षांसि) यक्ष्मरोग के कोटाणुझ्रों को 
(भ्रवधूनुते) कम्पा गिराता है । 

[वीरान्‌ =वीर पुरुषों को भी यदि यक्ष्मरोग हो जाय, और इस 
कारण वे निर्वल हो जांय, तो शतवार उन्हें पुनः वीरता-सम्पन्न कर देता 
है, मानो उन्हें नवीन-जन्म प्रदान कर देता है 1] 


२८४. हिरण्यशृङ्ग ऋषभः शातबारो अयं मणि; । 
दुर्णाम्नः सबाँस्तड्दवाव रक्षांस्यक्रमीत्‌ ।५॥ 


(हिरण्यशृङ्गः) सुवर्णं के वर्ण वाले शुङ्गों श्रर्थात्‌ भ्रग्रभागों वाली 
(शातवारः) शतवार-जाति को (श्रयम्‌) यह (मणिः) रत्वसमान बहुमुल्य 
(ऋषभः) क्रषभ-औषध, (दुर्णाम्तः) दुष्परिणामी (सर्वान्‌) सब रोगों या 
यक्ष्मों की (तृड्ढ्वा) हिंसा अर्थात्‌ विनाश करके (रक्षांसि) रोग-कोटाणुग्रो 
पर (श्रव अक्रमीत्‌) भ्राक्रमण करता,और उन्हें परास्त करता है। 

[ऋषभः=वृषशुङ्गवत्‌ । ऋषभो वृषभो घीरो बिषाणो द्राक्ष इत्यपि । 
जीवकषभको बल्यो शीतो शुक्रकफप्रदो ॥ मधरी पित्तदाहात्रकाश्यंवात- 
क्षमापहो ॥ (भावप्रकाश निघण्टु) इस प्रमाण में ऋषभ को वृषभशुङ्गी तथा 
विषाणी कहा है । तथा जीवक औ्रौर ऋषभ प्रौषघों को “क्षय्रांपहौ” अर्थात 
क्षयरोग-विनाराक भी कहा है । ] 


३७ 
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२८५, शतमहं दुर्णाम्नीनां गन्धर्वाप्सरसां श॒तम्‌ । 

श॒तं शश्चन्बतौनां शतबारेण बारये ॥६॥ 


(शतम्‌ दुर्णाम्नीनाम्‌ ) प्रतिसार आदि दुष्परिणाम पैदा करनेवाले स्त्री- 
लिङ्गी सेकड़ों क्रिमियों को; (शतं गन्धर्वाप्सरसाम्‌) जलप्राय प्रदेशों या झन्त- 
रिक्ष में रहनेवाले दुःखप्रद, तथा हत्या करनेवाले सेकड़ों पु ल्लिद्धी और 
स्त्रीलिङ्गी क्रिमियों को; तथा(शतं शषवन्वतीनाम्‌) शीघ्र बढ़नेवाली या सदा 
बार-बार ्रानेवाली सेंकड़ों स्त्री लिङ्गी क्रिमियों को (अहम_) मैं चिकित्सक 
(शतवारेण) शतवार-ग्रौषघ द्वारा (वारये) निवारित करता हूं। 

` [दुर्णाम्नीनाम्‌ =दुर्‌+-नाम्नी (= परिणाम पैदा करनेवाली) । गन्धं 
= गन्ध (अदेने) +-श्रवं (हिसायाम्‌) । ध्रवंः=कुत्सिते (उणा० ५।५४) । 
ग्रप्सरसः=अप्सारिणी (निर० ५।३।१३) । भापः==जल - तथा अन्तरिक्ष 
(निघं० १।३)।शश्वन्‌ =ट॒ओस्वि(गतो,वृद्धौ),तथा सदा बार-बार श्रानेवाली । 
मन्त्र में रोगोत्पादक पु ल्लिङ्गी तथो स्त्रीलिङ्गो क्रिमियों का वर्णन हुआ है । 
भ्रथवेवेद में रोगोत्पादक क्रिमियों के दो भेद दर्शाए हैं-दृष्ट और भ्रदृष्ट 
(प्रथवं० २।३१।२) । दृष्ट जो कि नेत्रों द्वारा देखे जाते हैं, घ्रोर अदृष्ट जो 
कि सूक्ष्म होने के कारण नेत्रों द्वारा देखे नहीं जा सकते । क्रिमि को “हत- 
साता” तथा “हतस्वसा” कहा है (अथर्व ० २।३२।४; तथा ५।२३।११) । 
अत: क्रिमियों का पु ल्लिङ्गी तथा स्त्रीलिङ्गी भेद वेदानुमोदित है। हतमाता, 
हतस्वसा=क्रिमि जिस की माता और बहिन भी मार दी गई हैं । माता 
और स्वसा स्त्रीलिङ्गी क्रिमि हैं। ] 


सक्त ३७ 
[१-४ ग्रथर्वा । अग्निः । | 
२८६. इदं वचौ अग्निनां दत्तमागन्‌ भगो यशः सह ओजो बयो 
बर्लम्‌ । त्रयस्त्रिशवत्‌ यानि च वीर्या।णि तान्यभिः प्र ददातु मे ॥ १॥ 


(इदम्‌) यह (वच॑ः) शारीरिक-कान्ति (सगः ) पापभर्जक तेज 
(यदाः) निर्मल यश (सहः) सहनशक्ति (ध्रोजः) पराक्रम (वयः) स्वस्थ 
प्रायु, और ( बलम्‌) शारीरिक बल (ग्निना) ज्योतिमंय जगदग्रणी परः 
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मेशवर द्वारा (दत्तम्‌) दिया हुआ (ग्रागन्‌ ) मुझे प्राप्त हुआ है । (च) और 
(यानि) जो (त्रयस्त्रिशत्‌) ३३ (वीर्याणि) शक्तियां हैं, (तानि) उन्हें 
(भ्रग्निः) ज्योतिमंय जगदग्रणी परमेश्वर (मे) मुझे (प्र ददातु) प्रदान करे । 

[ भ्रग्निना=अग्नि नाम परमेश्वर का भी है । यथा-“तदेवाग्नि- 
स्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः) तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः" 
(यजु० ३१।१)। भर्गः=भ्रस्ज्‌ पाके । त्रयस्त्रिशत्‌ वीर्याणि= १०ज्ञानेन्द्रियो 
की शक्तियां, १० कमें न्द्रियों को शक्तियां, ५ पंचभूतों की शक्तियां, ५ पञ्च- 
तन्मात्राग्रों की शक्तियां, १ मन, १ भ्रहंकार, १ बुद्धि । ] 


२८७, वर्च आ धेहि मे तन्बां३ सह ओजो बयो बलम्‌ । 
इन्द्रियाय त्या कमणे बीर्या|य प्रतिं गृहामि श॒तर्शारदाय॥२॥ 


हे परमेश्वर ! (मे) मेरी (तन्वाम्‌) तनु में (सहः) सहनशक्ति 
(ओजः) पराक्रम (वथः) स्वस्थ श्रौर दीघं भ्रायु,और (बलम्‌) शारीरिक बल 
का (आ घेहि) ग्राधान कीजिये । (इन्द्रियाय) श्रात्मिक शक्ति को प्राप्ति 
के लिये, (कर्मणे) त्यागभावना से कर्मो को करने के लिये, (वीर्याय) वोर्य- 
रक्षा के लिये,(शतशारदाय) सौ वर्षो तक जीवन के लिये (त्वा) हे पर- 
मेश्वर ! आप को (प्रतिगृह्वामि) मैं अङ्गीकार करता हू, स्वीकार हू । 


[इन्द्रियाय =इन्द्र (=जीवात्मा) +घ] । 
२८८. ऊर्जे त्वा बलांय त्वोजसे सईसे त्वा । 
अभिभूर्याय त्वा राष्ट्रभत्याय पथूहामि शतशारदाय ॥३॥ 


हे अग्निनामक परमेश्‍वर (शतशारदाय) सो वर्षो को गायुं के लिये 
(स्वा) आप को, 'ऊर्जे} प्राणशक्ति प्राप्त करने के लिये (त्वा) आप को, 
(बलाय) शारीरिक बल प्राप्त करने के लिये (त्वा) आप को; ( ओजसे ) 
पराक्रम के लिये (सहसे) तथा सहन शक्ति प्राप्त करने के लिये (त्वा). आरप 
को, (अभिभूयाय) शत्रुओं के पराभव के लिये, (राष्ट्रभृत्याय ) राष्ट्रसेवा 
तथा राष्टू के भरण-पोषण के लिये (पयू हामि) मैं अप को निज जीवन सें 
सदा वहन करता रहू । | 5 

[पर्यू हामि>-परि--वह्‌ । छान्दस प्रयोग । यथा--“पयू ढा” (अथव 
११।३।१५; तथा १२।५।३) । श्रभिप्राय यह है कि प्रार्थी परमेश्वर के प्रति 
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सलल रद क यका को साय र व्या 
कहता है कि ऊजं, भ्रादि की प्राप्ति के लिये, मैं ग्रपनी सो व वर्षों की श्रायु 
पर्यन्त सदा अपने जीवन में आप को धारण करता हुग्रा विचरूगा, ताकि 
मैं ऊज ग्रादि की प्राप्ति के लिये कुपथगामी न हो जाऊ । ऊज. =ऊजे 
बलप्राणनयोः । ] 
ळर है हर 
२८९. क्रतुम्यष्टातवेभ्य माङ्कयः संवत्सरेभ्यः 
घात्रे विधात्रे समृधे भूतस्य पतये यजे ॥४॥ 

हैं श्रग्तिनामक परमेश्वर! (ऋतुभ्यः ) क्रतुओ से( प्रातवेभ्यः ) ऋतुजन्य 
पदार्थों से (मादभ्यः) मासों से (संवत्सरेभ्यः) और वर्षा से( समृधे) समृद्धि. 
प्राप्त करने के लिये, (घात्रे) धारण-पोषण करनेवाले, (विधात्रे) विधियों 
के विधाता, (सूतस्य) भौर भूत भौतिक जगत्‌ और प्राणिजगत्‌ के (पतये) 
रक्षक पालक तथा स्वामी आप की प्राप्ति के लिये, (त्वा यजे) मैं गाप 
का यजन करता हूं, आप देव का पुजन तथा संग करता हू, तथा आप के 
प्रति आत्मसमपंण करता हूं । [यजे=यज देवपूजासंगतिकरणदानेषु । ] 


तूक़ ३८ 
१-३ अथर्वा । गुल्गुलुः । 
२९०. न त॑ यक्ष्मा अर्न्धते नेने शपथो अश्ुते । 
यं भेषजस्य गुल्गलोः सुरभिगेन्धो अश्नुते ॥१॥ 


(तम्‌) उसे (यक्ष्माः) यक्ष्म रोग [1 ५०९०।०।$; 1- B.] (न झरु- 
न्घते) भ्रवरुद्ध नहीं करते, और (न) न (एनम्‌ ) इसे (शपथः) शपथ लेने 
की प्रवृत्ति (अश्नुते) व्याप्त करती है, (यम्‌) जिसे कि (गुल्गुलोः भेष- 
जस्य) गुग्गुल-पऔषध का (सुरभिः गन्धः) सुगन्धित गन्ध (अश्नुते) 


' व्यापता है । 


[ ग्ररुन्धते =क्नारुन्घते; रुधिर्‌ अवरोधने । गुल्गुलु = गुग्गुल । अग्नि मै 
जलाए गये गुग्गुल के धूम्र द्वारा यक्ष्मरोग का शमन होता है । शपथः 
=शपथ ध्र्थात्‌ सौगन्ध या कसम की श्रादत मानसिक कमजोरी को सूचित 
करती है । गुग्गुल की गन्ध शपथ खाने की प्रवृत्ति को कम करती है। 


` गुग्गुल-गन्ध से भ्रतिरिक्त भौर भी श्रोषधियां हैं, जो कि शपथ खाने की 
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प्रवृत्ति को कम करती हैं, जिन्हें कि “शपथयावनी” (ग्रथव० ४।१७।२)+ 
तथा "शपथयोपनी” (ग्रथवे०२॥७॥१) कहा है। ] 
२९१. विष्वश्वस्तस्मादू यक्ष्मा मगा अश्वा इबेरते । 

यदू गुरुगलु सैन्धव यद्‌ वाप्यासिं समुद्रियम्‌ ।।२॥ 


२९२. उमयोरग्रमं नामास्मा अरिष्टतातये ॥३॥। 


(यद्‌) जो (गुल्गुलु) गुग्गुल (सैन्धवम्‌) नदी प्रदेशोत्पन्न, (अपि वा) 
अथवा (यद्‌) जो गुग्गुल (समुद्रियम्‌) समुद्रदेशोत्पन्न (भ्रसि-=भ्रस्ति) 
है, (उभयोः) इन दोनों का (नाम) नाम (श्रस्मे) इस व्यक्ति के लिये 
(अरिष्टतातये ) क्षेमविस्तारार्थ, (अग्रभम्‌) मैं चिकित्सक ने लिया है। 
गुग्गुल का सेवन करनेवाले (तस्मात्‌) उस व्यक्ति से ( वाही नाना 
देशव्यापी (यक्ष्मा:) यक्ष्मा रोग ऐसे (ईरते) कम्पित हो जाते हैं, (इव) 

जैसे कि [वन्य हिर जन्तु से] (मृगाः ग्रश्‍वा:) मृग धरर ग्रश्‍व कम्पित हो 
जाते हैं । [ईरते=ईर कम्पने । नाम श्रग्रभम्‌ =नामनिदश करना, ग्रोषध 
का कथन करना, यक्ष्मरोग की निवृत्ति के लिये ।] 


सुक्न ३६ 
१-१० भूर्ग्वाद्धिरा: । कुष्ठः । 
२९३. ऐं देवस्त्रायंमाणः कुष्ठो हिमवतस्परि । 
तक्मानं सबै नाशय॒ सवीश्च यातुधान्य|१ ।।१॥ 


(हिमवतः परि) बर्फीले पर्वत से, (त्रायमाणः ) यह रक्षक (देवः कुष्ठः ) 
दिव्य कुष्ठ औषध (एतु) हमें प्राप्त हो । हे कुष्ठ षध ! (सर्वम्‌) सब 
ज्ञकार के (तबमानम्‌) कष्टप्रद ज्वरों को (नाशय) विनष्ट कर, (च) और 
(सर्वाः) सब (यातुधान्यः) यातना अर्थात्‌ पीड़ा देनेवाले स्त्रीलिङ्ग 
कीटाणुशों का नाश कर । 


२९४. त्रीणिं ते कुष्ठ नामानि नद्यमारो नद्यारिंषः । 
नद्यायं पुरुषो रिषत्‌ । 
यस्मै परिब्रवीमि त्वा सायं प्रातरथो दिवा ॥३॥ 
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विक र्र 
(कुष्ठ) हे कुष्ठनामक श्रोषध ! (ते) तेरे (त्रीणि नामानि) तीन 


नाम हैं। १. कुष्ठ, २. ( नद्यमारः ) नमार, ३. ( नद्यारिषः ) नद्या- 
रिष । (नद्य) हे नदोप्रदेशोत्पन्न रोग ! (श्रयं पुरुषः ) यह कुष्ठोषधसेवी 
पुरुष (ग्रारिषत्‌) तेरा पूर्ण विनाश करता है, (यस्मे) जिस पुरुष के प्रति 
हे कुष्ठीषध (परिब्रवीमि) मैं कहता कि वह (त्वा) तेरा सेवन करे, 
(सायम्‌) सायंकाल, (प्रातः) प्रातःकाल, ( श्रयो दिवा) थौर दिन के 
समय अर्थात्‌ प्रतिदिन ३ तीन बार। न 


०-77 


[कुष्ठः--कुष्णाति निरन्तर कर्षतीति कुष्ठः, व्याधिभेदः, “कूट 
इत्यास्योषधिर्वा ( उणा० २।२ ) । नद्यमारः=नद्यां भवः रोगः तस्य 
मारः मारकः। नद्यारिषः =नद्य+श्राञ-रिष्‌ (हिसायाम्‌), नद्यां भवस्य 
रोगस्य रेषणकर्ता । नद्य=नद्यां भवः रोगः, तत्सम्बुद्धौ । | 


२९५, जीवला नाम ते माता जीवन्तो नाम ते पिता । 
नद्यायं पुरुषो रिषत्‌ । यस परित्रबीमि त्वा सायं प्रातरथो दिव ॥२॥ 


हे कुष्ठौषध ! (ते) तेरी (माता) माता (जीवला) जीवला नामवाली 
है, (ते) तेरा (पिता) पिता ( जीवन्तः नाम) जीवन्त नामवाला है। 
(नद्य) हे नदीप्रदेशोत्पन्न रोग ! (अयम्‌) यह ( पुरुषः) कुष्ठौषघसेवी 
पुरुष (रिषत्‌) तेरा विनाश करे । (यस्मै "` ``" ) इत्यादि पूववत्‌ । 


[जीवला*-=जीवं जीबनम्‌=उदकम्‌, तढती पृथिवी, श्रर्थात्‌ जल- 
प्राय भूमि | जीवम्‌ =जीवनम्‌ =उदकनाम (५४४४6, पटे) । अथवा 
“जीब”= ७४३७7 (श्रापटे ), जीवला =जलबती भूमिः | जीवन्तः-= जीवति 
येन सः (उणा०३।१२७), भ्र्थातृ मेघः । पृथवी को माता तथा मेघ को 
पिता कहा भी है। यथा--“माता मुसिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः । पर्जन्य: पिता 
स उ नः पिपतु ”( ग्रथवं० १२।१।१२) । अभिप्राय यह हैं कि जहां मेघ बर- 
सता रहता है, ऐसी जलप्राय भूमि में कुष्ठौषध उत्पन्न होती है ।] 


१. अथववेद में “श्रापः” (जल) को “जीवला” कहा हे । यथा--“आपस्त्वा 
हस्माज्जीवला: पुनन्तु चयः शुचिम्‌" (१०।६।३); तथा ''जीवलाः (== ग्रापः) 
पात्रे प्रासिक्‍ताः” ( १२।१।२५) । उपयुक्त मन्त्र ३ अथवा लक्षणा से जीवला= 
जलप्रायभूमि । | 
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२९६ उत्तमो अस्योरषधीनामनड्बान्‌ जगतामिव व्याघ्रः श्रपंदामिव । 
नद्यायं पुरुषो रिषत्‌ । यस्मै परिब्रवीमि त्वा सायंप्रातरथो दिवा ॥४॥ 

हे कुष्ठौषघ ! (ग्रोषधीनाम्‌) ओषधियों में (उत्तमः) सर्वोत्तम 
झ्रोषधि (असि) तू है, (इव) जेते कि (अनड्वान्‌) शकटवाही बल (जग- 
ताम्‌) अह्न प्राणियों में सर्वोत्तम है; और (इव) जेसै (व्याप्र:) व्याघ्र 
(इवपदाम्‌) कुत्ते के पैरों के सदृश पेरोंवाले हिस्रप्राणियों में सर्वोत्तम है। 
(नद्य) हे नदीप्रदेशोत्पन्न रोग ! (श्रयं पुरुषः) कृ्‌ष्ठसेवी यह पुरुष ( रिषत्‌) 
तेरा विनाश करे, (यस्मै"” - ) पूर्ववत्‌ । 


२९७. त्रिः शाम्बुस्यो अङ्गिरेभ्याश्त्रिरादित्येभ्यस्परिं । 
त्रिजीतो विश्वेवेस्यः 
स कुष्ठों विश्वभेषजः साकं सोमेन तिष्ठति। 
तक्मानं सर्वे नाशय॒ सर्वौश्च यातुधान्य|¦ ॥५।। 


(त्रिः) तीन प्रकार का कुष्ठ (शाम्बुभ्यः) मेघों से (जातः) उत्पन्न 
होता है; (त्रिः) तीन प्रकार का कुष्ठ (श्रद्धिरेभ्यः) सूर्यं और चान्द को 
प्रकाशमयी किरणों से, तथा (आदित्येभ्यः) रसादान करनेवाली तापमयी 
सुयं-किरणों से पैदा होता है ।(त्रिः)तीन प्रकार का कृष्ठ,जो ( विइवदेवेम्यः ) 
इन समग्र अर्थात्‌ शाम्बु आदि सब तीनों देवों श्रर्थात्‌ दिव्य कारणों से 
पैदा होता है, (सः) वह (कृष्ठ:) कुष्ठ अर्थात्‌ कूट या कद ग्रौषध (विश्व- 
भेषजः) सर्वषधरूप हैं, और (सोमेन साकम्‌) सोम ओषधि के सँग में 
(तिष्ठति) रहता है । हे कुष्ठ ! तू (सवंम्‌) सब प्रकार के (तकमानम्‌) 
कष्टदायक ज्वरों का(नाशय) विनाश कर ।(च) और (सर्वाः यातुधान्यः) 
सब यातना देनेवाले स्त्रीलिङ्गी क्रिमियों का नाश कर | 

[त्रिः=कुष्ठ त्रिविध ग्र्थात्‌ तीन प्रकार का है--मुख्य कुष्ठ, नद्यमार 
तथा नद्यारिष (मन्त्र १६।३९।१) । मुख्य कूष्ठ को “उत्तम” कहा गया है 
(मन्त्र १९३९१४) । नद्यमारं और नद्यारिष उत्तम कुष्ठ नहीं हैं। इसी- 
लिये मुख्य कृष्ठ को “विश्वभेषज” कहा हैं, (मन्त्र १९३९५) । “त्रि: 
शब्द तीन वार मन्त्र में पठित है। यह दर्शाने के लिये कि कृष्ठ के तीन ही 
भेद हैं। शाम्बुभ्यः==श¬-भरम्बुभ्यः= शेते भ्रस्बु येषु तेभ्यः- मेघेभ्यः । शारु 
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AS _यय_____ः 
के साथ सादुश्य रखनेवाले दो शब्द हैं-शम्बरः=मेघः (निघं० १॥१०), 
तथा शम्बरम्‌=उदक (निघं० १॥१२) । प्रज्धिरेम्यः--अथर्ववेद में “सूर्य 
और चन्द्र” ब्रह्म के दो चक्षुःगोलक कहे हैं--“यस्य सुयेब्चक्षुइचन्द्रभाइच 
पुनर्णव:” ( १०।७।३३ ); और “चक्षुर ङ्गिरसोऽभवन्‌' ( १०।७।३४ ) 
द्वारा भ्रज्षिरसों को भी चक्षु कहा है । यहां “अ्रद्धिरसः द्वारा चक्षुगोलकों 
की किरणें प्रभिप्रेत हैं। इस वर्णन की दृष्टि से ““ग्रङ्गिरेभ्यः' का मर्थ 
“प्रकाशमयी किरणें” करना उचित प्रतीत होता है । सूर्य ग्रौर चन्द्र का 
प्रकाश झोषधियों की वृद्धि का कारण है-यह वेद और वतमान विज्ञान 
द्वारा स्वीकृत है। भ्रादित्येभ्यः= “श्ना दित्यः करस्सादादत्ते रसान्‌” ( निरु० 
२।४।१३ ), अर्थात्‌ आदित्य पार्थिव जलादि रसीं का आदान करता है, 
[जिस के द्वारा कि मेघ बनते हैं ], इसलिये श्रादित्य को आदित्य कहते हैं । 
रसों का आदान, आदित्य की तापमयी किरणों द्वारा होता है, इसलिये 
ग्रादित्येभ्यः द्वारा आदित्य की तापमयी किरणों का वर्णेन सन्त्र में हुआ है । 
तापमयी किरणों द्वारा निर्मित मेघों से वर्षा द्वारा कुष्ठ आदि श्रोषधियां 
उत्पन्न होती हैं । सोमेन साकम्‌ तू जिन पर्वंतों में सोम ओषधि पैदा होती 
है, उन पर्वेतो में उत्पन्न कुष्ठ-प्रौषधि “विइवभेषज” होती है,जो कि तक्मा 
के निवारण में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है (१९१३९1४) । कुष्ठ, नाशय=जड़ 
वस्तु का भी सम्बोधन द्वारा वर्णन, कविसम्प्रदायानुमोदित है । परमेश्वर 
कवि है, यथा “कविर्मनीषी परिमुः स्वयम्मूर्याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधाच्छा- 


- इवतीस्यः समाभ्यः” (यजु०४०।८) । तथा “देवस्य पद्य काव्यं न ममार 


न जीर्यंति” (अथवं० १०।८।३२) में वेद को परमेश्वर देव का काव्य 
कहा है । ग्रतः कविता की दृष्टि से, जड़ का सम्बोधन भी उचित ही प्रतीत 


होता है।] 
२९२. अश्वत्थो देवसदनस्तुतीयंस्यामितो द्विवि । तत्रामृतस्य चक्षणं 
तत! कुष्ठो अजायत । स कुष्ठी विश्वमेंपजः साक सोमेन तिष्ठति । 
तक्मानं सर्वे नाशय॒ सर्वाश्च यातुथान्य|ः ।।६॥ 

(इतः) इस पृथिवी से (तृतीयस्यां दिवि) तीसरे ध्र्थात्‌ द्युलोक में, 
(देवसदनः) द्योतमान तारागणों में स्थित (अश्वत्थः) ग्रइवत्य नक्षत्रमण्डल 


है। (तत्र) उस में जब सूयं स्थित होता है, तब (अमृतस्य ) जोवनप्रद 
उदक (चक्षणम्‌) दुष्टिगोचर होता है। (ततः) उस उदक से (कुष्ठः) 
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सर्वोत्तम कूट या कुठ (अजायत) पैदा होता है । (स कुष्ठो :""“यातुधान्यः) 
पुववत्‌ (मन्त्र १९॥३९॥५) । 


[अभिप्राय यह है कि “प्रश्‍वत्य नक्षत्रमण्डल” द्युलोक में है । इस नक्षत्र 
` मण्डल में, या इस दिशा में सूर्य जब ग्रपनी वाषिक गति से आता हैं, तब 
वर्षा-जल द्वारा सर्वोत्तम कुष्ठ उत्पन्न होता है । भ्रमृतम्‌=उदकम्‌ 
(निघ० १।१२) 1] 


२९९, हिरण्ययी नोरंचराद्विरण्यबन्धना दिवि । 
तत्रामृतस्य चक्ष॑णं ततः कुष्ठं अजायत । 
स कुष्ठे बिश्वभेषजः साक सोमेन तिष्ठति । 
तक्मानं सबै नाशय सवोश्व यातुधान्य |! ।७॥ 


[हिरण्ययी =ज्योतिर्मयी । यथा“ हिरण्यगभे:" समवतता प्रे” (यजु० १ ३। 
४) ; हिरण्सयेनः पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखस्‌ (यजु० ४०१७ ) । वषं 
में एक बार तो “म्रश्‍वत्थ काल” में वर्षा, भ्रौर दूसरी बार “तौका काल” 
` में वर्षा का कथन हुआ है । नोः=॥\0॥० 019 00151019४01 (ग्रापटे) 
रथात्‌ नौः नक्षंत्रमण्डल का नाम हे । ] 


३००. यत्र नावप्रश्रंशनं यत्र हिमवत: शिर! । 
तत्रामृतस्थ चक्षणं तत: कुष्ठो अजायत । 


(१) सुर्थाद्ि तेजोसय़ पदार्थो का आधार ( महपिदयानन्द) ज | ||| | 
(२) ज्योतिस्वर्स (महर्षि दयानन्द) । 


३८ 
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I ्n् oo च 


स कुष्ठों विश्वभेषजः : साकं सोमेन तिष्ठति। 
तक्मानं सर्वे नाशय सर्वोच्च यातुधान्य[ः ॥८।। 


(हिमवतः) बर्फीले पर्वेत के (यत्र) जिस भाग में (ग्रवपभ्रंशनम्‌ न) 
ढलवान्‌ नहीं है, प्रपि तु (यत्र) जहां बर्फीलि पवेत का (शिरः) उच्च भाग 


. है, (तत्र) उस भाग में (ग्रमृतस्य) जीवनप्रद जल का यदि (चक्षणम्‌) 


दर्शन होता हैं, तो (ततः) उस भाग से (कुष्ठः) उत्तम कूट या 
कुष्ठ (अजायत) पैदा होता है । (स कृष्ठो'"""“"यातुधाच्यः) दुर्ववत्‌ 
(१६।३६।५) । 


[भ्रवश्रंशनम्‌ =ढलवान खडु । । ढलवान्‌ स्थलों में जल नहीं ठहरता। 
उत्तम कृष्ठ के लिये सतत जल चाहिये । हिमवतः इस पद द्वारा हिमालय 
पवेत का ग्रहण नहीं है । ग्रपितु केवल बर्फीले पवंतों का ग्रहण हैं। त 
लिये वेद में ग्रयन्त्र “हिमवन्तः” बहुवचन में पाठ है । यथा “यस्य बदले 
हिमवन्तो महित्वा” (अथर्व० ४२।५); तथा “गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तः 
(प्रथवे० १२।१। ११) । = 


. ३०१. यं त्वा बेद पूर्वे इक्ष्वाको यं वा त्वा कुष्ठ काम्य[ः । 


यं बा वसो यमात्स्स्तनासि विश्वभेषज: ।।९।। 


(कुष्ठ) हे उत्तम कुष्ठ ! (पूर्वः) जन्मतः (इक्ष्वाक!) वागूदर्शी वाक्‌- 
शक्तघभिलाषी (यं त्वा) जिस तुझ को (वेद) अपने रोग की श्रोषधिरूप 
जानता है; (यं वा) तथा जिस (त्वा) तुझ को (काम्यः) कामातुर व्यक्ति 
अपने कामरोग की ओषघिरूप जानता है; (यं वा) या जिस तु को (वसो) 
वसा अर्थात्‌ चर्बीप्रधान मोटा व्यक्ति श्रपने मुटापे को ओषधि रूप जानता 


है; (यम्‌) भ्रोर जिस तुझ को (आत्स्यः) वातरोगी या उपक्षीण भ्रपनें रोग 


की ओषधिरूप जानता है, (तेन) इस कारण (विएवभेषजः) सर्वरोगोषध- 
रूप (असि) तू है। 


[इक्ष्वाकः=-इक्ष, ईक्ष (दशने) + वाक्‌ (वाणी), ईक्षते वाकं वाचः 
मिति 1 काम्यः=कामपुत्रः (सायण),कामातुर । वसो =वसा+- उ==वसा- 
प्रधानः स्थूलः । श्रात्स्यः--अ्रतस (१५, था ग्रापटे) ; प्रतसः==भतति 
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निरन्तरं गच्छतीति श्रतसः, वाधुर्वा(उणा०३।११७ ), महर्षि दयानन्द । 
घ्रथवा-श्रात्स्यः==श्रा+तसु (उपक्षये), क्षीणः मनुष्य: । ] 


३०२, शीषेलोकं तृतीयक सदुन्दियझ्च हायनः। 
तक्मानं विश्वधावीर्याधराञ्चं परां सुव ॥१०॥ 


(शोर्षलोकम्‌) शिरःस्थानी अर्थात्‌ शीर्षामय को; (तृतीयकम्‌ ) 
तीसरे दिन आनेवाले ज्वर को,(यः) जो कि (सन्ददि।) शरीर को जकड़ देता 
है; (च) और (हायनः ) जो वाषिक ज्वर है उसे; ( प तथा 
निचले अङ्गों में ब्याप्त होनेवाले (तक्मानम्‌ ) कष्टप्रद ज्वर को (विश्वघा- 
वीर्य) हे सबं प्रकार के सामथ्यं वाले उत्तम कुष्ठ ! (परासुव) तू परे 
कर दे, हटा दे। 


[शीर्षलोकम्‌ =शिर है लोक ध्रर्थात्‌ स्थान जिस का, ऐसा ज्वर,श्रर्थात्‌ 
वह ज्वर जो कि सिर को चढ़ जाता है । सन्ददिः, सन्दान=रस्सी । 
“'सन्ददिः” मानो रस्सी से जकड़ देनेवाला । ] 


सुकत ४० 
१--४ ब्रह्मा । बृहस्पतिः, विइवेदेवाइच । 


९ ~ ^ 3 [| ) 
३०३. यन्मे छिद्रं मनसो यच्च॑ बाचः सरखती मन्युमन्तं जगाम । 
बिश्वैसद्‌ देवेः सह संविदानः सं दधातु बृहस्पति; ॥४॥ 


(मे) मेरे (मनसः) मन का (यत्‌) जो (छिद्रम्‌) दोष है, (च) और 
(यत्‌) जो (वाचः) वाणी का दोष है, तथा जो मेरी (सरस्वती) ज्ञान- 

बिज्ञानःसम्पन्ता वाणी [क्षुब्ध होकर] (मन्युमन्तम्‌) क्रोधी मनुष्य के 
प्रति (जगाम) प्रवृत्त हुई है, उच्चरित हुई है, (तत्‌) .उन दोषों का (विश्नः 
देवेभ्यः सह) अन्य सब आचार्य आदि देवों के सांथ (संविदानः) सहमत 
होकर (बृहस्पतिः) वेदवाणी का आचार्य (सं दधातु) उपचार करे, उन 
दोषों प्रर्थात्‌ छिद्रों को पूरित करे। `` 58 


[मनसः=मन का दोष है--श्रशिवसंकल्प, - नास्तिकता आदि । 
वाचः==वाणी का दोष है-श्रसत्य वचन,निन्दा,कट्ता आदि । सरस्वृती= ` 
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सरो विज्ञानं तद्रती (उणा० ४1१९०) । ज्ञान-विज्ञान सम्पन्न व्यक्ति की 
वाणी में भी यदि क्षोभ हो जाये, तो वंह दोष ही है । बृहस्पतिः=ब्रृहती 
वाक वेदवाणी (शत० ब्रा० १।४।११), तस्या: पतिः । विश्वेः देवः न्च्श्रन्य 
शिक्षक, मातृदेव, पितुदेव झादि । संदधातु=मन्त्र में दोष को छिद्र कहा 
है । छिद्र को भरना होता है । इसलिये संदधातु का ग्रथ है-संघान करना! 
“दोष” आर्थ भे इसका अर्थ होगा-उपचार करना । | 


३०४. मा न आपों मेधां मा ब्रह्म प्र मथिष्टन । 
सुष्यदा यूय स्य॑न्दष्वसुपहृतोऽहं सुमेधां बचखी ॥२॥ 

(गापः) हे भ्राप्त जनो ! श्राप (मा) न. (नः) हमारी (मेधाम्‌) 
बुद्धि को भर ( मा) न (ब्रह्म) हमारे वेदज्ञान या ब्रह्मोपासना को (प्र मथिष्टन ) 
प्रमथित होने दें, विकृत होने दं । आप कृपया (स्यन्दध्वम्‌) हमारी श्रोर, 
मिलकर प्रवाहरूप में श्रांते रहिये, (सुंष्यदाः) जैसे कि उत्तमरूप में प्रवा- 
हित होनेवाले जल, मिलकर समुद्र की ग्रोर प्रवाहित होते हैं। ताकि 
(ग्रहम्‌) मैं घ्रापके द्वारा (सुमेधाः) उत्तम बुद्धिवाला तथा (वर्चस्वी) 


कान्तिमान्‌ होकर (उपहूतः) श्राप द्वारा प्रेमपूर्वक, बुलाए जाने वाला 
हो जाऊं । [ब्रह्म=परमेश्वर; मन्त्र; =वेद । ब्रेह्ददेव-अथर्ववेद । | 


३०५. मा नो मेघा मा नों दीक्षां मा नों हिंसिष्टं यत्‌ तप: । 

शिवा नः वायुषे शिवा भवन्तु मातरः ॥ ३ ॥ 

हें माता-पिता ‡ छाप दोनों (भा) न (नः) हमारी बुद्धि को, (मा) 

न (नः) हमारे (दीक्षाम्‌) ब्रत-नियमों को, (यत्‌) जो (नः) हमारा 
(तपः) तप है ( मा ) न उसको ( हिसिष्टम्‌ ) हिसित होने दीजिये । 
पितृवगं (नः) हमारे लिये ( शिवाः ) कल्याणकारी ौर ( शम्‌ ) सुख- 
शान्तिकर (सन्तु) हों, भ्रोर (मांतरंः) माता (शिवाः) कल्याणकारिणी 
(भवन्तु) हों, (आयुषे) ताकि हमारा जीवन कल्याणमय य्रौर सुख-शान्तिः 
सम्पन्न. हो सके ; 
३०६. या नः पीपरदुश्चिना ज्योतिष्मती तमस्तिरः । 

तामस्मे रासतामिष॑ग्र ॥४॥ 
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(ग्रश्विना) हे इन्द्रियाइवों के स्वामी श्रध्यापक. और उपदेशक ! 
या माता और पिता ! (या) जो (ज्योतिष्मती) ज्योतिस्ठमती प्रज्ञा 
(तमस्तिरः) श्रन्धकार को तिरोहित करके (नः) हमारा (पीपरत्‌ ) पालन 
करती है, (ताम्‌) उस (इषम्‌) अ्रभीष्ट ज्योतिष्मती प्रज्ञा को (अस्मे) हमें 
(रासताम्‌) प्रदान कोजिये । द | 

सूक ४९, 


. १ ब्रह्मा | तपः। 


८ ह | «~ | 
३०७, मद्रमिच्छन्त ऋष॑यः स्वविद॒स्तपों दीक्षासुपनिषेंदुरग्र । 
~ । 9 ~ ।_« | ७ 
ततो राष्ट्र बलमोज॑श्च जात तद॑स्मै देवा उंपसनंमन्तु ॥१॥ 


(भद्रम्‌). प्रजा का सुख और कल्याण (इच्छन्तः) चाहते हुए, (सवः | 


बिदः) स्वर्गीय सुख को प्राप्त (ऋषयः) ऋषियों ने, ( अंग्रे) प्रथम (तपः) 
तप श्रौर ( दीक्षाम्‌ ) ब्रतों का ( उपनिषेदुः ) अनुष्ठान किया । ( ततः ) 
तत्पश्चात्‌ ( राष्ट्म्‌ ) राष्टभावना, ( बलम्‌ ग्रोजः च ) और राष्ट्रिय 
बल और ग्रोज (जातम्‌) प्रकट हुआ, (तद्‌) इसलिये (अस्मे) इस राष्ट्- 
भावना ग्रौर रार बल तथा ओज की पूर्ति के प्रति (देवाः) राष्ट के 
दिव्यनेता (उपसंनमन्तु) परस्पर मिल कर श्रद्धापूर्वक भुके रहें । 


सक्न ४२ 
१-४ ब्रह्मा । ब्रह्मदेवता । 
३०८; जह्म होता ब्रह्म॑ यज्ञा अक्षेणा खरबों मिता! | ` 
अध्वयुञक्षणो जातो ब्रह्मणोऽन्तदितं हुविः ।।१॥ 


ब्रह्वाध्यानरूपी ब्रह्मयज्ञ में (ब्रह्म) ब्रह्म ही (होता) होता=ऋत्विक्‌ 


नता है, (ब्रह्म) ब्रह्मध्यान ही (यज्ञाः) समग्रयज्ञरूप हैं, (ब्रह्मणा ) ब्रह्म 
के च 00 ) यज्ञस्तूप आदि (मिताः). उपमितं हुए हैँ. (भ्रध्वयुः) 


(१) जेसे ज ज य प दुता है, से अत्त ताजोपास ब्रह्म दु:खनिवारक ग्रौर सुखसंचारक है, वैसे अनुष्ठित साङ्गोपाङ्ग 
यज्ञ भी दुःखनिवारक और सुखसंचारक हैं । मंत्र में ब्रह्मोपासना और .यज्ञानुष्ठान 
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1400 0000 म 
ग्रध्वयु (ब्रह्मणः) ब्रह्म की पूजा के लिये ही (जातः) वरण किया र जाता 
है, क्योंकि (ब्रह्मणः अन्तः) ब्रह्म के भीतर ही (हविः) हवि (हितम्‌) 
निहित की जाती है, उसे सर्मापत की जाती है । 

[अभिप्राय यह हैं कि ब्रह्मयज्ञ में होता प्रध्वयु , द्रव्यसाध्य यज्ञों, तथा 
यज्ञोपकरणों की आवस्यकता नहीं होती । इसमें केवल एकमात्र ध्येय ब्रह्म 
की ही आवश्यकता होती है । द्रव्यसाध्य यज्ञ तथा भ्रध्वथु घादि भी ब्रह्म ` 
पुजा के लिये, और उस के नाम पर ह विःप्रदान केलिये ही होते हैं। यथा-- 
“स बे यज्ञादजापत तस्माद्‌ यज्ोऽजायत” ॥ “स यज्ञस्तस्य यज्ञः स यज्ञस्य 
शिरस्कतम्‌”'(अथवं ०१३।७।३६,४०) ==प्मर्थात्‌ परमेश्वर यज्ञ से प्रकट होता 
ठ क्योंकि ब्रह्म से यज्ञविधि प्रकट हुईं है। परमेश्वर यज्ञरूप है, उसके लिये 
यज्ञ किया जाता हैं, वह यज्ञ का सिर है'। ] 


३०९. ब्रह्म सचा घृतमतीभेक्षणा वेदिरुद्धिता । 
रह्म य॒ज्ञस्य॒ तश्वं च ऋत्विजों ये हैविष्कृतः | शमिताय खाहा ॥२॥ 


ब्रह्मयज्ञ में (ब्रह्म) ब्रह्म ही (घृतवतीः) घृताहुति देने के निमित्त 

स्व प्रादि यज्ञपात्र हैं, (ब्रह्मणा) ब्रह्मप्राप्ति हेतु (वेदिः) यज्ञवेदि (उद्धिता) 

उच्च स्थल में निहित होती है। (च) और (ब्रह्म) ब्रह्म ही (यज्ञस्य) 

' यज्ञ का (तत्त्वम्‌) सार है, और (ये) जो (हविष्कृतः) हवि का निष्पादन 

करनेवाले ( ऋत्विजः ) ऋत्विक्‌ हैं, वे भी ब्रह्मप्राप्ति के हेतुरूप हैँ । 

(शमिताय) शान्तस्वरूप ब्रह्म के लिये (स्वाहा) आत्म-समर्पण हों । [ब्रह्म 

यज्ञ में खुव्‌ आदि यज्ञिय उपकरणों की घ्रावश्यकता नहीं होती। वेदि- 

निर्माण तथा ऋत्विक्‌ भी ब्रह्माप्राप्ति के ही साधन हैं । यज्ञ का सार ब्रह्म 

ही है। इस शान्तरूप ब्रह्म की प्राप्ति के लिये श्रात्मसमपंण हो । शमि- 
ताय==शम्‌ (शान्तिम्‌ )-+-इताय (प्राप्ताय) ।] 


३१०. अंहोमुचे प्र भरे मनीषामा सुत्राव्णे सुमतिमाइृणानः । 
इदमिन्द् प्रति हव्यं गृभाय सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः ॥ ३॥ 


a 


में उपमानोपमेयभाव दर्शाया है । जिस गुणकर्म की दृष्टि से वस्तु में उपमान 

उपमेयभाव दर्शाया जाता है, उस गुणकर्म की दृष्टि से, उपमेय की श्रपेक्षा उपमान 

उत्कृष्ट होता है । ग्रतः यज्ञानुष्ठानों की अपेक्षा ब्रह्मोपासना को मंत्र में उत्कृष्ट 
_ दर्शायाहे। | EH 
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च का विकि 


(सुमतिम्‌) श्रेष्ठमति (आवृणानः) चाहता हुग्ना मै, (मनौषाम्‌) 
अपनी मानसिक इच्छाश्रों श्रौर प्रज्ञा को (अंहोमुचे).प्रापों से छुड़ाने वाले 
(सुत्राव्णे) सर्वोत्तम रक्षक परमेश्वर के प्रति (श्रा प्र भरे) पूर्णतया समापित 
करता हूं । (इन्द्र) हे परमैश्वयंसम्पन्न परमेश्वर ! (इदं हव्यम्‌) मेरी 
इस मनीषारूपी हवि को (प्रतिगृभाय) स्वीकार कीजिये । आप की कृपा से 
(यजमानस्य) समपंणरूपो यज्ञ के कर्ता की (कामाः) कामनाएं (सत्याः) 
सत्यमयी (सन्तु) हों, पूणं हों । [ मनीषाम्‌=मनस्‌+-ईषाम्‌ (इष इच्छा- 
याम्‌ ) । अथवा (ईष गतौ) अर्थात्‌ मानसिक प्रेरणाप्रद प्रज्ञा । | 


३११. अंहोमुचं वृषभ यज्षियांनां विराजन्तं प्रथममध्वराणाम्‌ । 
अपां नपातमश्चिनां हुवे धियं इन्द्रियेण त इन्द्रियं दत्तमोजः ॥४॥ 


(ग्रंहोमुचम्‌) पापों से छुड़ानेवाले, (यज्ञियानाम्‌) पूज्यों में (वृषभम्‌) 
स्वं भ्ेष्ठ पूजनीय, ( विराजन्तम्‌ ) विशेष दीप्तिसम्पन्न, (श्रध्वराणाम्‌ ) 
हिसारहित यज्ञों के (प्रथमम्‌) सर्वश्रेष्ठ मुख्यदेव, (श्रपांनपातम्‌) इन्द्रिय 
मन और बुद्धि को कुमार्ग में न पतन होने देनेवाले परमेश्वर का ( हुवे) 
मैं सदा श्राह्वान करता हूं। परमेश्वर प्रार्थी को कहता है कि (अश्विनौ ) 
डन्द्रियाशवों के स्वामी तेरे माता और पिता (ते) तुझे (धियः) सत्कम 
तथा सद्बुद्धि, (इन्द्रियिण) और भ्रपने आध्यात्मिक घन द्वारा (इर्द्रियम्‌) 
ग्राव्यात्मिक धन, भौर (ग्रोजः) गोज (दत्तम्‌=ःदत्ताम्‌ ) प्रदान करें । 

[अ होमुचम्‌=परमेशवर का सच्चा-उपासक, परमेश्वर से शक्ति 
पाकर, पापों से विमुख हो जाता है । भ्रदिवनी=समाज के सुधार के लिये 
यह आवश्यक है कि प्रत्येक परिवार में माता पिता इन्द्रिय-संयमी होकर 
अपनी सन्तानों में सत्कर्मों और सद्बुद्धि का बीज बोकर, उन्हे आध्या- 
त्मिक सामर्थ्यं वाला बनाए । श्रपाम्‌=सप्त झापः | सप्त श्रापनानि षडि- 
न्द्रियाणि विद्या सप्तमी” (निरु० १२।४।२७ ) । इन्द्रियम्‌ =धनम्‌ ( निघं० 
२।१०) । ] 

सुक्त ४३ 
१-८ ब्रह्मा । ब्रह्म, बहुदेवत्यय्‌ । 
३१२. यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तप॑सा सह । 


अग्निमा तत्रं नयत्वग्रिमेंधा द॑धातु मे । अग्नये स्वाहा ॥१॥ 
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(दीक्षया) ब्रतौं-नियमों और (तपसा सह) तपश्चर्या के साथ वर्तमान 
(ब्रह्मविदः) ब्रह्मवेत्ता लोग (यत्र) जहां (यान्ति) जाते हुँ, (तत्र) वहां 
(प्रग्निः) भागे ले जानेवाला ज्ञाना ग्निसम्पन्न परमेश्वर (मा नयतु) मुझे 
पहुंचाये, ले चले । तदर्थं (प्रग्तिः) परमेश्वर (मे) मुक में (मेधाः) 
सात्विक मेधाए' (दधातु) स्थापित और परिपुष्ट करे । (अग्नये) ग्रग्नि- 
स्वरूप परमेश्वर के लिये (स्वाहा) मैं सर्वस्व समपंण करता हू । 

[ प्रग्तिः--“ श्रग्रणी भंवति' (निरु० ७।४।१४), तथा “तदेवा ग्ति- 
स्तदादित्यस्यद्‌ वायुस्तवु चन्द्रमाः । तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजा- 
पति:” (यजुः ३२।१) । | 


३१३. यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । 
वायुमा तत्रे नयतु वायु प्राणान्‌ द॑धातु मे । वायवे खाहा ॥२। 


(दीक्षया) ब्रतों-नियमों ग्रौर (तपसा सह) तपश्चर्या के साथ वतमान 
(ब्रह्मविदः) ब्रह्मवेत्ता लोग (यत्र) जहां (यान्ति) जाते हैं, (तत्र) वहां 
(वायु) वायुवत्‌ प्राणप्रदाता परमेश्‍वर (मा) मुभे (नयतु) पहुंचाए, ले 
चले । तदर्थं (वायुः) प्राणप्रदाता परमेश्वर (मे) मुझ में (प्राणान्‌ ) प्राणों 
को (द्रधातु) स्थापित और परिपुष्ट करे । (वायवे) प्राणप्रदाता परमेश्वर 
के लिये (स्वाहा) मैं सर्वस्व समर्पण करता हूं । 

[ वायु:-- परमेश्वर (मन्त्र १ को व्याख्या देखो । तथा “वाति गच्छति 
जानाति वेति वायुः, पवनः परमेश्वरो बा” (उणा० १।१) दयानन्द 
भाष्य । प्राणशक्ति के बिना दीक्षा और तप नहीं हो सकते । दीक्षा झौर 
तप के बिना वहां पहुंचना भ्रसम्भव है, जहां कि ब्रह्मवेत्ता लोग, मोक्ष पा 
कर, जाते और विचरते हैं ।] 


३१४. यत्रं त्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । ु 
यौ मा तत्रं नयतु चक्ष; सयो दधातु मे । तर्योय खाहा ॥३॥ 
(दीक्षया) व्रतो-चियरमो ग्रौर (तपसा सह) तपश्चर्या के साथ वर्तमान 
(ब्रह्मविदः) ब्रह्मवेत्ता लोग (यत्र) जहां (यान्ति) जाते हैं, (तत्र) वहां 


` (सूर्यः) सूर्यवत्‌ स्वतःप्रकाशमान परमेदवर (मा) मुझे (नयतु) पहुंचाए 
ले चले । तदर्थं (सूर्यः) सूर्यत्रत्‌ स्वतःप्रकाश्ञमान परमेश्वर (मे) मुझ में 
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(चक्षुः) दिव्य चक्षु प्रर्थात्‌ दिव्यदृष्टि (दघातु ) स्थापित श्रौर परिपुष्ट 
करे । (सूर्याय) उस सूर्यो के सूये परमेश्वर के लिये (स्वाहा) मैं स्स्व 
समर्पण करता हूं । 

[सूर्यः =मन्त्रसंख्या १ की व्याख्या में आदित्य पद द्वारा सुर्यनामक 
परमेश्वर कहा है । चक्षुः=दिव्यचक्षु, दिव्यदृष्टि या प्रातिभ ग्रादशं- 
दृष्टि । यथा-“ततः प्रातिभश्रावणवेदनादर्शास्वादवार्ता जायन्ते” ( योग 
३।३६ ) । दिव्यचक्षुः=नेत्रे्द्रिय की व्यवहित तथा सूक्ष्म पदार्थो को 
देखने की योग्यता । महाभारत युद्ध के समय श्रीकृष्ण ने भ्रजुन को दिव्य- 
चक्षु दी थी । यथा--“दिव्यं ददामि ते चक्षुः” (गीता० ११।४) । ] 

३१५, यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । 
चन्द्रो मा तत्रं नयतु मनश्चन्द्रो दधातु मे । चन्द्राय स्वाहा ॥४॥ 

(दीक्षया) ब्रतों नियमों श्रौर (तपसा सह) तपरचर्या के साथ वतं- 
मान (ब्रह्मविदः) ब्रह्मवेत्ता लोग (यत्र) जहां (यान्ति) जाते हैं, (तत्र) वहां 
(चन्द्रः) भ्राह्नादकारी परमेश्वर (मा) मुझे (नयतु) पहुंचाये, ले चले । 
(चन्द्रः) आह्वादकारी परमेश्वर (मे) मुक में (मनः ) ग्राह्मादसम्पक्न मन 
(दधातु) स्थापित करे, भर परिपुष्ट करे । (चन्द्राय), आह्वादकारी पर- 
मेइवर के प्रति (स्वाहा) मैं सर्वस्व समपंण करता हूं ।[ चन्द्रः=चदि श्राह्वा- 
दने दीप्तौ च । मन्त्रसंख्या १ की व्याख्या में परमेश्‍वर को “चन्द्रमा” कहा 
है । आनन्दानुगत सम्प्रज्ञांत समाधि (योग १।१७) में चित्तवृत्ति श्रानन्द- 
मयी या श्राह्लमादमयी हो जाती है। यह परमेशवरीय कृपा और योगा- 
भ्यास का फल है ।] 


३१६. यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । | 
“सोमो मा तत्र नयतु पयः सोमा दधातु मे । सोमाय खाहा ॥०। 
(दीक्षया) ब्रतों नियमों और (तपसा सह) तपश्चर्या के साथ वर्तमान 

(ब्रह्मविदः) ब्रह्मवेत्ता लोग (यत्र) यहां (यास्ति) जाते हैं, ( तत्र) वहां 

(सोमः) जगदुत्पादक परमेश्वर (मा) मुभे (नयतु) पहुंचाए, ले चले । 

(सोमः) जगदुत्पादक परमेश्वर (मे) मुझ में (पयः) सारिष्ठ वीयंतत्त्व 


३६ 
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(दघातु) स्थापित करे, और परिपुष्ट करे। (सोमाय) जगदुत्पादक 
परमेइवर के प्रति (स्वाहा) मैं सवंस्व. समपित करता हूं। '[सोमः= षु 
प्रसवे । प्रसव उत्पत्तिः । पयः=शरीर में सारिष्ठ तत्त्व वीयं । योग में वीयं 
साधन है । यथा-- 'शद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्‌”. ( योग १। 
२०) । पयः=ऽ०m९॥ ४19 (आपटे), भ्रर्थात्‌ वीर्यं ।] 


३१७. यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । 
इन्द्र मा तत्र नयतु बलमिन्द्रों दधातु मे । इन्द्राय खाद्य ॥६॥ 


(दीक्षया) ब्रतों नियमों और (तपसा सह) तपश्चर्या के साथ वर्तमान 
(ब्रह्मविदः) ब्रह्मवेत्ता लोग (यत्र) जहां (यान्ति) जाते हैं, (तत्र) वहां 
(इन्द्रः) बलशाली परमेश्वर (मा) मुझे (नयतु) पहुंचाये, ले चले । (इन्द्रः) 
बलशाली परमेश्‍वर (मे) मुझ में (बलम्‌) बल (दघातु) स्थापित ब्रौर 
परिपुष्ट करे । (इन्द्राय) बलशाली परमेश्वर के लिये (स्वाहा) मैं सर्वस्व 
समपित करता हूं। [ इन्द्रः परमेश्‍वर । यथा--/इन्द्र' सित्रं बरुणमरिनिमाहुः' 
(ऋ० १।१६४। ४६); निर०१३।२।१४। बलम्‌ ="'या च का च बल- 


कृतिरिन्द्रकमंव तत्‌” (निरु० ७।३।१०) । बलम्‌ =शारीरिक, मानसिक, 


भ्राध्यात्मिक । ] 


३१८. यत्र अह्मविदों यान्ति दीक्षया तेप॑सा सह । 
आपो मा तत्र नयन्त्वसृतं मोप तिष्ठतु । अद्भ्य! स्वाहा॥७।। 
(दीक्षया) ब्रतों नियमों और (तपसा सह) तपरुचर्या के साथ वतं- 
मान (ब्रह्मविदः) ब्रह्मवेत्ता लोग (यत्र) जहां (यान्ति) जाते हैं, (तत्र) वहां 


(प्राप:) सर्वेव्यापक भ्रौर जलवत्‌ शान्तिदायक परमेश्वर (मा) मुझे 
(नयन्तु) पहुंचाए, ले चले। और (मा) मुझे (भ्रमृतम्‌) मोक्ष (उप तिष्ठतु) 


` प्राप्त हो। (अद्भयः) सर्वव्यापक तथा जलवत्‌ शान्तिदायक परमेश्वर के 


लिये (स्वाहा) मैं सर्वस्व समपित करता हुं। [श्राप:--भ्राप्लू व्याप्तौ, 
रथात्‌ सर्वव्यापक परमेश्वर । तथा घ्रापः=जल, ग्रर्थात्‌ जलवत्‌ शान्ति- 
दायक परमेदवर । मन्त्रसंख्या १ की व्याख्या में “ग्रापः” शब्द परमे- 
इवराथंक प्रदर्शित किया है ।] 
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३१९. यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । 
ब्रह्मा मा तत्र नयतु ब्रह्मा ब्रह्म॑ दधातु मे। ब्रह्मणे खादा ॥८॥ 


(दीक्षया) ब्रतों नियमों और (तपसा सह) तपरुचर्या के साथ विद्य- 
मान (ब्रह्मविदः) ब्रह्मवेत्ता लोग (यत्र) जहां (यान्ति) जाते हैं, (तत्र) 
वहां (ब्रह्मा ) चारों वेदों का विद्वान्‌ (मा) मुझे (नयतु) पहुंचाए, ले 
चले । (ब्रह्मा) चारों वेदों का विद्वान्‌ (मे) मुझ में (ब्रह्म) वेदविद्या 
और ब्रह्मसाक्षात्कार (दधातु) स्थापित करे, थ्रौर परिपुष्ट करे । (ब्रह्मणे) 
ब्रह्मा के लिये (स्वाहा) मैं श्रद्धा- भक्ति भेंट करता हूं । 

[ब्रह्म =“ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्याम्‌” (क्र० १०।७१।११)। भ्र्थात्‌ 
ब्रह्मा यज्ञों में कर्मो के सम्बन्ध में ज्ञानोपदेश करता है । यदि “ब्रह्मा” पद 
को” “ब्रह्म+-आ'” में विभक्त किया जाय, तो 'ब्रह्म' का भ्रथं होगा सब से 
बड़ा परमेश्‍वर । “आ” का सम्बन्ध 'नयतु' के साथ होकर “आ नयतु” का 
अर्थ होगा “ले श्राए” । द्वितीय “झा” का सम्बन्ध होगा 'दधातु' के साथ, 
अर्थात्‌ “ग्रा दधातु” आधान करे । अर्थात्‌ ब्रह्म ही निज कृपा द्वारा मुझे ले 
ग्राए वहां, जहां कि ब्रह्मवेत्ता लोग जाते है, और ब्रह्म ही मुझ में निज ब्रह्मा" 
स्वरूप का श्राधान करे। इस प्रकार मन्त्रसंख्या १ की व्याख्या में दिये 
प्रमाण में ब्रह्म नामक परमेश्वर का वर्णन इस मन्त्र में उत्पन्न हो 
जाता है 1] | | न 

पक़ ४४ 
१-१०भूगु: । १-७ थाञ्जनसम्‌; ८-९ वरुण: । 
३२०, आधुषोऽसि प्रतरणं विप्र॑ भेषजसुच्यसे । 
तदाज्जन त्बं शन्ताते शमापो अभय कृतम ।। १॥ 

हे ब्रह्म !. आप (ग्रायुषः) आयु के (प्रतरणम्‌) बढ़ानेवाले (असि) 
हैं ।(विप्रम्‌) मेघावी हैं, (भेषजम्‌) सर्वेरोगों की चिकित्सा करनेवाले महो- 
षध रूप (उच्यसे) कहे जाते हैं। (तत्‌) मतः (शन्ताते) शान्तिविस्तारक, 
(भ्राञजन) तथा जगत्‌ को व्यक्त करनेवाले हे परमेश्वर ! (त्वम्‌) आप 
और (आपः) हे मेरे प्राणो ! तुस दोनों, (शम्‌)मेरे उपस्थित रोगों को 
शान्ति, तथा मुझे (अभयम्‌) भावी रोगों से_निभंय (कूतम्‌) कीजिये। | 
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[आञङ्जन=भ्राञ्जन का अथं यहां है--अभिव्यक्त करनेवाला, तथा 
कान्ति पैदा करनेवाला 1 ञ्ञ्ज्‌=व्यक्ति, कान्ति । परमेश्वर श्राञ्जन है, 
क्योंकि वह जगत्‌ को व्यक्त करता, और उसे कान्तिसम्पच्त करता है। 
इसी प्रकार सुरमा (411101) भी ग्राञ्जन है, क्योंकि वह आँखो मे 
घ्रभिव्यक्ति तथा कान्ति पैदा करता है । इस लिए आञ्जन को “अक्ष्यस्‌ ' 
(ग्थवं०४।६।१)कहा है । अक्ष्यम्‌ का अर्थे है- “आँखो के लिये हितकर” । 
गाञ्जन भ्रर्थात्‌ सुरमा शरीर के अन्य रोगों को भी दूर करके, शरीर के 
स्वास्थ्य को भ्रभिव्यक्त करके, शरीर में कान्ति पैदा करता है । इसलिये 
इस सूक्त मे परमेश्वर और सुरमा, इन दोनों का वर्णन हुआ है। विप्रम्‌ 
= विप्रः मेधावीनास (निघं० ३।१५) । भेषजम्‌-- परमेदवर । यथा “भेष- 
जमसि भेषजं गवेऽश्वाय पुरुषाय भेषजम्‌ । सुखं मेषाय मेष्ये ॥ (यजु० ३। 
५९) । इस मन्त्र के ग्रर्थ मे महषि दयानन्द ने भेषज पद द्वारा परमेश्‍वर 
को 'भेषज' कहा है, श्रर्थात्‌ रोगनिवारक कहा है । आपः==पघ्राणाः। यथा 
__/आपः श्रापनानि षडिन्द्रियाणि विद्या सप्तमी” (निरु०१२।४।३७) । 
तथा-श्राञ्जन अर्थात्‌ सुरमा आयु को बढ़ाता; विप्रम्--अर्थात्‌ शरीर की 
क्षति को पूर्ण करता (वि--प्रा पुरणे) ; प्राप्त रोगों का शमन तथा श्रनागत 
रोगों के झाक्रमण को न होने देने के कारण निर्भय बनाता है । ] 


३२१. यो ईरिमा जायान्योऽङ्गभेदो विसल्पकः । 
ढा ०९ Ra __ पे हिर्निहेन्त्व (००७ t 
सबै ते यक्ष्ममन्गेभ्पो बहिनिहेन्त्वाखनम्‌ ॥२॥ 


(यः) जो (हरिमा) विषयों द्वारा इन्द्रियों का ग्रपहरण है, (जायान्यः) 
जो जाया को जीवन का साधन समभना है, (अङ्गभेदः ) जो श्रनुष्ठित 
योगाङ्गो में तुटि ग्रा गई है, (विसल्पक:) जो चित्त का विविध विषयों में 
सपण करना है, इन (स्वम्‌) सब (यक्ष्मम्‌) यक्ष्मरोग के समान त्रुटियों 
को (ते अज्जेम्यः) तेरे अङ्गो अर्थात्‌ शरीरावयवों==इर्ब्रियों तथा मन से 
(भ्राञ्जनम्‌) परमेश्‍वर (बहिः निहन्तु) बाहिर निकाल फेके । जायान्य! 
=जाया+-अन्यः । अन्यः=अनिति जीवयतीति ( उणा० ४। ११० ) 
बाहुलकात्‌ । 


तथा-सुरमापक्ष में हरिमा भ्रर्थात्‌ पीलिया रोग; जायान्य गर्थात्‌ 
जाया के सम्पक से उत्पन्न रोग; भ्रद्धभेद अर्थात्‌ ज्वर या वातरोग कें 
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कारण अङ्गों का टूटना, विसल्पक अर्थात्‌ विस्तारी अन्य रोग, तथा यक्ष्म- 
रोग को श्राञ्जन ग्रर्थात्‌ सुरमा अलग करता है। जायात्य मरम 
भ्योइविन्दत (ते न्सं०२।३।५) । सायण इस की व्याख्या. करता है—“स च 

हि it ML) iG © on 
जायासम्बच्धेन प्राप्नोति । निरन्तरजायासम्भोगेन जायमानः जायाष्थः= 
जायाजन्यः। ] 


३२२. आञ्जनं एथिव्यां जातं भद्रं पुरुषजीवनम्‌ । 
कुणोतवप्रमायुकं रथंजूतिमनांगसम्‌ ॥३॥ 


(घ्राञजनम्‌) जगत्‌ को श्रभिव्यक्त करनेवाला ब्रह्म, (पृथिव्याम्‌) 
पृथिवी में [निज कार्यो द्वारा] (जातम्‌) प्रसिद्ध ह (भद्रम्‌) वह सुखदाता 
तथा कल्याणकारी है, (पुरुषजीवतम्‌) शरीरपुरी में वसनेवालों का जीवन- 
दाता है । वह (झप्रमायुकम्‌) हमें मृत्युरहित अर्थात्‌ जन्ममरण की प 
से रहित (कृणोतु) करे । (रथजूतिम्‌ ) हमारे शरीर-रथों में वेग दे, आर 
हमें (अनागसम्‌) पापों से रहित क्रे । ठ 

था--पथिवी में पैदा सुरमा सुख देता, मानुषजीवन को बढ २ 
शीघ्र यु से त शरीर को सक्रिय करता,श्रौर रोगों का विनाशक है। 
[ पुरुषजी वनम्‌, पुरुषः=पुरि वसतीति । ] 

° || Da [~ सृ 
३२३. प्राणं प्राण त्रायस्वासो असवे खरड । 
निक्षेते निक्रेत्या न; पाशेभ्यो सुश्च ॥४.। 
[ नः णों का (त्रायस्व) 

प्राण) हे प्राणस्वूप ! (प्राणं नः) हमारे प्रा त 
त्राण । (अ्रसो) हे प्रज्ञानमय ! ( मूड) हमें सुखी की जिये, BNR, 
(भ्रसवे) प्रज्ञान प्राप्त कर सके । (निऋते) हे हू, कष्टों से छुडानेवा जय 
(नः) हम सुर्कमियों को (निऋ त्याः) कष्ट के ( पाशेभ्यः ) य 
(मुञ्च) मुक्त कीजिये । [ भ्रसुः--प्रज्ञानाम (निघं०३।६ ) । निऋ तिः= निर्‌ 
ऋतिः (कृच्छापत्तिः) ।] 


३२४. सिन्धोगेभोऽसि विद्युतां पुष्पम्‌ । 
वाव! प्राणः सूयैश्चक्षंदिवस्पर्यः ॥५॥ 
र गो रो [ः) जन्म- 
परमेश्वर ! आप (सिन्धोः) नदियों भ्रौर ह के (गर्भ ) ज 
दाता ) हैं (विद्युताम्‌) विद्योतमान बिजुलियों और सूय-नक्षत्र-तारा- 
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गणों को (पुष्पम्‌) विकसित करते हैं । (वातः) आप की वायु (प्राणः) 


हमें प्राण प्रदान करती है, (सूर्यः) सूर्य (चक्षुः) चक्षु द्वर्थात्‌ दुष्टिशक्ति 
प्रदान करता, तथा (दिव!) चुलोक (पयः) जल प्रदान करता है । [पुष्पम्‌ 
= पुष्प विकसने । दिवम्‌ 11080९1 `(ग्रापटे)। ] 


३२५. देवान त्रेककुद परिं मा पाहि विश्वत: । 
न त्वा तरन्त्योषधयो बाह्यांश पर्वतीय उत ॥६॥ 
(देवाञ्जन) जगत्‌ को अभिव्यक्त करनेवाले हे देव ! (त्रैककुदम्‌) 
तीन श्रेष्ठ लोकों, अर्थात्‌ भूलोक ग्रन्तरिक्षलोक श्रौर यलोक की (पाहि) 
थप रक्षा करते हूँ।(मा) मेरी भी (विश्वतः) सब गोर से, और (परि ) सब 


प्रकार से (पाहि) आप रक्षा कीजिये । (बाह्याः) बाहिर की (उत ) तथा 
(पवतीयाः) पवंतोत्पन्न (ग्रोषघयः) ग्रोषधियां (त्वा) श्राप से (तरन्ति 


न) बढ़ कर नहीं हैं। [बाह्याः=पर्वतों से वाहिर की, प्रर्थात्‌ समतल भूमि 


और जलो में उत्पन्न | ककुदम्‌--सर्व श्रेष्ठ या सर्वोच्च । ] 
३२६. बीरदे मध्यमवांसुपद्‌ रक्षोहामीवचातनः । 
अ्भीबाः सर्वोच्चातर्यन्‌ नाशयंदभिभा इतः ॥।७।। 


(इदम्‌) यह परमेश्वररूप भेषज (मध्यम्‌) हृदयमध्य. में जब (वि 
ग्रवासूपद्‌) हृदय के विशिष्ट-स्थान में निजप्रकाशरूप में फैल जाता है, 
तब परमेश्वर (रक्षोहा ) राक्षसी भावों का हनन करता, और (श्रमीव- 
चातनः ) रोगोत्पांदक दुंष्परिणामी भ्रमीवानामक क्रिमियों को दूर करता 
है । (इतः) यहां से (सर्वाः) सब (श्रमीवाः) भ्रमीवाऽक्रिमियों को ( चात- 
यन्‌) दुर करता हुआ, और (भ्रभिभाः) ध्राक्रमणकारी भ्रन्य रोगक्रिमियों 
का(नाशयत्‌)नाश करता हुआ परमेश्वर निज प्रकाशरूप में फैल जाता है । 


[ परमेश्वर भेषज है (मन्त्र १, तथा ६) । तथा परमेश्वर को “सुभि- 
षक्तमः” अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक भी कहा है । यथा--“यइचकार स 
निष्करत्‌ स एव सुभिषक्तमः। स एव तुभ्यं भेषजानि कणवद भिषजा 
शुचिः” (अथवं० २।९।५) । तथा--“हे जगदीइवर ! आप (भेषजम्‌ ) 
शरीर ग्न्तःकरण इन्द्रिय और गाय आदि पशुओं के रोग नाश करनेवाले 
(ग्रसि) हैं” (यजु० ३।५६) दयानन्दभाष्य । मध्यम्‌ हृदय के भीतर 
परम व्योमात्मक ब्रह्मनाद है, जो कि तुरीय स्थान अर्थात्‌ -तुरीय-न्रह्मं के 
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प्रकाश का स्थान है” (योग० १।३६) पर वाचस्पति टीका । श्रमीवाः= 
दुर्णामा क्रिमि, अर्थात्‌ दुष्परिणामों को पैदा करनेवाला क्रिमि । यथा-- 
“यस्ते गर्भससीवा दुर्णामा योनिमाशये। भ्रर्निष्टं ब्रह्मणा सह निष्कव्याद- 
समीनशत्‌” (ऋ० १०।१६२।२) । “दुर्णासा क्रिमिभवति पापदाम्रा” 
(निरु० ६।३।१२) । मन्त्र ऋ० १०।१६२।२ में ग्रमीवा क्रिमि को योनि | 
का किमि कहा है।श्रौर इसके नाश के दो साधन कहे हैं,भ्रग्नि (्ररिनहोत्र? ) 
तथा ब्रह्म (परमेश्वर)। आञजन-भेषज(सुरमा)के सम्बन्ध में मन्त्राथं स्पष्ट है। 
इस संबध में“मध्यम्‌”का भ्रथं है शरीर का मध्यभाग,मर्थात्‌ उदर और छाती 
में जब यह भेषज “वि असृपत्‌” विशेषतया फेल जाता है,तब यह रोगों का 
विनाश करता हैं। सब रोगों का उद्‌गमस्थान शरीर का मध्य स्थान ही 
है । पेट हृदय गौर फेफड़ों के स्वस्थ रहते रोग आक्रमण नहीं करते । ] 


३२७, बह्ीरदं राजन्‌ वरुणानृतमाह पूरुषः 
तस्मांत्‌ सहस्रबीय मुश्च नः पर्यहसः ॥८॥ 

(राजन्‌ ) हे ब्रह्माण्ड के राजा, (वरुण ) पापनिवारक वरणीय पर- 
मेश्वर ! (पुरुषः) शरीरपुरी में वसनेवाला जीवात्मा (इद बहु भ्रनृतम्‌) 
इस प्रकार के बहुत से प्रसत्य (आह) कथत करता है । (सहस्रवीय) हे 
हजारों सामथ्योंवाले परमेश्वर ! (तस्मात्‌ ग्रहः) उस ग्रनृतकथनरूपी 
पाप से झ्याप (नः) हमें (परि मुञ्च) सर्वथा छुडाइये । 

[मन्त्र में प्रार्थी पापों को छुड़ाने की सहायता परमेश्वर से चाहता 
है । पुरुषः=पुर्‌+-वस्‌ (सम्प्रसारण द्वारा) उस्‌ =उष्‌ । | द 


३२८, यदापों अध्न्या इति वरुणेति यदूचिम । 
[| बीर्य € । 
तस्मात्‌ सहश्ववीये मुश्च नः पयहसः ॥९॥ 


( बरुण) हे पापनिवारक वरणीय परमेएवर ! (यद्‌ ) जो : 
(.आपः इति ) प्राणों की, भौर ( यद्‌ भ्रध्न्या इति ) जो गोग्नों की 
(ऊचिम्‌ ) हम सोगन्द खाते हैं, (तस्मात्‌) उस (अंहसः) भनृतवचनरूप 
सौगन्द से, (सह्रवीर्य) हे हजारों सामर्थ्यो वाले परमेश्वर ! (नः) हमें 
(परि मुञ्च) सववेथा छुड़ाइये । 

[लोग झूठी सौगन्दें खाते हैं। यथा--''प्रद्या मुरीय यदि यातुधानो 
ग्रस्मि” (ऋ० ७।१०४।१५) । अर्थात्‌ “मैं ग्राज ही मर जाऊ, यदि मैं 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३१२ प्रथवेवेद-भाष्य का० १६।सू० ४४ 
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यातना देनेवाला हूं” । यह सोगन्द प्राण-सम्बन्धी प्रर्थात्‌ जीवन सम्बन्धी 
है । झ्रापः--प्राणा: (मन्त्र १) । इसी प्रकार लोग हक ' की भी सोगन्द 
खाते हैं। यथा--“मुभे दूध-पुत की सोगन्द हैं, यदि मैंने काम किया 
हो” । मन्त्र ८ के भ्रनुसार सौगन्द खाना अनृतकथन है, क्योंकि सोगन्दे 
सत्य नहीं होतीं । ऐसे अनृतकथनो से बचे रहने के लिये शक्तिमान्‌ पर- 
मेशवर से सहायता की प्रार्थना की गई है।] 


३२९. मित्रश्‍च त्वा वरणश्चानु प्रेयतुराञ्जन । 
तौ त्वानुगत्य दूरं भोगाय पुनरोहतुः ॥१०॥ 


(ग्राञ्जन) हे संसार को प्रभिव्यक्त तथा कान्तिमान्‌ करनेवाले पर- 
मेश्वर ! (मित्रः च) सर्वेभूत मंत्रीसम्पन्न व्यक्ति, ( वरुणः च) गौर निज 
दुष्कर्मा का निवारण करनेवाला व्यक्ति-ये दोनों (त्वा) आप शः (भ्रनु) 
अनुकूल (प्रेयतुः) प्रयाण करते हैं, भ्रपना आचार-व्यवहार रखते हैं ।(तौ) 
वे दोनों (दूरम्‌) दूर तक (स्वा) थाप के (अनुगत्य) अनुकूल चल कर 
[ और आगे चलने में असमर्थ हो जाते हैं, इसलिये पुनर्जन्म पाकर वे] 
(भोगाय) श्रवष्गिष्ट कर्मों के फलभोग के लिये (पुनः) फिर (श्रोहतुः) 
दारीरो का वहन करते हैं १ 


[प्रोहतुः--भ्रा ऊहतुः (वह प्रापणे,लिट )। श्रभिप्राय यह है कि सवंभूत- 
मैत्री तथा अपापविद्ध होना- ये आप के सद्गुण हैं। परन्तु ये ही दो सद्‌- 
गुण व्यक्ति को मोक्ष का भ्रधिकारी नहीं बना सकते । मोक्ष के लिये 
योगाङ्गों का पूर्ण अनुष्ठान ग्राव्यक है । इसलिये इन पूर्वोक्त व्यक्तियों को 
पुनः शरीर धारण कर भोग भोगने पड़ते हैं । इस सूक्त में प्राञ्जन पद 
द्वारा मुख्यरूप में परमेश्वर का वर्णन हुआ है, और आञ्जन-श्रौषध टु 
गौणरूप में। अंग्रेजी में औषधरूप ग्राञ्जन को ^1107 कहते हैं । रोग 


में 4111101% भ्रौर Antim07/ के समासो (0011000105) का प्रयोग 
होता है, »1111019 के समास्‌, यथा-—'“Antimonium arsenieum; 
Antimonium chlorid, Antimonium jodatum; Antimonium 


sulph; Antimonium tast आादि।] 
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सामा RE लासमा ९mm. ।। 00 न 


प 0 
१-१० भृगु: । ग्राञ्जतम_ मन्त्रोक्ताइच । 


३३०. त्राणादुर्णमिव सं नयन्‌ कृत्यां इत्याकृतों गुहम्‌ । 
चक्षुमन्तरस्य दुर्हादे: पुष्टीरपिं शृणाञ्जन ॥१॥ 


(ऋणात्‌) ऋण लेने के पश्चात्‌ ऋणी (इव) जसे (ऋणम्‌) ऋण 
को, ऋणदाता के (गृहम्‌) घर (सं नयन्‌) .पहु चाता है, वैसे. (झाञ्जन) 
हे कान्तिकारक राजन्‌ ! (कृत्याकृतः) हिन सेना तेय्यार करनेवाले. की 
(कृत्याम्‌) हिस्रसेना को (गृहम्‌) उसो के घर भ्रर्थात्‌ राज्य में (सं नयन्‌) 
सम्यक्‌ रूप से पहु चाता हुभ्रा तू (चक्षुमंन्त्रस्य) गुप्तचरों द्वारा तेरे साथ 
गुप्त मन्त्रणा करनेवाले, (दुर्हादं.) परन्तु कपटहूदयी ऐसे परराष्ट्र के राजा 
की (पृष्टीः भ्रपि) हड्डो-पसलियों को भी (शुण) तोड-फोड़ दे । 

[आञ्जन=थ्रा भ्रञज्‌(=कान्ति) । कृत्या=क्ृती छेदने । चक्षुःच्च्यह 
पद गुप्तचरों का सूचक है । राजाओं को “चारचक्षुः” कहा गया है। यथा 
--“चारचक्षूर्महीपति:” (मनु ६।२५६); तथा-“चारेः पश्यन्ति 
राजानः” ( कामन्दक ) । ऋणात्‌ =ऋणग्रहणानन्तरम्‌ । भ्रभिप्राय "यह 
कि आक्रमण के प्रयोजन से प्रेषित सेना का विध्वंस न करते हुए, यथातथा 
उस सेना को उसी के राष्ट में वापिस चले जाने के लिये बाधित कुर्रा 
चाहिये, परन्तु प्रेषक कपटी परराष्टू के राजा को यथोचित दण्ड अवश्य 
देना चाहिये । ] 

॥ २०० DS 


३३१. यदुस्मा्ु दुष्वप्न्यं यदू गोष यञ्च नो गुहे । 
अर्नामग॒स्तं चं दुदादै; प्रियः प्रतिं सुञ्चतास्‌ ॥२॥ 

(यद्‌) जो (अस्मासु) हम प्रजाजनों के सम्बन्ध में, (यदू ). जो 
(गोषु) हमारे गौ आदि पशुओं के सम्बन्ध में, (च) और (यद्‌) जो 
(नः) हमारे (गृहे) राष्ट्-गृह के सम्बन्ध में ( दुष्वप्न्यम्‌) दुःस्वप्त परराष्टू- 
राजा ले रहा है, कुविचार कर रहा हैं, (तम्‌ =-तत्‌) उस, दुःस्वप्न को बह्‌ 
हो (प्रति मुञ्चताम्‌) श्रपने गले पर मालारूप में धारण करे, जो (दुर्हाद:) 


१४० > 
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कुटिल हृदयवाला कि (प्रियः) अब तुम्हारा प्रिय बनना चाहता है, वह 
(प्रतामग:) बदनाम होकर विचरे । 

[अनामगः=भ्रनाम (nameless 11008 आपटे )+गः । प्रति 
मुञ्चताम्‌ =पहिने, यथा-- “प्रति मुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतम्‌” । | 


३३२. अपामूज ओजसो वाउुधानमग्नेजाँतमधिं जातवेदसः । 
'चतुंबीरं पर्वतीय यदाञ्जनं दिशः प्रदिशः करदिच्छिवास्ते ॥३॥ 

(अपाम्‌) जलोत्पन्न (ऊः) अन्नो के (ग्रोजसः) ओज से (वावृधा- 
नम्‌) वृद्धि को प्राप्त, (जातवेदसः भ्रग्नेः अधि) मानो जातवेदा श्रग्नि से 
(जातम्‌) उत्पन्न, भ्रर्थात्‌ भ्ररिनिसमान तेजस्वी श्रौर परोपकारी, (पवंती- 
यम्‌) पर्वंतयात्राश्रों में कुशल, (ग्राञ्जनम्‌) कान्तिसम्पन्न, (चतुर्वीरम्‌) 
चार प्रकार को सेनाग्रों के वीरों वाला (यद्‌) जो तेरा सेनिक-बल है, वह 
(ते) हे राजन्‌ ! तेरे लिये (दिशः प्रदिशः) दिग्‌-दिगन्तरों को (इत्‌ 
शिवाः) अवश्य कल्याणकारिणी (करत्‌) कर दे। 

[ऊजेः= ऊक्‌ ग्रन्ननाम (निघं० २।७) । अग्नेः जातम्‌ =भ्रग्निरूप 
सैनिक नर । यथा-“तिग्मेषव श्रायुधा संशिशाना भ्रभि घ्र यन्त नरो 
श्रग्निरूपा:” (ऋ० १०।८४।१) । जातवेदसः=क्रव्याद्‌ अग्नि ध्वंसकारी 
है, ओर जातवेदा श्रग्नि यज्ञो द्वारा परोपकारी है। चतुर्वीरम्‌ =चतुरंग 
सेनाम्नों के वीर्‌ नरोंवाला सैनिक बल । चतुरंग=-हस्ती,भ्रशव,रथ, पदाति । 
घ्राञ्जनम्‌=भ्रा भ्रञ्ज्‌ (=कान्ति), पोशाकों द्वारा शोभायमान ।] 


३३३. चतुंवीरं बध्यत आञ्जनं ते सर्वा दिशो अर्भयास्ते भवन्तु । 
भुवस्तिष्ठासि सवितेव चायं इमा विशों आभि हरन्तु ते बलिम ॥४॥ 


हे राजन्‌ ! (ते) श्राप की सुरक्षा के लिये (आञ्जनम्‌) कान्ति- 
सम्पन्न), (चतुर्वीरम्‌) चार प्रकार की सेनाश्रों के वीरोंवाला सैनिक बल 
(बध्यते) श्राप के साथ सम्बद्ध किया जाता है, अर्थात्‌ आप इस सैनिक 
बल के ग्रधिष्ठाता हैं। (ते) श्राप के लिये, इस सैनिक बल द्वारा (सर्वाः 
दिशः) सब दिशाए' (अभयाः) भयरहित (भवन्तु) हो जांय। (च) ग्रौर 
(आयें) हे श्रेष्ठ ! (सविता इव) सूर्य के सदुश (ध्रुव: ) ध्रव होकर, स्थिर 
होकर (तिष्ठासि) प्याप राष्ट्र पर भ्रधिष्ठातृत्व कीजिये । (इमाः) यें 
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(विशः) प्रजाए' (ते) श्राप के लिये (बलिम्‌) राज-कर (अभि हरन्तु) 
सब श्रोर से भेंट करती रहें । 


३३४. आक्ष्वैके मणिमेकं कृणुष्व सनाह्येकेनापिवेकमेषास्‌ । 
चतुंबीरं नैक्रेतेस्यश्चतुर्म्यो ग्राह्यां बन्धेभ्यः परि पारवस्मान्‌ ॥७॥ 


हे राजन्‌ ! (एषाम्‌) इन चार प्रकार के सैनिक बलों के (चतुर्वी रम्‌ ) 
चार वीरों को, अर्थात्‌ (एकम्‌) एक को (श्राव) परकीय सेना में घुस 
कर उस में व्याप्त हो जानेवाला (कृणुष्व) नियत कीजिये। (एकम्‌) भ्रोर 
एक को (मणिम्‌) सवंशिरोमणि रूप में नियत कोजिये । (एकेन) एक के 
द्वारा (स्नाहि) सैनिक शिविरों की शुद्धि और सफाई कराइये। (एकम्‌ ) 
तथा एक को (श्रा पिब) खानपान अर्थात्‌ रसद का भ्रधिष्ठाता नियत 
कीजिये । इस प्रकार (चतुर्भ्यः नैऋ तेभ्यः) चार दिशाग्रों से भ्रानेवाले 
कष्टों से, तथा (ग्राह्याः) शत्रु द्वारा तिगृहीत होकर (बन्धेभ्यः ) शत्रु के 
बन्धनों वा फन्दों से (अस्मान्‌) हमें (परि पातु) श्राप पुणतया सुरक्षित 
कीजिये । [श्राक्ष्व=आ¬+अक्षू व्याप्तौ । व्या प्तिः च विशेषतया शत्रु की सेना 
में पहुंचना प्राप्त होना । स्त।हि=ष्णा=स्वा शौचे । ] 

३३५. अभिर्माभि्नावतु प्राणायांपानायायषे बंचेस ओज॑से ते 
सस्ये सुभूतये खाहा ।1१॥ | 
: (अग्निः) ज्ञानाग्ति-सम्पन्न अधिकारी (झग्निना ) ज्ञाना र्न भ्रर्थात्‌ ज्ञान- 
प्रकाश द्वारा (मा) मुझ राजा को (अ्रवतु) रक्षा करे । ताकि मैं (प्राणाय 
` झपानाय) प्राण भ्रौर भ्रपान को स्वस्थता के लिये, (श्रायुष ) दीर्घायु के 
लिये, (वर्चसे) दीप्ति के लिये, (ओजसे ) पराक्रम केलिये, .(तेजसे) प्रताप 
के लिये, (स्वस्तये) कल्याण के लिये, तथा ( सुभूतये) उत्तम विभूति के 
लिये (स्वाहा) अपने आप को समापित करूं । 

[मा=इस पद द्वारा राजा निज व्यक्तित्व का निर्देश नहीं कर ह है, 
अपितु प्रजाजन में भ्रात्म-भावना द्वारा प्रजा का निर्देश कर रहा हैं। और 
प्रजाजन के प्राणापान के स्वास्थ्य आदि के लिये वह अपने व्यक्तित्व 
को समर्थित करने का निर्देश कर रहा है । जैसे कि कहा है -“विशो 
सेडड्रानि सर्वतः” ( यजु० २०1८ ) श्रर्थात्‌ राष्ट्र में सवेत्र फली हुई 
प्रजाएं मेरे भ्रङ्ग-प्रत्यङ्ग हैं । राष्ट्र की इस प्रकार की उन्नति के लिये राजा 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३,१६. झथवंवेद-भाष्य का० १९॥ सू० ४५ 


'ज्ञानारिन से प्रदीप्त व्यक्ति से, ज्ञानाग्नि द्वारा भ्रपनी तथा पने राष्ट्र की 


रक्षा चाहता है ।] 
३३६. इनदर मेन्हियेणांवतु प्राणायापानायार्युधे बचेंस ओजसे तेजसे 
खस्तयें सुभूतये स्वाहा ॥७॥ - 


(इन्द्रः) वणिक्‌-अधिकारी (इन्द्रियेण) वाणिज्य-सम्पत्ति द्वारा (मा) 
मेरी रक्षा करे ताकि में (प्राणाय श्रपानाय '"”””" ) आदि पूर्ववत्‌ । 


“` [ इन्द्र-वणिक । यथा--“इन्द्रमहं वणिजं चोदयासि” (ग्रथवं०३1१५॥ 

) भ्रर्थात मैं राजा, इन्द्र श्र्थात्‌ वणिक्‌ को वाणिज्य-व्यापार के लिये 
प्रेरित करता रहता हुं । वाणिज्य द्वारा राजा राष्ट्र के प्रजाजनों की समु 
न्नति चाहता है । अथर्व० ३1१५ का समग्र सूक्त व्यापार सम्बन्धी है 1] 


De 


३३७. सोमो मा सोम्येनाबतु प्राणायांपानायायुषे बेस ओजसे 
तेजसे खस्तयें सुभूतये खाद्य ॥८॥ 


(सोमः) चन्द्रमा के सदृश सौम्य प्रकृतिवाला भ्रधिकारी (सौम्येन) 
सौम्यस्वभाव के सदुपदेशों हारा (मा) मेरी रक्षा करे। ताकि मैं (प्राणाय 
अंपानाय *** *** ) आदि पूर्ववत्‌ । 

[मन्त्र में “मा” पद द्वारा समस्त प्रजाजन श्रभिप्रेत हैं । प्रजाजनो को 
सौम्य प्रकृति का होना चाहिये, उग्र प्रकृति का नहीं । उग्र प्रकति से पार- 
स्परिक ईर्ष्या-ह ष कलह युद्ध आदि की सम्भावना बनी रहती है। “सोम 
नतिक शिक्षा का ग्रधिकारी है। ] 


३३८. भगों मा .मंगनावतु प्राणायापानायार्युषे बचेस ओजसे 
खस्तयं सुभूतये खाद ॥९॥ 
(भगः) समग्र ऐश्वर्या का भ्रधिकारी (भगेन) राष्ट्र के समग्र ऐद्वर्यों 
हारा (मा) मेरी ( भ्रवतु) रक्षा करे। ताकि मैं (प्राणाय घ्रपानाय “**** ) 
झादि पूर्ववत्‌ । [भगः=ऐहवर्यस्य समग्रस्य धमंस्य यशसः थिय। । ज्ञान- 


वराग्योयइचेव षण्णां भग इतोरणा ॥ इस प्रकार“भग”के ६अथं हैं। जिनमें 
से मन्त्र में “समग्र ऐश्वर्य” श्र लिया गया है। ] 
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३३९. मरुतो मा गणेरंबन्तु प्राणायापानायायुषे वर्चेस ओजसे तेजसे 
खस्तय सुभूतये सराहा ।। १०।। 


(मरुतः) ऋत्विक्‌ (गणैः) ऋत्विक-समूहों द्वारा (मा) मेरी (प्रवन्तु) 
रक्षा करें। ताकि मैं (प्राणाय भ्रपानायः-*) आदि पूर्ववत्‌ । 

[ मरुतः==ऋत्विङ्नाम ( निघं० ३।१८ ) । गणेः"-ऋत्विक्‌-समूह । 
भिन्न-भिन्न यज्ञों में ऋत्विक्‌-संख्या भिन्न-भिन्न नियत है । नियत संख्या 
वाले ऋत्विजों को “गण” कहा है। 

भथवा--मरुतः=शव्रु्रों को मारने में कुशल सैनिक, “मारयति 
मरुत्‌” (उणा० २।६४) । मरुतः प्रर्थात्‌ मरुतूनामी सैनिक ग्राक्रमण करने 
में महावेगी होते हैं-““मरुतः महद्‌ द्रवन्ति वा”(निरु०११।२।१३ )। मरुतः 
सैनिक हैं-इसके लिये देखो (ग्रथवं० १९। १३।६९, १०) । मन्त्र में राजा 
अपनी श्रौर प्रजा की रक्षा के लिये मरुद्गणों को चाहता है। मर्तः का 
प्र्थे ऋत्विक करने पर राजा अपनी और प्रजा की रक्षा के लिये, यज्ञा- 
नुष्ठानाथं ऋत्विक्‌-गणों को चाहता है । यज्ञों द्वारा रोगों का विनाश, वायु 
जल प्रोषधि अन्नो की परिपुष्टि, तथा स्वास्थ्य और दीर्घायु होती है 11 


पञ्चस अनुवाक समाप्त ।। 


सकत ४६ 
१-७ प्रजापतिः । श्रस्तृतमणि: । 


३४०. प्रजार्पतिष्ट्वा बनात्‌ प्रथममस्तृत वीर्या ग्र कम्‌ । 
तत्ते बधाम्यासुषे वैस ओजसे च बठाय चास्ततस्त्वाभि रक्षतु। १॥ 


(प्रजापतिः) प्रजाश्रो का पति राजा (वीर्याय) सशक्त होने के लिये 
(प्रथमम्‌) सर्वेमुखिया, ( झस्तृतम्‌) प्रपराजित, >) सुखदायी (त्वा ) 
श्राप महाराज को (बध्नात्‌) राजनेतिक सन्धि में पने साथ बांधे । हे 
राजन ! ( ते) तेरी (आयुषे) दीर्घ प्रायु के लिये, (वर्च॑से) तेरी BS 
बनाए रखते क्रे लिये, (च) और (ओजसे) पराक्रम के लिये, (च) प्र र 
(बलाय) सैनिक बल के लिये, (तत्‌ > तम्‌) उस अपराजित. महाराज क 
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erro तत् 
तेरे साथ (बध्नामि) मैं राजनेतिक सन्धि में बांधता हूं । (अस्तृतः) प्रपरा- 


जित महाराज (त्वा) तेरी (अभि रक्षतु) सब प्रकार से रक्षा करे । 

[मन्त्र में तीन का वर्णन प्रतीत होता हैं। प्रजापति का, श्रस्तृत का 
और बांधने वाले का। प्रजापति माण्डलिक राजा प्रतीत होता है । प्रजा- 
पति के राज्य में दो शासन संस्थाए' होती है--सभा ओर समिति। सभा 
तो लोकसभा है,श्रौर समिति है-राजसभा,प्र्थात्‌ मुख्य-मुख्य प्रभावशाली 
व्यक्तियों की सभा । यया-“ससा च मा समितिशचावतां प्रजापतेढु हिवरो 
संविदाने । येना संगच्छा उप मा स शिक्षाच्चार वदानि पितरः संगतेष'” ॥ 
(अथवे ०७।१३।१)। समिति राज्यसभा है । यथा-“राजानः समिताविव” 
(यजुः१२।८०)।अस्तृतम्‌ =अपराजित; युद्ध में जिसकी हिसा या जिसका परा- 
जय नहीं हुम्रा। अस्तृतम्‌ =श्रञ-स्तृ (स्पृणाति वधकर्मा,निघं० २। १६ ) +क्त 
यथा--“शास इत्या महाँ भ्रस्थमित्रसाहो भ्रस्तृतः । न यस्य हन्यते सखा न 
जीयते कदाचन” ।। (अथर्व० १।२०।४) में “अस्तृत” को “महान्‌ शासः 
्रर्थात्‌ महाशासक कहा है । तथा यह कहा है कि इस का सखा न तो मारा 
जाता है, न कभी पराजित होता है । यह अमित्रों का पराभव करता है ड 
इस लिये ऐसे महाराजा के साथ राजनेतिक सन्धि में, माण्डलिक राजाअ। 
का बन्धना आवश्यक हो जाता है । वर्तमान समय में भी ग्रात्मरक्षाथ 
राज्यों में पारस्परिक राजनैतिक सन्धियां होती हैं। राजनेतिक सन्धि 
करानेवाला तीसरा व्यक्ति है, जो कि माण्डलिक या महाशासक का 


राजदूत है। ] 

३४१. ऊध्वेस्तिष्ठतु रक्षद्प्रमादमस्टतेमं मा स्वा दभन्‌ पणयों यातु- 
धानाः । इन्द्र इव दस्यूनवं धूनुष्व पृतन्यतः सर्वाछत्रुत्‌ वि 
पहुखास्वृतस्त्वाभि रक्षतु ॥२॥ 


(अस्तृत) हे अपराजित महाशासक ! [मन्त्र १ की व्याख्या] आपके 
साथ सन्धि-प्राप्त यह माण्डलिक राजा, (श्रप्रमादम्‌) विना प्रमाद किये, 
(रक्षन्‌) निज प्रजा की रक्षा करता हुआ (ऊध्वेः तिष्ठतु) अपनी उच्च 
स्थिति में स्थित रहे । परस्पर सन्धि हो जाने पर (इमम्‌) इस माण्डलिक 
राजा को, (च) श्रौर (त्वाम्‌) आप महाशासक को (पणयः) कुव्यवहारी 
तथा (यातुधानाः) यातना देनेवाले शत्रु (मा दभन्‌) दबा न सक । हे माण्ड- 
लिक राजन्‌ ! गाप (इन्द्र इव) महाश।सक सम्राट्‌ के सदृश (दस्यून्‌) उपः 
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क्षयकारी लुटेरों को, (पृतन्यतः ) सेना द्वारा भ्राक्रमण करनेवालों को, तथा 
(सर्वान्‌ शत्रून्‌) सब शत्रुओं को (भ्रवधूनुष्व) कम्पा दें, (वि सहस्व) और 
पराजित कर दं । (ग्रस्तृतः) महाशासक सम्राट्‌ (त्वा) आप को (अभि) 
सब प्रोर से (रक्षतु) सुरक्षित करे। [इन्द्रः=“इन्द्रइच सम्राट्‌ वरुणश्च 
राजा” (यजु० ८1३७), भ्रर्थात्‌ इन्द्र है सम्राट, और वरुण है राजा ।] 
३४२. शतं च न प्रुहरन्तो निल्नन्तो न तस्तिरे । 
तस्मिन्िन्द्र। पर्येदत्त चक्ष प्राणमथो बलमस्तृतस्त्वामि रक्षतु ॥३॥ 
हे माण्डलिक राजन्‌ ! (प्रहरन्तः) प्रहार करने वाले (शतम) सेकडों 
सैनिक (न तस्तिरे) आप का वध नहीं कर सकते । (च) और (निघ्नन्तः) 
हनन करनेवाले सैकड़ों सैनिक (स) आपका वध नहीं कर सकते । (तस्मिन्‌) 
उस आप में (इन्द्रः) महाशासक सम्राट ने (चक्षुः) नई दृष्टि, (प्राणम्‌) 
नई प्राणशक्ति, (अथो) और (बलम्‌) नया बल (पर्यदत्त) प्रदान किया 
है। (भ्रस्तृत) ग्रपराजित महाशासक सम्राट्‌ (न स को (अभि) सब 
ग्रोर से (रक्षतु) सुरक्षित करे । [तस्तिरे==स्तृणाति वधकर्मा ( निघं० २। 
१६), लिट्‌ लकार ।] 
२० ७) २००, a ~ | 

३४३. इन्द्रस्य त्वा बमेणा पारें थापयामा यां देवा नामधिराजो बभूव | 

पुनस्त्वा देवाः प्र यन्तु सर्वेऽस्तृतस्त्वाभि रक्षतु ॥४॥ 

(या) जो (देवानाम्‌) विजिगीषु सैनिकों का (अधिराजः) ग्रधिराट्‌ 
या सम्राट्‌ (बभूव) हुआ है, उस (इन्द्रस्य) सम्राट्‌ के (वर्मणा) कवच द्वारा 
(त्वा) हे राजन्‌ ! आप को (परि घापयामः) हम ढकते हैं । (पुनः) तदतत- 
न्तर (सर्वे) सब (देवाः) विजिगीषु सैनिक (त्वा) आप के साथ ( प्रणयन्तु) 
प्रणयसूत्र में बन्ध जांय, या आपको उन्नति के पथ पर ले चले । (अस्तुतः ) 
अपराजित महाशासक सम्राट्‌ (त्वा) आप को (अभि) सब शरोर से 
(रक्षतु) सुरक्षित करे। [इन्द्रस्य वर्मणा = इन्द्ररूपी कवच द्वारा, या इन्द्र 
द्वारा दिये शस्त्रास्त्रों द्वारा । देवाः=दिवु विजिगीषा ।] 
ha ७ ९, ~ >] (1. ण्य 

३४४. अजिन्‌ मणावेकेशतं वीर्या|णि सहस्र प्राणा अस्मिक्रास्तते । 

व्याघ्रः शत्रूनभि तिष्ठ सर्वान्‌ यस्त्वा एतन्यादधरः सो अस्त्व- 

स्वृतस्त्वामि रक्षतु ॥५॥ 
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(प्रस्मिन्‌ मणो ) इस शिरोमणि ( अस्तृते ) अ्रपराजित महाशासक 
सञ्राट्‌ में ( एकशतम्‌ ) एकसौ या एकसौ एक ( वीर्याणि ) सामथ्य हैं, 
(स्मिन्‌) इस के अधिकार में (सहस्रम्‌) हजारों प्रकार को (प्राणाः) 
जोवनीय सामग्रियां हैं। हे माण्डलिक राजन्‌ ! श्राप (व्याप्नः ) व्याघ्र 
सदृश (सर्वान्‌) सब (शत्रून्‌ ) शत्रुञ्रों पर ( ग्रभितिष्ठ) घावा कीजिये । 
(यः) जो शत्रु (पृतन्यात्‌) सेनाओं द्वारा ग्राप का मुकाबिला करना चाहे, 
(सः) वह (भ्रधरः अस्तु) नीच गति को प्राप्त हो । (अस्तृतः) अपराजित ` 
महाशासक सम्राट्‌ {त्वा ) झाप को ( भ्रभि ) सव झोर से ( रक्षतु) 
सुरक्षित करे। 

[प्राण:-- “कोश: कोशवतः प्राणाः, प्राणाः प्राणा न सूपते: , ( हितो- 
पदेश २।९२),भर्थात्‌ भूपति के लिये कोश श्रादि प्राणभूत हँ, शवास-प्रश्‍वास 
प्राण नहीं । तथा--“अन्नं वे प्राणिनां प्राणः”,धर्थात्‌ प्राणियों के लिये प्राण 
हैं-भ्रन्न | “एकशतम्‌ तथा सहस्म्‌” बहुसंख्या के सूचक हैं । ] 


३४५. घतादुक्नुप्तो मुमान्‌ 'पयस्वान्त्सहस्तप्राणः शुतयोनिवयोधाः । 
शुभूश्चं मयोमूश्चोजस्यांश्च पयं खांश्चास्तृतस्त्वाभि रक्षतु ।।६॥ 


(चृतात्‌) चृत से (उल्लुप्तः) लुप्त न होनेवाली श्रपितु चमकनेवाली 
अग्नि के सदृश तेजस्वी, (मधुमान्‌) खान-पान योग्य मधुर अन्नो वाला, 
(पयस्वान्‌) दुग्ध तथा तज्जन्य पदार्थो से सम्पन्न, (सहख्रप्राणः ) हजारों 
प्रकार की जीवनीय सामग्रियों वाला, (शतयोनिः) सेकड़ों प्रकार के गृहों 
वाला, (वयोधा) अभ्नों की सम्पुष्टि से सम्पन्न, (च) और (शंभूः) प्रजा- 
जनों के लिये शान्तिप्रद, (च) भ्रौर (मयोभूः) सुखप्रद, (च) आर (ऊ्ज- 
स्वान) भरन्नरसों वाला, (च) ग्रौर (पयस्वान्‌) कृषि ध्रादि के लिये जल 
से सम्पन्न (भ्रस्तृत:) ग्रपराजित महाशासक सम्राट्‌ (त्वा ) झाप को (भ्रमि) 
सब ग्रोर से (रक्षतु) सुरक्षित करे । 

[उल्लुप्तः=“लुप्तात्‌ लोपात्‌ उस्क्रान्तः” (१९।३३।२) । योनिः गृह- 
नाम ( निघं० ३।४ ) । वयः=भ्रन्ननाम (निघं० २७) । मयः=सुखतार्म 
(निथं० ३।६) । ऊजः=्=ऊक्‌ =रसः= ६ (प्यापटे ) । वयोधा:--अथवा 
वयोवृद्ध, प्रनुभवी । ] 

३४६. यथा समुत्तरोऽसो असपुत्न: संपत्नहा! । 
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हे माण्डलिक राजन्‌ ! (यथा) जिस प्रकार (त्वम्‌) श्राप (उत्तरः) 
अधिक शक्तिसम्पन्न (ग्रसः) हो जायें, (असपत्नः) शत्रुरहित, (सपत्नहा) 
शत्रुविनाशक, श्रोर (सजातानाम्‌) समानपदवालों या सजातियों को (वशी) 
वश में करनेवाले (असद्‌) हो जायें, (तथा) उस प्रकार का (त्वा) आप 
को ( सविता ) सर्वोत्पादक परमेश्वर ( करत्‌ ) करे। (अस्तृतः ) प्रौर 
अपराजित महाशासक सम्राट्‌ ( त्वा ) आप को (श्रभि ) सब श्रोर से 
( रक्षतु )सुरक्षित करे । 


सूक ४७ 
१-९ गोपथ: | रात्रि: । 


३४७. आ रात्रि पार्थिवं रजः पितुरप्रायि धामभिः । 
~ ~ ^ el RN 
दिवः सदासि ब्रहती वि तिष्ठस आ त्वेषं बतते तमः ॥१॥ 


(रात्रि) हे रात्रि ! (पितुः) पितृभूत या पालक पर्जन्य के (घामभिः) 
स्थानों समेत, तू ने (पार्थिवं रजः) पृथिवीलोक को (द्रप्रायि) निज स्थिति 
से भर दिंया है । (बृहती) बहुत फंलकर तू (दिवः) द्युलोक के (सदांसि) 
स्थानों में भी ( वि तिष्ठसे ) विविध खण्डों में स्थित होती है, जब कि 
(त्वेषं तमः) चमकता अन्धकार (श्रा वतेते) रात्रि में ग्रा जाता है । 


[वैदिक वर्णन परमेश्वर कवि के काव्यरूप हैं । इसीलिये परमेश्वर 
को कवि (यजु० ४०।८), और वेद को काव्य (ग्रथर्व० १०।८।३२) कहा 
है । कविता की दृष्टि से रात्री का सम्बोधन हुआ है । समग्र सूक्त का 
वर्णन कवि सम्मत शैली का है । पितुः=भथर्ववेद में पर्जन्य को पिता कहा 
है । यथा--“माता भूमि: पुत्रो अहं प्रथिव्याः। _ पर्जन्यः पिता स उ नः 
पिपत ( १२।१।१२) । पितृभूत पर्जन्य के स्थान हैं, अन्तरिक्ष लोक । दिवः 
= रात्री में द्युलोक में नक्षत्र और तारागण चमकते हैं, और इनके मध्यान्त- 
रालौं में नील-तभ के खण्ड दृष्टिगोचर होते हैं । इन्हें “त्वेषंतसः' कहा 


है।] 
४१ 
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३४८. न यथा पारं ददुंशे न योधुबद्‌ बिश्वमसाँ नि विशते 
यदेजति । अरिंष्टासस्त उर्वि तमखति रात्रि पारमशीमहि 
भंद्र पारमशीमहि ॥२॥ 


(यस्याः) जिस रात्री का (पारम्‌) पार (ददृशे न) दिखाई नहीं 
देता, और जो (न योयुवत्‌) न समाप्त होती है, (ग्रस्याम्‌) इस रात्री 
में (विश्वम ) वह सब (नि विशते) विश्राम पा जाता है (यद्‌) जो कि 
(एजति) चेष्टा वाला है । (उवि) हे भ्राच्छादन करनेवाली ! (तमस्वति 
रात्रि) हे तमोमयी रात्रि ! (अरिष्टासः) अहिसित हुए हम (ते) तेरे 
(पारम्‌) पार को (भ्रशीमहि) प्राप्त हों, (भद्रे) हे कल्याणि ! (पारम्‌) 
तेरे पार को (अशीमहि) हम प्राप्त करें । 

३४९. ये ते रात्रि नृचक्षसो द्रष्टारों नवतिनेब । 
अशीति? सन्त्यष्टा उतो ते स॒प्त संप्ततिः ॥३॥ : 


३५०. षष्टिश्च षट्‌ चं रेवति पञ्चाशत्‌ पञ्च सुम्नयि । 
चच्ारश्चत्वारिंशच्च त्रयंस्त्रिशच्च वाजिनि ॥ ४ || 


३५१. द्रो चे ते विशतिश्च ते रात्र्येकादशावमा; । 
तेभिंनों अद्य पाय॒भिशु पाहि दुहितदिव; ।।५॥ 
(रात्रि) हे रात्रि ! (नृचक्षसः) मनुष्यों पर दृष्टि रखनेवाले (ये) 
जो (ते) तेरे (नवतिः नव) 8६ (द्रष्टारः) द्रष्टा हैं, (ग्रशीतिः ग्रष्टौ) ८८ 
(सन्ति) द्रष्टा हैं, (उत उ) श्रौर (ते) तेरे (सप्त सप्ततिः) ७७ द्रष्टा हैं ॥ 


५ 


(रेवति) हे सम्पत्‌-शालिनि रात्रि ! (षष्टिः च षट्‌ च) ग्रौर जो 
६६ द्रष्टा हैं; (सुम्नयि) हे दूसरों को सुख चाहनेवाली ! (पञ्चाशत्‌ 
पञ्च च) तथा जो ५५ द्रष्टा हैं; (चत्वारः चत्वारिशत्‌ च) भ्रोर जो ४४ 
द्रष्टा हँ; (वाजिनि) हे बलवाली ! (त्रयः त्रिशत्‌ च) श्रौर जो ३३ 
द्रष्टा हैं ॥ 

(हौ चते विशतिः च) धोर जो तेरे २२ द्रष्टा हैं, (रात्रि) हैं 
रात्रि! (ते) जो तेरे (एकादश अवमाः) कम से कम ११ द्रष्टा हैं 
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(तेभिः) उन (पायुभिः) रक्षको द्वारा (अद्य) आज भ्रर्थात्‌ प्रतिदिन (नः) 
हमारी (पाहि) तू रक्षा कर, (दिवः दुहितः) हे धुलोक की पुत्रि! (नु) 
अवस्य (पाहि) रक्षा कर । 

[रात्री का सम्बोधन कवितारूप में है। रात्री में द्युलोक में चमकते 
तारागण रात्री की सम्पत्ति हैं । इसलिये रात्री को “रेवती” कहा है । इन 
का रात्री के साथ अट्ट सम्बन्ध है । रात्री में शयन द्वारा प्राणी सुख पाते 
हैं, इसलिये रात्री “सुम्नयी है” सुम्नम सुखनाम (निघं० ३।६)+-वयच्‌ ( परे- 
` च्छायाम्‌) । रात्री में शयन से प्राणियों में पुनः बलसंचार हो जाता है इस- 
लिये रात्री “वाजिनी” है । वाजः बलनाम (निघं० २।६) । रात्री के 
द्युलोक के साथ रात्री का अटूट सम्बन्ध है, इसलिये रात्री को “दिवः 
दुहिता” कहा है । | 

९९ भ्रादि संख्याग्रों द्वारा द्युलोक के विविध नक्षत्रमण्डलों का निर्देश 
प्रतीत होता है, जो कि निज तारारूपी नेत्रों द्वारा प्रसुप्त नर-नारियों की 
मानो निगरानी कर रहे होते हैं । 

झ्रथवा-- एकादश, भ्रवमाः-रात्री में सोनें पर प्राणमयकोश के १० 
प्राण सक्रिय रहते हैं, और जीवात्मा स्वसत्ता द्वारा प्राणमयकोश में अनु- 
स्यूत रहता है 1 १० प्राण है-प्राण, श्रपान, समान, उदान, व्यान, नाग, 
कर्म, कृकर (ककल), देवदत्त, धनञ्जय । प्राण के कमं हैं श्‍वासोच्छ्वास 
आदि, अपान के कमं हैं मलमूत्रत्याग आदि, उदरस्थ समान के कमं हैं परि- 
पक्व अन्नरस को अङ्गःप्रत्यङ्ग में पहुंचाना, कण्ठस्थ उदान हारा शरीर 
उठा रहता और मृत्युकाल में सूक्ष्मशरीर, स्थूलशरीर से बाहर निकलता 
है, व्यान सवंशरीर व्यापी है शौर सुधिर का संचार करता है, नाग डकार 
और छींक ग्रादि का कारण है, कूम द्वारा निमीलन और संकोचन आदि 
होते हैं, कृकर द्वारा क्षुधा तथा तृषा, देवदत्त द्वारा निद्रा तथा घतञ्जय 
शरीर का पोषण होता है । 

` थे १० प्राण अन्नमयकोश अर्थात्‌ स्थूलशरीर में संचरित होकर, निज 
१० शक्तियां प्रदान करते हैं, और जीवात्मा स्थूलशरीर में संचरित होकर, 
` तिज १० शक्तियां प्रदान करते हैं, और जीवात्मा स्थूलशरोर में भी ग्रतु- 
स्यूत रहता है । स्थूलशरीर में १० प्राणों की १० शक्तियां और जीवात्म- 
इाक्ति-“एकादश प्रवमाः' हैं। | 

ग्रथर्वेवेद के अनुसार मनुष्य में & कोश हैं। यथा--“तस्येमे नवकोशा 
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विष्टस्भा नवधा हिता:(१३।) १० )। सत्कार्यवाद के अनुसार सूल उपादान 
कारण से जो भी कार्य, क्रमशः उत्तरोत्तर ग्रभिव्यक्त होते रहते हैं उन की 
सत्ता ग्रभिव्यक्तावस्था से पूर्वं भी श्रनभिव्यक्तरूप में निज मूलकारण. में 
प्रथमतः विद्यमान रहती है। उपरिलिखित नवकोशों में जीवात्मसत्ता तो 
सवंत्र अनुस्युत है। इस प्रकार ग्रन्नमयकोशरूपी स्थूल शरीर की ११ 
शक्तियां प्राणमय कोश में भी लीन रहती हैं। प्राणमयकोश को निज ११ 
शक्तियां और प्राणमयकोश में लीन अन्नमयकोश की ११ शक्तियां मिलाकर 
२२ शक्तियों का पुञ्ज प्राणमयकोश है । इस प्रकार & कोशों में से मूल- 
कोश अर्थात्‌ “बुद्धिर्प सत््वमयकोश” में ९७ शक्तियां (११५६) उसके 
कार्यरूप द्वितीयकोंश में ८८ शक्तियां, तीसरे कोश में ७७ शक्तियां, चौथे 
कोश में ६६ शक्तियां, पांचवें कोश में ५५ शक्तियां, चौथे कोश में ४४ 
शक्तियां, तीसरे कोश में ३३ शक्तियां, दूसरे कोश में २२ शक्तियां, प्रौर 
अन्तिम कोश अर्थात्‌ भ्रन्नमयकोश शरीर में “एकादश श्रवमाः” कम से कम 
११ शक्तियां निहित हैं । इसप्रकार & कोशों की भ्रपनी-ग्रपनी जागरित 
तथा प्रसुप्त शक्तियों द्वारा, रात्री में प्रसुप्त प्राणवं की सुरक्षा होती रहती 
है । यहां भ्रन्नमय कोश को प्रथम कोश मानकर, !इससे पुर्वं के कारणरूप 
कोशों समेत, संख्या € जाननी चाहिये । [ 
सत्कार्यवाद के सम्बन्ध में छान्दोग्योपनिषद्‌ में एक सन्दर्भ निम्न 
लिखितरूप में आयेभाषा में दिया जाता है। यथा--“उद्दालक आरुणि ने 
शवेतकेतु को कहा कि न्यग्रोघफल भ्रर्थात्‌ गूलर का फल ला ? । भगवन्‌ ! 
यह ले श्राया । इसे तोड़ ? । भगवन्‌ ! तोड़ दिया । इसमें तू क्या देखता 
है ? । भगवन्‌ ! भ्रणृरूप ये दानें देखता हूं । इन दानी में से एक दाना 
तोड़ ? । भगवन्‌ ! तोड़ दिया । इसमें तू क्या देखता है ? । भगवन्‌ ! कुछ 
नहीं देखता देखता ॥१॥ उसे उद्दालक ग्रारुणि बोला हे प्रिय ! जिस सूक्ष्म 
तत्त्व को तु नहीं देख रहा इसी सूक्ष्म तत्त्व से इस प्रकार का यह महान्य- 
ग्रोध उत्पन्न हुआ स्थित है ॥२॥ (छान्दो० उप० श्र० ६, खं १२, सन्दर्भ 
१,२) । इसी प्रकार ९कोशों में से «कोश, मुलभूत &वें कोश भ्रर्थात्‌ सत्त्वः 
मय बुद्धि कोश में लीन रहते, और इसी मूल कोश से क्रमशः ग्राविभूत 
होते हैं। ] 
३५२. रक्षा मार्केनों अघशंस ईशत मा नों दुःशंसं ईशत । 


मा नों अद्य गबां स्तेनो मावींनां बूक इशत ॥६॥ 
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हे रात्रि! (रक्षा=रक्ष) रक्षाकर। (श्रघशंसः) पापप्रशंसक ग्रर्थात्‌ 
पापी (नः) हमारा (ईशत माकिः) भ्रधीशवर न हो ( दुःशंसः) दुर्भावनाश्रों 
. वाला(नः) हमारा (ईशत मा) ग्रधीश्वर न हो । (श्रय) आज [सोते समय ] 
(स्तेनः) चोर (नः गवाम्‌) हमारी गोग्रों का (ईशत मा) भ्रधीइवर न हो, 
तथा (वृकः) भेड़िया या लुटेरा (अवीनाम्‌) भेड़ों का (ईशत मा) अधी- 
खवर न हो। 

[वृकः=भेडिया । लुटेरा R०९7 (श्रापटे) ।] 


३३. माश्चानां भद्रे तस्करो मा मणां यातुधान्यः । 
प्रमेभिंः पथिर्भि स्तेनो घावतु तस्करः । 
परेंण दुस्वती रज्जुः परेणाघायुरंपेतु ।।७॥ 


(भद्र) हे सुखदाथिनि ! (तस्करः) लुटेरा (अश्वानाम्‌) भ्रश्वोँं का 
मा) ईश्वर न हो, अर्थात्‌ हमारे भ्रश्‍वों पर प्रभुत्व न करे, तथा (यातुः 
घान्यः) यातनादाई दुर्घटनाए' (नृणाम्‌) हम मनुष्यों पर (मा) प्रभुत्व न 
करें । (स्तेनः) चोर तथा (तस्करः) लुटेरा [हम से डर कर] (परमेभिः) 
दूर-दूर के (पथिभिः) मार्गों से (धावतु) भाग जाय। (दत्वती) दान्तोंवाली 
(रज्जुः) रस्सी अर्थात्‌ सांप (परेण अर्षतु) दूर माग द्वारा चला जाय, 
` (ग्रघायुः) तथा हत्या चाहनेवाला (परेण अषंतु ) दूर के मागं द्वारा चला 
जाय । 


[तस्करः=तत्करः। उस पापकर्म को करनेवाला (निरु० ३।३।१५)। 
अथवा उपक्षयकारी, तसु (उपक्षये)+-करः । दत्वती रज्जुः ( रूपः 
कालंकार) ।] 

३५४. अर्ध रात्रि तृष्टधूममशीर्षाणम्हि कण । 
हनू बकस्य जम्भयास्तेन तं दुपदे जहि ॥८!। 

(न्ध) तथा (रात्रि) है रात्रि 1 तु (तृष्टघूमम्‌) पिपासाजनक 
फ'कारोंवाले (भ्रहिम्‌) सांप को (भ्रशीर्षाणम्‌) सिर-रहित ( कृणु) करदे । 
(वृकस्य) भेड्यि के (हनू) दो जबड़ों को ( जम्भयाः) ढीले कर दे, तोड़ 
दे । (तिन) उससे (तम्‌) उस को (जहि) मार डाल, जेसे कि किसी को 
(द्रपदे) काठ अर्थात्‌ पैरों की बेडी डाल कर मार दिया जाता है । 
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[तृष्टधूमम्‌-जहरीले सांप के फुकार भी घातक होते हैं। ऐसे सांप 
के विष के प्रवेश द्वारा व्यक्ति की जिह्वा ग्रौर मुख खुरक हो जाते हैं जिस 
से प्यास लगती है । प्यास लगने पर पानी देना घातक हो जाता है। धूमम्‌ 


=धूनोति कम्पपतीति धूमः (उणा० १।१४५) । जम्भयाः>-जभ्‌ गात्र | 


विनामे ।] 
३०५, त्वयि रात्रि वसामसि खपिष्यामंसि जागृहि । 
गोम्यों नः शर्म यच्छाश्चेम्यः पुरुषेभ्यः ।।९।। 

(रात्रि) हे रात्रि! (त्वयि) तुभ में (वसामसि) हम निवास करते 
हैं, (स्वपिष्यामसि) तुझ में हम सोए गे, (जागृहि) तू जागती रह । (नः) 
हमारी (गोभ्यः) गोओं को (मक्वेभ्यः) अश्वो को - (पुरुषेभ्यः) पुरुषों को 
(शमं) सुख और आश्रय (यच्छ) प्रदान कर । [शर्म=सुख (निघं० 
३।६) । गृह (निघं० ३।४) । वेदिक वर्णन प्रायः कवितामय होते हैं । वतं- 
मान सूक्त का वर्णन भी कवितामय है । रात्री में चोर लुटेरे तथा हिस्रप्राणी 
आक्रमण करते है । रात्री में शक्ति नहीं कि वह इन के आक्रमणों को रोक 
सके । वेदिक कवितामय वणंनों द्वारा तो कत्तव्याकत्तेव्यों का निर्देश दिया 


जाता है । यथा रात्री के समथ भ्राक्रेमणकारियों को भगा देना चाहिये, ' | 


आर हिस्रप्राणियों के वघ में संकोच न करना चाहिये, और इस निमित्त 
रात्री में सावधान रहना चाहिये ।] 
सूक्त ४८ 
१-६ गोपथः | रात्रीः । 
३०६. अथो यानि च यस्मा ह॒ याने चान्तः परीणहि । 
तानिं ते परिं दक्षसि ॥१॥ 


(च) और (प्रथो) भ्रब (यानि) जो वस्तुए' (यस्मा=यस्मानि ह) 
` प्रयत्न साध्य हैं, (च) श्रौर (यानि) जो सिद्ध हुई वस्तुए (परीणहि भरन्तः) 


सब भ्रोर से बन्धे घर के भीतर हैं, (तानि) उन वस्तुओं को (ते) तेरे | 


` प्रति (परि दद्मसि) हम सुपु करते हैं [ अर्थात्‌ घर के बाहर और भीतर 
की वस्तुग्रों को ]। [इस सुक्त में भी रात्रो का वर्णन है । यस्मा =्यस्मानि, 

नपुसके । यस्‌ प्रयत्ने, प्रयत्नसाध्यानि। यस्‌+मन्‌ (उणा० १।१४०) 

वाहुलकात्‌ । परीणहि=परि+-नह (बन्धने) +इ (सप्तम्येकवचन । | | 
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३५७. रात्रि मांतरुषसे नः परिं देहि । 
उषा नो अह्ने परिं ददात्वहस्तुभ्यं विभावरि ॥२॥ ` 
(मातः) माता के सदृश सुख प्रदायिनी (रात्रि) हे रात्रि! (उषसे) 
उषा के प्रति (नः) हमें (परि देहि) सुरक्षित रूप में तू सोंप। (उषाः) 
उषा (नः) हमें (भ्रह्नौ) दिन के प्रति (परि ददातु) सौपे । (विभावरि) हे 
चमकीली रात्रि! (अहः) दिन (तुभ्यम्‌) तेरे प्रति पुनः हमें सौपे। 
[विभावरि=चान्द, तारागणों के कारण चमकीली रात्री] 
३७८, यत्‌ किं चेदं प॒तयंति यत्‌ किं चेदं सरीसुपम्‌ । 
यत्‌ किं च पर्वैतायासत्बं तस्मात्‌ त्व, रात्रि पाहि नः ॥३॥ 
(इदम्‌) यह (यत्‌ कि च) जो कुछ ( सरीसृपम्‌) सरकने वाला सपं 
आदि है; (यत्‌) जो (कि च) कुछ (पर्वताय) पवंत को प्राप्त (प्रसत्वम्‌) 
सत्त्वगुण रहित राजस तामस स्वभाव वाले प्राणी प्राप्त हैं ।(तस्मात्‌ ) उस 
सब से (रात्रि) हे रात्रि | (त्वम्‌) तू (नः ) हमें (पाहि) सुरक्षित कर। 
३७९. सा पश्चात्‌ पांहि सा पुरः सोत्तरादधरादुत । 
शोपार्य नो विभावरि स्तोतारस्त इहृ स्मसि ॥४॥ 
:) सामने से 
(सा) वह तू (पश्चात्‌) पश्चिम से, (सा) वह तू (पुर: ) सा 
या पूर्व से, (सा) वह तू (उत्तरात्‌) उत्तर से, (उत) और ( इशा] 
दक्षिण से (पाहि) हमें सुरक्षित कर । (विभावरि) हे चमकीली रात्रि ! 
(नः) हमें (गोपाय) सुरक्षित कर, (इह) यहां पर (ते) तेरे (स्तोतारः ) 
स्तावक ग्रर्थात्‌ प्रशंसक (स्मसि) हैँ । ग्रथवा Ne सुरक्षा में इस जीवन में 
हम परमेश्‍वर के स्तवन कीतंन करनेवाले हों । [विभावरि ! =वि+-मा 
_-क्‍्वनिपू- र्‌न॑ङीपू (वनो र च, अष्टा० ४।१।७), अर्थात्‌ दीप्तिवाली । 
रात्रि में चान्द भ्रौर तारागण द्वारा चमकीली ।] 
३६०, ये रात्रिमनुतिष्ठन्ति ये चं भूतेषु जाग्रति । 
पशुन्‌ ये सर्वान्‌ रक्षन्ति ते न आत्मसु जाग्रति ते ने। पशुष 
जाग्रति ॥९।। 
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(ये) जो लोग (रात्रिम्‌) रात्री में (ग्नुतिष्ठन्ति) भ्रनुष्ठान करते हैं 
योग का अभ्यास करते हैँ, (च) और (ये) जो. (भूतेषु ) प्राणियों को 
उन्नति के सम्बन्ध में (जाग्रति) जागरूक श्रर्थात्‌ सावधान रहते हैं, (ये) 
तथा जो (सर्वान्‌ पशून्‌) सब पशुञ्रों की (रक्षन्ति) रक्षा करते हैं, (ते) 
वे हौ (नः) हमारी (आत्मसु) आत्माओं की उन्नति के सम्बन्ध में 
(जाग्रति) जागरूक. ग्रर्थात्‌ सावधान रहते हैँ, और (ते) वे (नः) हमारे 
(पशुषु) पशुओं को उन्नति के सम्बन्ध में (जाग्रति) जागरूक रहते हैं, सदा 
प्रयत्नशील होते हैं । 


[रात्री के प्रकरण में रात्री के शान्त वायुमण्डल में, योगानुष्ठान का 
वर्णन १ है । योगिजन सब प्राणियों की सदा उन्नति में लगे रहते हैं। वे 
पशुप्रो तक को रक्षा करते और हिसा से सदा परे रहते हैं, तथा सब लोगों 
को आत्मिक-उन्नति के लिये यत्नवान्‌ रहते हैं 1] 

३६१. वेद वे रात्रि ते नाम॑ घृताची नाम वा अंसि । 
तां त्वां भरद्रांजो वेद सा नों वित्तेडर्थे जाग्रति ॥६॥ 


(रात्रि) हे रात्रि! (वे) निश्चय से (ते) तेरा (नाम) नाम (वेद) 


मैं जानता हूं (वे) निश्चय से (घृताची) ज्ञान प्रकाश देनेवाली, (नाम) : 


इस नाम से तू प्रसिद्ध (असि) है । (भरद्वाजः) ज्ञानभरा मेरा मन (तां 
त्वाम्‌) उस तुझ को ऐसा (वेद) जानता है, (सा) वह तू (नः) हमें (वित्ते 


ग्रधि) ज्ञान प्रकाश धन प्रदान के निमित्त (जागृहि, मन्त्र ४) जागरूक | 


सी रह, जेसे कि रात्री में योगानुष्ठानं करनेवाले (मन्त्र ५) ग्रध्यात्मदान 
देने के लिये (जाग्रति) जागरूक रहते हैं। [घृताची =घृत (प्रकाश, घृ 
दीप्तौ) +-क्त+-अञ्च्‌ गतौ । रात्री के प्रशान्त “श्रश्विनौ काल” में 
अभ्यास का विधान है। (निरु० १२।१।१-५) ] गतेस्त्रयोऽर्थाः ज्ञानं गतिः 
प्राप्तिश्च । भरद्वाजः=भरत्‌ +-वाजः (ज्ञान) । वाजः=वज्‌ गतौ, गतेस्त्र- 
योऽर्थाः ज्ञानम्‌ गतिः प्राप्तिइच । भरद्वाजः=मनः । “भरद्वाज ऋषिः ``" 
मनोगृह्हामि ' (यजु १३।५५) । वित्तेऽधि =ज्ञानदीप्तरूपी धन के सम्बन्ध 
में । रात्री के वर्णन द्वारा हमें निदेश मिलते हैं कि हमें रात्री में सांप झादि 
से ग्रात्म रक्षा करनी चाहिये । रात्रि में परमेश्‍वर का स्तवन तथा योगा- 
नुष्ठान लाभप्रद है । योगानुष्ठान करनेवालों को घ्राणिवगं की सेवा तथा 
पशुओं की रक्षा करनी चाहिये पशु हिसा नहीं करनी चाहिये। तथा निज 
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ग्रात्मोन्नतिं करके प्रजाजनों की आत्मोन्नति में प्रयत्नशील होना चाहिये । 
रात्री के प्रशान्त-काल में योगानुष्ठान द्वारा ज्ञान-दीप्ति सुगम होती है। ] 


सुकत ४६ 
१-१० गोपथः। रात्रिः ! 


३६१. इषिरा योषां युवतिदमूंना रात्रीं देवस्य सबितुर्भगंस्य । 
अश्वक्षमा सुहवा संभृतश्रीरा पंप्रो द्यावाएथिबी महित्वा ॥१॥ 


(दमुनाः) गृहकार्यो में दत्तचित्त, (युवतिः) युवावस्थावाली, (देवस्य 
सवितुः भगस्य) दिव्य गुणों वाले, सन्तानोत्पादन में समर्थ तथा सेवनीय 
या भाग्यशाली पति की (योषा) पत्नी के सदृश (रात्री) रात्री (इषिरा) 
सदा सक्रिय है, उद्यमशील है । (ग्रश्‍वक्षभा) सूर्य के क्षय होने पर चमकने 
वाली, (सुहवा) सुगमतया पारस्परिक धाह्वान में सहायक, (संभृतश्रीः) 
शोभाभरी रात्री ने (महित्वा) निज महत्ता के कारण (द्यावापृथिवी) यु- 
लोक गौर पृथिवीलोक को (भ्रा पप्रो) पूर्णतया भर दिया है, व्याप्त कर 
लिया है ।[इषिरा=इष गतौ +-किरच्‌(उणा०१।५१),सदा गतिशील । रात्री 
भूमण्डल के चारों श्रोर निजोत्पत्ति काल से ही चक्कर लगा रही है, कभी 
विश्राम नहीं करती । दमूना=“अपि वा दस इति गृहनाम, तन्सना:' 
(निरु० ४।१।५), अर्थात्‌ गृह में मनवाली । सवितुः=ष्‌ प्रसवे । ग्रश्वक्षभा 
=भ्रशव (सूयं) यथा--“एक: श्रइवों वहति सप्तनासा” (निरु० ४।५।२७) 
में “एक्कोऽशवो वहति सप्तनामादित्य!ः (निरु०४।५।२७) +-क्ष (क्षय) ‡-भा 
:(दीप्तौ) 1 सुहवा=रात्री के प्रशान्त वायुमण्डल में ग्रावाज दूर तक सुग- , 
मता से पहुंच जाती है । संभूतश्रीः=चान्द भोर नक्षत्रों तथा तारागणों 
की शोभावाली रात्रि । | | 


३६३. अति बिश्वान्यरुहदू गम्भीरो वार्षिष्ठमरुहन्त श्रविष्ठाः । 
उश॒ती रात्यनु सा अद्रामि तिष्ठते मित्र इव खधामिँ;॥२॥ 
(गम्भीरः) प्रशान्त हुआ सूर्य (विशवानि) पूर्वं के सब भूखण्डों का 


४२ 
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(अति) अतिक्रमण करके (भ्ररहत्‌) पश्चिम के आकाश में उदित हुआ 
हे। और (श्रविष्ठाः). श्रवणीय यशवाले तारागण (वर्षिष्ठम्‌) पूर्वे के 
महाकाश में (श्ररुहन्त) उदित हुए हैं। (भद्रा) सुखदायिनी (सा रात्री) 
वह रात्री (भ्रनु उशती) मानो हमारा निरन्तर कल्याण चाहती हुई, 
(स्वधाभिः) अपनी घारक और पोषक-शक्तियों समेत (ग्रभि) हमारी ओर 
(तिष्ठते) भ्रा स्थित हुई है । (इव मित्रः) जैसे कि कोई मित्र, पने मित्र 
की सहायता के लिये, निज धारक और पोषक-सामग्री के साथ, ग्रा उप- 

स्थित होता है । 

[गम्भीरः=शान्तः (उणा० ४।३६), महषि दयानन्द । वषिष्ठम्‌ == 
वृद्धम्‌, प्रवृद्धम्‌ । श्रविष्ठाः=श्रवः श्रवणीयं यशः (निरु० ११।१।९) । 
श्रविष्ठाः का भ्रभिप्राय “नक्षत्र” भी सम्भव है, देखो--(ग्रथवे० १६।७।४)। 
भद्रा=भदि कल्याणे सुखे च । स्वधाभिः=स्व+-घा (धारणपोषणयोः)। | 
३६४. बयें वन्दे सुभगे सुजांत आज॑गन्‌ रात्रिं सुमनां इह स्यास्‌। 

अस्मांस्त्रायख नयाँणि जाता अथो यानि गव्यानि पुष्स्या ॥३॥ 

(व्ये) हे श्रेष्ठ रात्रि ! (वन्दे) मैं तेरा अभिवादन करता हूं । (सुभगे) 
हे उत्तम यश भ्रौर श्री से सम्पन्न (सुजाते रात्रि) उत्तम जन्म वाली रात्रि ! 
(इह भ्रा भ्रजगन्‌) यहां तू आई है, (सुमनाः स्याम्‌) इसलिये मैं प्रसन्नचित्त 
होऊ । तू (पुष्ट्या) पुष्टि द्वारा (गस्मान्‌) हमारा, (नर्याणि, जाता= 
जातानि) नरहितकारी उत्पन्न वस्तुश्नों का, (अथो) भ्रोर (यानि, गव्या= 
गव्यानि) जो गोहितकारी वस्तुए' हें उन का (त्रायस्व) त्राण करे। 

[मन्त्र द्वारा वधू का भी निर्देश किया है । वर कहता है कि हे वरण 

' करने योग्य, सौभागयवती, उत्तम कुलोत्पन्न वधु ! तू मेरे कुल में आई है, मैं 
तेरा ग्रभिवादन करता हूं । और तेरे आने से मैं प्रसन्नचित्त रहूं। तु अन्नादि 
की पुष्टि द्वारा हम कुलवासियों की रक्षा करती रह । ] 


३६५, सिंहस्य रात््यश॒ती पौषस्यं व्याघ्रस्य द्वीपिनो बच आ ददे । 
अश्वस्य ब्रभं पुरुषस्य मायुं पुरु रूपाणि कृणुषे विभाती ॥४॥ 


(रात्री उशतो) रात्री मानो चाहती हुई सी, (सिंहस्य, पींषस्य, 
व्याघ्रस्य, द्वीपिनः) शेर के, पीस देनेवाले श्र्थात्‌ पेरो तले रोन्ध देनेवाल 
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हाथी के, बाघ प्रौर चीते के (वचेः) तेज को (ग्राददे) हर लेती है। 
(ग्रश्‍वस्य) श्रश्‍व के (ब्रघ्नम्‌) प्रवृद्ध वेग को, और (पुरुषस्य) पुरुष की 
(मायुस्‌) बोलचाल को भी हर लेती है। हे रात्री! तू (विभाती) रात्रिकाल 
में चमकती हुई (पुरु रूपाणि ) श्रपने नानारूपों को (कृणुषे) प्रकट करती है । 

[ब्रध्नम्‌ =ग्रथवं ० ६।३८।४ में “श्रश्वस्य वाजे पुरुषस्य आयौ” पाठ 
है। तदनुसार “ब्रध्न” पद द्वारा “वाज” अर्थात्‌ “वेग” अर्थ प्रतीत होता है। 
ब्रध्न=प्रवृद्ध, महान्‌ । पुरु रूपाणि=नक्षत्र, ग्रह, तारागण आदि नाना रूप। 
मायुः=वाक्‌ (निघं० १११) 1] 


३६६. ' शिवां रात्रिमनुघयै च हिमस्य माता सुहवा नो अस्तु । 
अस्य स्तोम॑स्य सुभगे नि बाँध येन त्या बन्दे विश्वासु दिक्षु ॥५॥ 


(च) और (श्रनुसूर्यम्‌) सूर्यास्त होनें के पश्चात्‌, (शिवां रात्रि 
वन्दे) सुखदायिनी रात्रि के सदृश वर्तमान कल्याणकारिणी जगन्माता का 
(वन्दे) मैं ग्रभिवादन करता हूं । (हिमस्य माता) रात्री के समान शीतल 
शान्ति की माता, (नः) हमारे लिये (सुहवा) सुगमतया प्राह्वानयोग्या 
(प्रस्तु) होवे । (सुभगे) हे उत्तमोत्तम ऐदवर्यो, धर्म यश श्री ज्ञान और 
वैराग्य की स्वामिनि! (शरस्य) इस (स्तोमस्य) मेरी स्तुति को (निबोध) 
पहचानिये । (येन) जिस स्तुति द्वारा (विश्वासु दिक्षु) सब दिशाश्रों में 
व्याप्त (त्वा) श्राप का (वन्दे) मैं भ्रभिवादन करता हूं । [मन्त्र में रात्री 
को उपमान और जगन्माता को उपमेथ मानकर वर्णन किया गया है । 
अनुसूयम्‌ ==सूर्यास्त के पीछे सायं सन्ध्या का वर्णन हुआ है। हिमस्य 
उपासना में प्राप्त शान्ति को हिमसदुश कहा है! सुहवा= प्रशान्त रात्री- 
काल में निश्‍्चलःध्यान द्वारा की गई उपासना में, परमेश्वर सम्बन्धी अनु- 
भूति सुगम होती है । विश्वासु दिक्षुच्च्सब दिशाओं में व्याप्त परमेश्वर का 
“मनसा परिक्रमा” की विधि द्वारा स्तवन करना चाहिये ।] 


३६७. स्तोम॑स्य नो विभाबरि रात्रि राजेब जोषसे । 
आसाम समैवीरा भर्वाम सर्वेवेदसों व्युच्छन्तीरनूषसः ।।६।। 
(रात्रि) हे रात्री के समान सुखदायिके, (विभावरि) ज्यो तिमंयी 
जगन्मातः ! (राजा इव) राजा के सदृश (नः) हमारी (स्तोमस्य) स्तुति 
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का (जोषसे) झाप प्रीतिपूर्वक सेवन कीजिये 1 ्रापको स्तुति द्वारा (सर्वे- 


वीराः) हम सब धमंवीर (ग्रासाम) हो जायें। (सवंवेदसः) सम्पूणं आध्या- 
त्मिक सम्पत्ति वाले (भवाम) हो जांयें ।(व्युच्छन्तीः) अन्धकार को हटाती 
हुई (उषसः) उषाओं को (अनु) लक्ष्य करके, श्रर्थात्‌ उषाकाल के चमकते 
रहते, और सूर्योदय से पूर्वे तक प्रातः सन्ध्या में रत रहना चाहिये । 

[रात्रि=्राति सुखं ददातीति रात्री (उणा० ४1६८), महर्षि 
दयानन्द । भ्रनूषसः==प्रातःकाल को सन्ध्योपासना का वर्णन किया गया है । 
जब तक सूर्योदय न हो, तब तक उपासनारत रहना चाहिये ।] 


३६८. शम्यां ह नाम दधिषे मम॒ दिप्स॑न्ति ये धनां । 


रात्रीहि तानंसुतपा य स्तेनो न बिद्यते यत्‌ पुन॒ने विद्यते ॥७॥ ` 


(रात्रि) हे रात्रि तु (ह) निश्चय से (शम्या नाम) छात्रुओं को 
शान्त कर देनेवाली, उन का वघ करनेवाली है, (दधिषे) इस प्रकार 
हमारा तू घारण-पोषण करती हू । (ये) जो (मम) मेरे (घना=धनानि) 
धनों को (दिप्सन्ति) दम्भ हारा हथियाना चाहते हैं, (तान्‌) उन्हें (असु- 
तपाः) उनके प्राणों को तपानेवाली होकर, (इहि) प्राप्त हो । ताकि (यः) 
जो कोई भी (स्तेनः) चोर हो, वह (न विद्यते) हमारे मध्य में न रहे। 
(यत्‌) यदि ( पुनः ) फिर, भ्रर्थात्‌ दोबारा चोर बने, तो वह (न विद्यते) 
जीवित न रहे।[शम्या=शम्नाति वघकर्मा (निघं०२।१९ )। मन्त्रद्वारा निर्देश 
मिलता है कि चोरों को अपनी बस्ती में रहने न देना चाहिये । यदि वे 
दोबारा चोरी करें, तो उन्हें मृत्युदण्ड देना चाहिये । ] । 

प्रथवा हे रात्रि! तू 'शम्या' नाम धारण करती है, चूँकि तू स्वयं 
शान्तस्वरूपा है, ग्रोर सब को शान्ति पहुंचाती है । जो मेरे धनो को दम्भ 
द्वारा हथियाना चाहते हैं,उन के भी प्राणों को न तपाती हुईं,ग्र्थात्‌ रात्री में 
शयन द्वारा शान्त करती हुई, तु उन्हें प्राप्त हो । सब को ऐसा शान्त कर 
दै कि रात्री में कोई चोर भी न रहे, कोई चोरी न करे | यदि एक बार 
चोरी करे भी, तो वह बार-बार चोरी न करे, शान्त सोया रहे। [ शम्या = 
शम्‌ (शान्ति) र्‍या (प्रापणे) । श्रसुतपाः=घ्र+-सुञ-तपाः । ] 


३६९. मद्रास रात्रि चमसो न विष्टो बिष्वङ्‌ गोरूपं युवतिर्थिभर्षि । 
` चञ्षु्मती मे उश॒ती बपूंपि प्रति त्वं दिव्या न क्षाममुक्था; ।८। 
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(विष्टः) परोसे हुए (चमसः न) अन्नपात्र के सदृश (रात्रि) हे 
रात्रि! तू (भद्रा) सुखप्रदा (भ्रसि) है । (युवतिः) युवावस्थावाली हुई तू 
(विष्वङ्‌) सर्वत्र फैलकर (गोरूपम्‌) यो के स्वभाव को (बिभषि) धारण 
करती है। (चक्षुष्मती) सूयंरूपी प्रशस्त आंखवाली होकर, (उशती) 
कामना करती हुई (लवम्‌) तूने, (मे) मेरे लिये (दिव्या=दिव्यानि, न) 
मानो दिव्य (वपू'षि) देहों को (प्रति ्रमुक्थाः) धारण किया हैं। जब कि 
तू ने (क्षाम्‌) पृथिवी को (प्रति श्रमुक्थाः) त्याग दिया । 


[चमसः=चमु भ्रदने । चमसः=चमति भक्षयति येन सः (उणा०३। 
११७) । युवतिः=मध्यरात्रिकाल में । गोरूपम्‌ =गौ जैसे पालती है, वेसे 
मध्यरात्री, सब को विश्राम द्वारा पालती है। प्रति भ्रमुक्थाः=प्रति मुच्‌ 
=धारण करना, तथा त्याग देना । यथा--“यज्ञोपधीत प्रतिघुञ्च शुञ्चम्‌'; 
तंथा “गृहीतप्रतिमुक्तस्य” (रघुवंश ४।४३), “असु तुरङ्ग प्रतिमोक्त महेसि 
(रघुवंश ३।४६) । दिव्या वपु षि= दिन में दिव्यख्पों को । ये रूपया देह हैं 
--पर्वत, नदियां, वृक्ष तथा पार्थिव नानारूप। ये रूप दिन में ही दृष्टि- 
गोचर होते हैं । यह कल्पना की गई है कि मानो रात्री ने रात्रीरूप को छोड़ 
कर दिन का रूप धारण कर लिया है । यहां यह निर्देश दिया है कि युवती 
स्त्री भी रात्री के वस्त्रों को त्यायकर, दिन में विविध वेश-भूषा द्वारा 
अलंकृत होकर नानारूपों को धारण करे । ] 


३७०. यो अद्य स्तेन आयंत्यघायुमत्यों रिपुः । 
रात्री तस्य॑ प्रतीस्य प्र ग्रीवा! प्र शिरों हनत्‌ ॥९॥ 


(भ्रघायुः) हत्या चाहने वाला, (यः) जो (रिपुः मत्येः) शत्रु मघुष्य, 
(स्तेन!) चोर बन कर, (अद्य) घ्राज (आयति) धाता है, (रात्री) रात्र 
( प्रतीत्य ) उसे पूरी तरह से जान-पहिचान कर ( तस्य ) उस की 
( ग्रीवाः ) गर्दैन-नाडियों को ( प्र हनत्‌ ) तोड़ दे, ( शिरः) और सिर को 
( प्रहनत्‌ ) तोड़ दे । | 

[पहिले ठीक प्रकार से जांच कर लेनी चाहिये कि अमुक आगत 
व्यक्ति वस्तुतः हमारी हत्या की इच्छा से चोर बन कर झाया है। तदनन्तर 
उस के सिर तक को उतार देना भी वेदानुमोदितं है) वेद कठोर दण्ड की 
झाज्ञा देता है, ताकि पापकमों की पुनरावृत्ति न होती रहे । | | 
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| 
३७१. प्र पादौ न यथाथ॑ति प्र हस्तौ न यथाशिषत्‌ । 
यो मलिम्लुरुपायति स संपिष्टो अपायति । 
अपायति खपांयति शुष्के स्थाणावपायति ॥१०॥ 


[रात्री चोर के] (पादौ) दोनों पेर (प्र हनत्‌) काट दे, (यथा) जिस 
से कि वह (न श्रयति) न चल सके । (हस्तौ) दोनों हाथ (प्रहनत्‌) काट 
दे, (यथा) जिस से कि वह (न आशिषत्‌)खा न सके । (यः) जो ( मलिम्लु 
=मलिम्लुचः) मलिनाचार वाला लुटेरा (उपायति) हमारे समीप आए 
(सः) वह (संपिष्टः) मारपीट खाकर (अपायति) दूर चला जाथ। 
(ग्रपायति) दूर चला जाय (सु भ्रपायति) बहुत दूर चला जाय । (शुष्के) सूख 
(स्थाणो) स्थावरों अर्थात्‌ जङ्गल में (श्रपायति) चला जाय। 


[ मन्त्र ९ में प्राणदण्ड का विधान है। मन्त्र ११ में अङ्गभङ्ग का, 
तथा किसी सुदूर एकान्त श्रौर सूखे जङ्गल में कंदी के रूप में उसके अवरुद्ध 
करने का विधान है । ] 


सूक ५० 
१-७ गोपथः। रात्री । 


a 1 


३७२. अधं रात्रि तृष्टधूममशीषोणमहिं कृणु । 
अक्षो वृकस्य निञेह्यास्तेन त द्रुपदे जहि ॥१॥ 


(म्रघ) और (रात्रि) हे रात्रि! (तृष्टधूमम्‌) पिपासाजनक फुंकार 
वाले (अहिम्‌) सांप को (ग्रशीषाणम्‌) सिररहित (कृणु) करदे । (वृकस्य) 
लुटेरे की (म्रक्षो ) दोनों आंखों को ( निर्जह्या:) निकाल फेक । 
(तेन) इस प्रकार ( तम्‌ ) उपे ( द्रपदे ) काठ की बेड़ी में डालकर 
( जहि) मार डाल । 


[वृकस्य =धृकः १०७९ (भ्रापटे) , ्र्थात्‌ लुटेरा । सांप भ्रौर लुटेरे 
को दण्ड का विधान किया है । पेप्पलाद संहिता ( ग्रथवंवेद ) में “द्रुपदे 
जहि” के स्थान में “नुपते जहि” पाठ है । इससे प्रतीत होता है कि दण्डः 
विधान राजनियमों द्वारा होना चाहिये। ] 
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३७३. ये ते राज्यनाड्वाहस्तीएणभुज्ञा। खाशवः । 
तेमिनों अद्य पारियातिं दुर्गाणिं विश्वर्दा ॥२।। 


(ये) जो (ते ) वे (तीक्ष्णशुद्धाः) तेज सींगोंवाले, (स्वाशवः) ग्रति 
शीघ्रगामी, ( अनड्वाहः ) रथ का वहन करने में समर्थ बेल हैं, (तेभिः) 
उन के हारा (अद्य) भ्राज और (विश्वहा) सव दिन अर्थात्‌ सदा (रात्रि) 
हे रात्रि! (नः) हमें (दुर्गाणि) दुर्गेम मार्गों को (अति) लंघा कर (पारय) 
पार कर दे। 


[ रात्री में यात्रा करने पर यह निर्देश दिया है कि रथ के बेल प्रौढ़ा- 
वस्था के तेज सींगोंवाले, शीघ्रगामी, तथा रथ को ले चलने में समर्थं होनें 
चाहियें । रात्री की यात्रा में यदि कोई हिस्र वन्य-पशु, बेलों पर आक्रमण 
करे, तो उन से रक्षार्थ, बेल तीक्षणशुङ्गोंवाले होने चाहिये । ] 


३७४, राप्रिरात्रिमरिष्यन्तस्तरंम तन्बा| बयम्‌ । 
गम्भीरमप्लंबा इव न तरेयुररातयः ॥३॥ 


(तन्वा) शरीर से (श्ररिष्यन्तः) अहिसित होते हुए (वयम्‌) हम 
(रात्रिम्‌ रात्रिम्‌) प्रत्येक रात्री से (तरेम) पार हो जायें। (अरातथः ) 
अदानी अर्थात्‌ शत्रु (न तरेथुः) न पार हों। (इव) जेसे कि (अप्लवाः) 
नौकाविहीन व्यक्ति (गम्भीरम्‌) गहरे समुद्र से पार नहीं हो सकते। 


[श्ररातयः=अ~-रा (दाने) +ति। वेदिक सभ्यता में दान की बड़ी 
महिमा हैं । अराति शब्द शत्रु अथे में प्रयुक्त होता है । अदानी समाज भोर 
राष्ट्र के शत्रु गिने गए हैं। वेदिक सभ्यता के अनुसार प्रत्येक गृहस्थी को 
पञ्चमहायज्ञ करने होते हँ । अतिथियज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, बलियज्ञ या 
भुतयज्ञ, तथा ब्रह्मयज्ञ या स्वाध्याययज्ञ । अतिथियज्ञ में भ्रन्नादि द्वारा 
प्रतिथियों की सेवा, पितृयज्ञ में जीवित माता-पिता, आराचायँ तथा अन्य 
बुजर्गो की अन्नादि द्वारा सेवा, देवयज्ञ में अरिनहोत्र द्वारा वायु आदि को 
शुद्धि से समग्र समाज की सेवा, तथा बलियज्ञ या भ्रुतयज्ञ द्वारा पशु-पक्षी 
कीट-पतंग आदि प्राणियों की अन्न द्वारा सेवा करनी होती है। ये सेवाए 
दानभावना पर निर्भर हैं। इसीलिये “भ्रराति” को समाज और राष्ट्रका 
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SS र 
शत्र कहा है । यह दान घामिक दान है, राजनेतिक दृष्टि से दिया गयाया 
बांटा गया धन, दान नहीं । | 


1 105 चु 
३७%. यथा ञ्याम्याकः प्रपतद्ापवान्‌ नालुविद्यत । 
एवा रात्रि प्र पातय यो अस्मां अस्यघायंतिं ॥४॥ 


(यथा) जैसे (ष्याम्याकः) सामा अन्न का दाना (प्रपतन्‌) भूमि पर 
गिरता हुआ, या (प्रपवान्‌) वायु द्वारा परे फेंका हुआ (श्रनुविद्यते न) पुनः 
लब्ध नहीं होता, (एवा=एवम्‌) इसी प्रकार (रात्रि) हे रात्रि ! (प्रपातय) 
गिरा दे, (य!) जो कि (प्रस्मान्‌) हमें (भ्रभ्यचायति) मारना चाहता है, 
या हमारे प्रति पापकर्म करना चाहता है, ताकि वह पुनः प्राप्त न हो सके । 

[श्याम्याक!-*“सामा” नामक अन्न का दाना बहुत सूक्ष्म होता है, 
ग्रतः गिरे हुए को, या वायु द्वारा परे फेके गए को फिर पाना नहीं हो 
सकता । घ्रपवान्‌=भ्रपञ-वा (गतो) +शतृ ।] 


३७३. अपं स्तेनं बासों गोअजमुत तस्करम्‌ । 
अथो यो अबेतः शिरोंऽभिथाय निर्नीपति ।५।। 

(गो भ्रजम्‌) गो को हांक करले जानै वाले (स्तेनम्‌) चोर को; 
(उत) ओर (तस्करम्‌) उपक्षयकारी लुटेरे को; (अथो) तथा (यः) जो 
(भ्रवंतः) भ्रइव के (शिरः) सिर को (अभिधाय) रस्सी से बान्ध कर 
(विनीषति) ले जाना चाहता है, उस को (श्रप वासः) अलग बसा । 

[ग्रभिघाय; धभभिधानी=रस्सी । ध्रपवासः=भ्रलग बसाना सामा- 
जिक बहिष्कार है । गोष्रजम्‌=गो¬-घ्रज (गतिक्षेपणयो!) +पचाद्यच्‌ । 
अज्‌ =1० 01४७; ० 1090 (भ्रापटे) 1] 

३७७. यदुंद्या रात्रि सुभगे विभजन्त्ययो बसु 
यदेतदुस्मान्‌ भाजय यथेदुन्यानुपायंसि ॥६॥ 

(सुभगे रात्रि) हे उत्तमशोभावाली रात्रि! (यद्‌) जिस (ष्यः) 

सुवणं, ध्रौर (वसु) घन को [उत्तराधिकारी] (अद्य) शीघ्र (विभजन्ति) 


आपस में बाँट लेते है, (थत्‌ एतत्‌) जो यह [उत्तराधिकार मे प्राप्त] धन 
है इसे, तथा (यथा) बिस प्रकार (इत्‌) ही तु (अन्यान्‌) अन्य [धनिको] 
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को (उपायसि) उपायनरूप में धन प्राप्त कराती है, इसे (श्रस्मान्‌) हमें 
भी (भोजय) भोगने दे। [ भ्रद्य=सद्यः, निरु० १३ (१४) | पा० २ 
( १) । खं० ३२ (१६) । सुवर्ण ग्रौर घन दो प्रकार का है-उत्तराधि- 
कार में प्राप्त, तथा परिश्रम द्वारा कर्मानुसार प्राप्त?। अयः=हिरण्यनाम 
(निघं० १।२) 1] | 
३७८. उषसे नश परि देहि सर्वान्‌ राश्य॑नागसः। 

उषा नो अह्वे आ भजादहुस्तुभ्ये विभावरि ॥७॥ 


(नः सर्वान्‌) हम सब (श्रनागसः) निष्पापों को (रात्रि) हे रात्रि! 
तू (उषसे) उषा के प्रति (परि देहि) सौंप दे। (उषाः) उषा (नः) हमें 
(अह्णो) दिन के प्रति, (भ्रहः) भ्रोर दिन (तुभ्यम्‌) तेरे प्रति (झा भजात्‌) 
सौंप दे, (विभावरि) हे चमकोली रात्रि ! 

[भ्रनागसः=निष्पापियों का जीवन दीघेंकाल का होता है । विभा: 
वरि=चान्द और तारागणों द्वारा चमकीली ! भ्रथवा भ्रनागसः=विना 
हिसित हुए।] | 

सुक्ल २१ 
१-२ ब्रह्मा । १ ग्रास्मा, २ सविता च । 


| ७ २०५ 


३७९. अर्थुतो$हमयुंतो म आत्मायुतं मे चश्षुरथुतं मे श्रोत्रमयुतो.मे 
प्राणोऽयुंतो मेडपानोडयुतो मे व्यानोष्यंतोह सब! ॥१॥ 
(अयुतः) दोषरहित (प्रहम्‌) मैं हो गया हूं, (भ्रर्‍युतः) दोषरहित (मे) 
मेरा (झात्मा) भ्रात्मा हो गया है, (अयुतम्‌) दोषरहित (मे) मेरी (चक्षुः) 
आंख हो गई है, (भ्रयुतम्‌) दोषरहित (मे) मेरी (श्रोत्रम्‌) श्रवणशक्ति 
हो गई है, (अयुतः) दोषरहित (मे) मेरा (प्राणः) प्राण हो गया हैं, 
(प्रयुतः) दोषरहित (मे) मेरा (अपानः) भ्रपान हो गया है, (प्रयुतः) 


१. रात्री हमें जीवित रखे, ताकि हम इन दोतों प्रकार के घनों का उपभोग 
कर सके । 


४३ 
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दोषरहित (मे) मेरा (व्यानः) व्यान हो गया है । (हम्‌) मैं (सवः) सब 
(प्रयुतः) दोषरहित हो गया हूं । 

[अयुत॑:--अ--यु ( जुगुप्सा )--क्तः । प्राण!--भीतर आनेवाला 
श्वास । भ्रपानः=बाहिर निकलनेवाला प्रश्वास, या पेट को श्रपानवायु | 
व्यानः=सरवंशरीरसंचारी वायु ॥ 


तथा - थ्ययुत ग्रर्थात्‌ हजारों मनुष्यों और प्राणियों के रूप घे, में : 


मानो हो गया हूं। मैं मानो विभक्त होकर हजारों रूप धारण किये हुए हूं । 
हजारों श्रांखें, कान, प्राण, अपान, व्यान मानो मेरे ही रूप हैं। मैं ही सर्वे- 
रूप हूं । अर्थात्‌ भूमण्डल का प्रत्येक मनुष्य ग्रन्य प्राणियों में आत्मबुद्धि 
झौर स्ात्मीयता की भावना करके यह समभे कि वह मानो अन्यों की सेवा 
में अपनी, तथा अपनों की ही सेवा कर रहा है। इस 'प्रकार प्रेस श्लौर 
सहानुभूति द्वारा भूमण्डल के सभी मनुष्य परस्पर एक. संगठन में संगठित 
हो सकंगे । मन्त्रोक्त इस सर्वात्मभावना से ऊंची और कोई सर्वात्मभावना 
सम्भव नहीं 1 यह सर्वात्मभावना सार्वेभोसभावना की पराकाष्ठा है । इस 
सर्वात्मभावना में पशु-पक्षी तथा कीट-पतङ्ग तक समाते हैं । इसी भावना 
को सुदृढ़ बनाए.रखने के लिये वेदों तथा सच्छास्त्रो थें सवंभूतर्मत्री, पितृः 
यज्ञ, ग्रतिथियज्ञ तथा बलिवेश्वयज्ञ ग्रादि का विधान किया गया है । बलि- 
वेश्वदेवयज्ञ में समग्र प्राणियों की रक्षा की भावना ओत-प्रोत है । यथा-- 
“शुनां च पतितानां च शवपचां पापरोगिणाम्‌ । वायसानां कृमीणां च शनके- 
निवेपेद भुवि” (मनु ०३६२ )। भ्रर्थात्‌ कुत्तों, पतितों, कुत्तों का सांस पकाकर 


खानेवालों, पापकर्म के कारण हुए रोगियों, कौशों, कुमियों तक को भोजन : 


देने की भावना है । ये भावनाए' प्रत्येक गृहस्थी के दैनिक धर्मकृत्यों की 
नींवरूप हैं । ग्रमुत= १० हजार । 101 1105810 (आपटे) 1] 


३८०. देवस्य स्वा सवितुः प्रेसबेडश्विनोर्बाहुभ्या पूष्णो हस्ताभ्यां 
रस्त आ रमे ॥२।। 


(सवितुः) समग्र ऐस्वर्यो के स्वामी, सर्वोत्पादक तथा सवंप्रेरक 
(देवस्य) दिव्यगुणी परमेश्वर के (प्रसवे) उत्पन्न जगत्‌ में वर्तमान, तथा. 
(प्रसुतः) परमेश्वर द्वारा प्रे रित हुआ में ( प्रहिवनोः ) श्रश्विदेवताओं की 
(बाहुभ्याम्‌) बाहुदरों द्वारा, श्रौर (पूष्णः) पूषा देवता के (हस्ताभ्याम्‌) 

हाथों द्वारा (त्वा) तुम प्रत्येक कमं को (ग्रा रभे) मैं ध्रारम्भ करता ठ 
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[सवितुः--षु प्रसवेश्वयंयोः, ष्‌ प्र रणे । प्रसवःन्च्उत्पन्नं जगत्‌ । 
अध्विनौ--“यद्‌ व्यश्चुबाते सर्वे रसेनान्यो ज्योतिषान्यः- सुर्याचखरससौ” 
(निर०१२।१।१)। प्रर्थात्‌ अश्विनौ हे-सुर्य भ्रौर चन्द्रमा । क्योंकि ये दोनों 
समग्र पाथिव कार्यों में व्याप्त हैं, चन्द्रमा रसप्रदान द्वारा तथा सूर्य ज्यो ति- 
प्रदान द्वारा । मनुष्य को प्रत्येक कारय के आरम्भ में यह भावना करती 
चाहिये कि सूर्य भर चन्द्रमा जैसे निज किरणोंरूपी बाहुश्रों द्वारा सब का 
उपकार करते हैं, वैसे मैं भी सब के उपकार के लिये निज बाहुग्नों द्वारा 
कार्यारम्भ करता हूं, निज स्वार्थ के लिये ही नहीं । पूष्णः=पुषा का श्र्थ 
है--वायु (उणा० ११५६) महषि दयानन्द । वायु प्राणशक्ति-प्रदान द्वारा, 
तथा वर्षा-प्रदान हारा सब का पालन-पोषण कर रही है । मनुष्य अपने 
हाथों में वायु के हाथों की भावना करता हुश्रा सर्वोपकार के कार्यों का 
आरम्भ करे । प्रसुतः--प्रत्येक काय के आरम्भ में मनुष्य यह भावना करे 
कि मैं परमेश्वर द्वारा प्रेरणा पाकर कार्यारम्भ करता हूँ, न कि निज राग- 
द्वेष द्वारा प्र रित हुआ । इस प्रकार मन्त्र १ और २ में उक्त भावनाएं 
जीवनमार्ग का प्रदर्शन कराती हैं । 'पुषा' का ग्रथ पृथिवी भी है । पृथिवी 
सब को समग्र पोषक पदार्थो का प्रदान करती है। मनुष्य अपने हाथों को 
'पृथिवी के हाथ समभकर इन हाथों के द्वारा सभी प्राणियों के पोषण के 
निमित्त कार्यो का प्रारम्भ करे । पृथिवी को माता कहा है--“भूमिः साता 
पुत्रो ग्रहं पृथिव्याः” (अथवे० १२।१।१२ ) । जैसे पृथिवी में माता को 
कल्पना की गई है, वैसे पृथिवी के हाथों की भी कल्पना की गई है । ] 


सूक्त ५२ 
१-५ ब्रह्मा । कामः | . 
३८१. कामस्तदग्रे समंबर्तत मन॑सो रेत: प्रथमं यदासीत्‌ । 
स काम कांमैंन बहता सयोनी रायस्पोषं यर्जमानाय घेहि ।।१॥ 


(अग्रे) सृष्टि के ्रारम्भकाल में ( कामः) ईश्वरीय काम [कामना= 
इच्छा] (समवतंत) सम्यक्रूप में प्रकट हुआ। (यत्‌) जो काम कि 
(मनसः) परमेश्वर के मनन अर्थात्‌ “ज्ञानस्वरूप सामथ्यं” से प्रकट हुग्मा, 
(तत्‌ प्रथमम्‌) वह काम प्रथम. (रेतः) बीज (आसीत्‌) था। (काम ) हे 
मेरे काम ! [कामना वा इच्छा] (सः) वह तू (बृहता कामेन) बृहत्‌ काम 
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प्र्थात्‌ परमेश्वर के काम के साथ (सयोनिः) समानयोनि वाला श्रर्थात्‌ 
तत्सदृश होकर (यजमानाय) यज्ञ के कर्ता मुझे (रायस्पोषम्‌) प्याध्या- 
सम्पत्ति की पुष्टि अर्थात्‌ समृद्धि (घे हि) प्रदानं कर। 

[सृष्टि के श्रारम्भ में सृष्ट्य्‌ तपादन के लिये परमेश्वर में काम अर्थात्‌ 
कामना या इच्छा प्रकट होती है। यथा--“सोऽकामयत्‌” (बृह० उप० 
ब्रा०२; खं० ४,६,७) ; तथा=“स ऐच्छत्‌” (बृह० उप० ब्रा० ४। खं० ३)। 
मनसः=इसका ग्रथ “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका” के “सृष्टिविद्याविषय” में, 
तथा यजुर्वेद ३१।१२ में “मनसः” शब्द के किये र्थं के अनुसार किया है। 
परमेश्वर मन द्वारा काये नहीं करता, जैसे कि मनुष्य मन द्वारा कार्य 
करते हैं। परमेश्वर भ्रस्मत्सदृश मन से रहित है। मन्त्र का भ्रभिप्राय है कि 
सृष्ट त्पत्ति में परमेश्वर के ज्ञानस्वरूप सामर्थ्यं से, जिसे कि ईक्षण 
(तदक्षत बहु स्याम्‌; छां० ६।२।३) भी कहते हैं--'काम” अर्थात्‌ कामना 
प्रकट हुई,श्रौर यह काम [या कामना] सृष्टय त्पत्ति का प्रथम बीज (रेतः) 
था । कामेन बृहता=यजमान भी यजन करता है, यज्ञस्वरूप कर्मों को 
करता है । इन यज्ञिय कर्मो का कारण भी “काम” । यज्ञिय कर्मो के करने 
के लिये “काम” भी यज्ञिय भावनाओं वाला होना चाहिये । देवपुजा, सत्‌- 
संगति तथा दानभावना श्रादि से श्रोत-प्रोत होना चाहिये, जैसे कि पर- 
मेश्‍वरीय काम परोपकार न्याय दानभावना भ्रादि से ओत-प्रोत है। पर- 
मेश्वरीय काम को “बृहत्‌-काम” कहा है । यज्ञिय कर्मों के करने के लिये 
यज्ञकर्ता का “काम” भी परमेश्वरीय “बृहत्‌-काम” के सदुश सात्विक 


होना चाहिये । तभी यजमान को श्राध्यात्मिक-सम्पत्तियों की पुष्टि श्र्थात्‌ 
समृद्धि प्राप्त हो सकती है ।] 


३८२. त्वं काम सहसासे प्रातिष्ठितो विश्वुविभावां सख आ 
law [| कळ ~ द, 
सखायत । स्मुग्रः पृतनासु सासहिः सह ओजो यर्ज- 
मानाय धेहि ॥२॥ 


(काम) हे सात्विक काम ! [कामना वा इच्छा] (त्वम्‌) त्‌ (सहसा 
मानसिक बल द्वारा (प्रतिष्ठितः) दृढ़स्थित होता है, । विभुः) 107 
तथा (विभावा) तेजःसम्पन्न (असि) होता है । (सखे) हे मित्र सात्विक 
काम ! (सखीयते) तेरे साथ सख्यभाव चाहनेवाले के लिये (त्वम्‌) तू 
(उग्रः) उग्ररूप होकर (पृतनासु) देवासुरसंग्रामों की आसुरी सेनाग्रं के 
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उपस्थित होने पर उन का (सासहिः) पराभव करता हैं। (यजमाचाय) 
आध्यात्मिक यज्ञ के कर्त्ता के लिये तू उसमें (सहः) मानसिक बल और 
(ओजः) पराक्रम (श्राधेहि) स्थापित कर । [ सहः=बलनाम ( निघं० २।६ )। 
सात्त्विक कामनाओं की दृढ़ स्थिति बनी रहे, इसके लिये मनोबल, 
बुढ़ संकल्प की आवश्यकता है । सात्विक कामनाश्रों द्वारा विभूतियां प्रकट 
होतीं, तथा पापों के पराभव करने का पराक्रम प्राप्त होता हैं ।] 


३८३. दूराचंकमानाय्य प्रतिपाणायाक्षये । 
आसा अमृण्वन्लाशाई कामैनाजनयन्त्स्व |; ॥३॥ 


(प्रक्षये) अ्रमृतत्व के निमित्त (दूरात्‌) चिरकाल से (चकमानाय ) 
कामना करनेवाले, (प्रतिपाणाय) तथा तन्निमित्त व्रतों-नियमों का प्रति- 
वालन करनेवाले (अस्मे) इस पुरुष के लिये (ग्राशाः) इसकी प्राशां ने 
(ग्रा भ्रशुण्वन्‌) इसकी कामना को पूर्णतया सुन लिया है, और ( कामेन) 
इस की कामना के द्वारा (स्वः) अमृतत्व का सुख (अजनयन्‌ ) प्रकट कर 
दिया है । ; 

[काम है-सात्विक इच्छा,श्रौर सात्विक कामना । और ग्राशा है फल- 
प्राप्ति की सम्भावना--उमेद, या फलाकांक्षा । आशा के विना काम में 
प्रवत्ति नहीं होती । दृढ़ सात्विक कामना द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति के लिये 
यत्न करने से भ्राशाए सफल हो जाती हैं, फल-प्राप्ति कराती हें । दुरात्‌ = 
कालिक दूरता, भ्र्थात्‌ चिरकाल से । दूरात्‌च्च्तो०णा a remote period 
(आपटे) 1] 

३८४. कर्मन मा काम आगन्‌ हृद॑यादू दृदयं परि । 
यदुमीर्षामदो मनस्तदेतुप मामिह ।।४।। 

(कामेन) मेरी सात्विक कामना द्वारा (मा) मुझे (कामः ) काम्य 
श्रमृतत्व (श्रा ग्रगन्‌) प्राप्त हो गया है । अर्थात्‌ (हृदयात्‌ परि) मेरी हादिक 
अभिलाषा से (हृदयम्‌) भ्रभिलषित हादिक फल प्राप्त हो गया है । (ग्रमी- 
षाम्‌) भ्रमृतत्व को प्राप्त इन योगिजनों का (यद्‌) जो (अदः) वह 
(मनः) सात्विक मन है, (तत्‌) वैसा मन (इह) इस जीवन में (माम्‌) 
मुझे (उप ऐतु) प्राप्त रहे । 
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[कामःन=काम्यफल । यथा--“सर्वान्‌ कातान्‌ समझझ्नुते” ( मनुस्मृति 
२५) । काम= 00]1601 8 08916 (आपटे) । तथा “करासस्थाप्त जगतः 
प्रतिष्ठाम्‌” (कठोप० अ्रध्या० १, वल्ली २, श्‍लोक ११ |) | 


३८५. यत्‌ कॉम कामयमाना इदं कुण्मसिं ते हुबि; । 
तन्न: सबै समृष्यतामथेतस्य ह॒विषों बीहि खाहां ॥९॥। 


(काम) हे सात्त्विक काम ! [कामना वा इच्छा ] (यत्‌) जिस फल 


: की (कामयमानाः ) कामना करते हुए हम (ते) तेरे प्रति (इदस्‌) यह 


(हविः) हवि (कृण्मसि) समपित करते हैं, (तत्‌ सवम्‌) वह हविः समग्र- | 


रूप में (नः) हमारे लिये (समृध्यताम्‌) समृद्धि प्राप्त कराए । | अथ) इस- 
लिये (एतस्य) इस (हविषः) हवि को (वीहि) हे काम ! तू प्राप्त कर, 
स्वीकार कर । (स्वाहा) हमारी यह हवि तेरे प्रति भाहुत हो । 

[मन्त्र में “हविः” द्वारा उन साधनों का कथन किया है, जिनकी 
सहायता द्वारा उद्देश्य को प्राप्ति होती है । उद्देश्य है--“अ्रमृतत्त्व की 
प्राप्ति” । समग्र सूक्त में 'कार्म द्वारा सात्त्विक काम का वर्णन हुआ है,जो कि 
“बृहता कासेन सयोनिः” (मन्त्र १) है। स्वाहा=इस शब्द द्वारा यह 
दर्शाया है कि जसे उद्देश्य और इच्छा सात्विक होने चाहिये, वैसे साधन 
भी सात्विक ग्राहुतिरूप होने चाहियें । ] 


क्क ५३ 

१-१० मुगु: । काल: । 

` ३८६. कालो अश्वो बहति. सप्तर॑दिमः सहस्राक्षो अजरो भूरिरेताः । 
तमा रोहन्ति कवयों विपश्चितस्तस्य चक्रा शचुबंनानि विश्वां ॥१॥ 


(सप्तरश्मिः) सात प्रकार की किरणों वाला (अश्वः ) आदित्य जसे 
(वहृति) सौरमण्डल का वहन करता है, वैसे (सहस्राक्षः) हजारों का क्षय 
करनेवाला, (भूरिरेताः ) प्रभूतोत्पादन शक्तिवाला, (ग्रजरः) जरारहित, 
जीणे न. होनेवाला, सदागंतिक (कालः) काल . (वहति) संसार-रथ का 
(बहति) वहन कर रहा है। (कवयः) क्रान्तदर्शी, दूरदर्शी (विपश्चितः) 


मेघावी (तम्‌) उस पर (आ रोहन्ति) श्रारोहण करते हैं, उसे नियन्त्रित | 
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करते हैं । (तस्य) उस रथ के (चक्रा=्चक्राणि) चक्र हैं, (विश्‍वा= 
विशवानि, भुवनानि) सब भुवन, धर्थात्‌ सत्तावाले तारागण नक्षत्र भ्रादित्य 
चन्द्र ग्रह श्रादि। 


[अश्वः="एक्तो श्रवो बहति सप्तनासादित्य:” (निरु० ४।४।२७)। 
सप्तरदिमिः=सात प्रकार की किरणें हैं--लाल, पीत, नारङ्गी वर्ण, हरित, 
नीली, इण्डिगो बणे, बॅंगनी । सहुस्राक्ष।-=सहस्रा- क्ष (क्षय) । म्रजरः= 
जरारहित; भ्रज (गतौ)+र(वाला) । कवयः; कविः=क्ान्तदशनः 
(उणा० ४।१४१), महि दयानन्द । भुवनानि = सूर्ये, चान्द, नक्षत्र, तारा- 
गण, ग्रह आदि गोलाकृति हैं, अतः इन्हें चक्र कहा है। अभिप्राय यह कि 
काल अश्व के समान मेधावियों का सहायक होता है, मेघावियों द्वारा 
नियन्त्रित होता है 1] 


३८७, स॒प्त चक्रान्‌ वंहति काल एष सप्ताख नाभीरमूतं न्वक्षः । 
स इमा विश्वा युर्वनान्यञ्जत्‌ कालः स इयते प्रथमो बु देवः ।।२।। 


` (एषः कालः) यह काल (सप्त चक्रान्‌) सात चक्रों को (वहति) वहन 
करता है, उन्हें चला रहा है । (अस्य) इस काल के चक्तो की (सप्त 
नाभौः) सात नाभियां [९४४४७ ] हैं। (नु) और निश्चय से (श्रमृतम्‌) 
अमर परमेश्वर (भ्रक्षः) इन नाभियों में लगी धुरा है। (सः) वह के 
(इमा विश्वा भुवनानि) इन सब श्रर्थात्‌ सात चक्राकार भुवन को 
(अञ्जत्‌) भ्रभिव्यक्त करता है । (सः कालः) यह काल मानो (प्रथमः 
देवः ) प्रथम देव अर्थात्‌ परमेशबर के (नु) सदृश (ईयते) सक्रिय 
हो रहा है। 

[ सप्त चक्रान्‌=चक्राकार भरुः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम्‌ 
ये सात' चक्राकार लोक । इभ चक्रों में प्रत्येक की एक-एक नाभि 
[1३७४७ या 09110 केन्द्र ] है, और इन ताभियों में परमेश्वररूपी घुरा 
इन सातौं को परस्पर सम्बद्ध कर रही है। भञ्जत्‌=वस्तुझ्रों ओर भुवनों 
की अभिव्यक्ति या उत्पत्ति नियत.कालों में ही होता है । गु=उपमावाचक। 
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१. अथवा सप्त--सपंणात्‌ अर्थात्‌ विस्तृत फेले हुए तारा, नक्षत्र, आदित्य, ग्रह, 
उपग्रह आदि चक्राकार=्=गोलाक्ृति लोक । , 


* 
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यथा--“वृक्षस्य नु ते पुरुहुत वया::” (क्र० ६।२४।३), पर "वृक्षस्य इव ते 
पुरुहत शाखाः” (निए० १।२।४) । अक्षः 5908, 0009 । ] 


३८८. पूर्ण: कुम्मोडधि काल आहिंतस्त बै पश्यामो बहुधा चु सन्त 
स इमा विश्वा भुब॑नानि प्रत्यङ्‌ काल तमाहुः परमे व्योमन्‌ ।।३॥ 


(पूर्ण: कुम्भः) पूर्ण कुम्भ राशि (काले) काल के आश्रय (अघि) 


ऊपर ध्र्थात्‌ द्युलोक में (आहित:) स्थापित हुई है । (सन्तः) विद्यमान: 


श्र्थात्‌ जीवित हम (वे नु) निश्चय से (तम्‌) उस कुम्भ राशि को (बहुधा ) 
प्रायः या बहुत प्रकार से (पश्यामः) देखते हैं । (सः) धह काल (इमा 
विश्वा भूवनानि) इन सब भवनों में, (प्रत्यङ्‌) तथा प्रति पदार्थ में व्याप्त 
है। (तम्‌) उस (कालम्‌) काल को (श्राहुः) कहते हैं कि वह (परमे 
व्योमन्‌) परम तथा विविध पदार्थो के रक्षक परमेश्‍वर के आश्रय में 
आश्रित है । 

[कुम्भः--मन्त्र १,२ में भुवनों का वर्णन है । इस लिये प्रकरणानुसार 
कुम्भ का सम्बन्ध भी भवनों के साथ ही समझना चाहिये । कुम्भराशि, 
राशिचक्र में १९वीं है। यथा--“मेष, वृष, मिथुन, कक, सिंह, कन्या, तुला, 
वृश्चिक, धन, मकर कुम्भ, मीन । कुम्भ=/^ quarius, The elevanth 
sign of 2०80 (आपटे) । [ 

बहुधा=पथिबी राशिचक्र में गति करती हुई स्थान बदलती रहती 
है । इसलिये पृथिवीस्थ स्थानिक मनुष्यों को कभी तो कुम्भराशि दृष्टिः 
गोचर होती है, और कभी दृष्टिगोचर नहीं होती । तथा पृथिवी के स्थान 
परिवर्तेन से कुम्भराशि भी स्थान बदलती हुई प्रतीत होती है । “कुम्भ शब्द 
अन्य राशियों तथा तारामण्डलों का भी उपलक्षक है । प्रत्यडः--प्रतिपदार्थ- 
मञ्चति व्याप्नोतीति। व्योमन्‌त्वि-1-श्रव(रक्षणे) ]-मनिन्‌(उणा ०४। १५२)। 
“ऋचो प्रक्षरे परमे व्योमन्‌” (० १।१६४।३९) की व्याख्या में “ऋचो 
अक्षरे परमे व्योमन्‌""-"-“कतमसदेतदक्षरमो सित्येषा वागिति शञाकपुणिः 
(निरु० १३।१।१२) । तथा “(क्रचः) क्रग्वेदादि वेदमात्र से प्रतिपादित 
(अक्षरे) ताशरहित (परमे) उत्तम (व्योमन्‌) श्राकाण के बीच व्यापक 
परमेश्‍वर में” (ऋरभाष्य, महि दयानन्द) । र 

मन्त्र में कम्भराशि का ही क्यों वर्णन किया गया,अन्य किसी राशि की 
वर्णन क्यों नहीं किया, इसका एक विशेष कारण है। वह यह कि सूय 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


का० १६। सु० ५३ श्रथर्ववेद-भाष्य . ३४५ 


लगभग २१ जनवरी को कम्भराशि में प्रवेश करता है, और एक मास 
कुम्भराशि में रहकर लगभग २१फरवरी को १२वीं राशि “मीन” में प्रवेश 
करता है । जब तक सूर्य कुम्भराशि में रहता है, तब तक कुम्भ का दशंन 
द्युलोक में नहीं हो सकता।कारण यह है कि कृम्भराशि का उदय ग्रौर अस्त 
सूर्यं के उदय और अस्त के साथ ही होता है।इस लिये सूर्य की ज्योति में कुम्भ 
राशि की ज्योति अभिभूत रहती है । मन्त्र में यतः “पूर्ण: कुम्भः” और 
“पृष्यामः” शब्द हैं,जिन के ध्र्थ हैं कि “सम्पुर्ण कुम्भ को हम देखते हैं”, यह 
तभी सम्भव हो सकता है, जव कि सूर्यं इतनी दूर चला जाय कि उसको 
ज्योति तथा प्रभा कुम्भराशि पर न पड़ सके । मीन राशि को समाप्ति के 
लगभग जब सूर्यं पहुंच जाता है, तभी कुम्भराशि का पूर्ण दर्शन हो सकता 
है । मेषराशि में सूयं लगभग २१ मां में प्रवेश करता है, भ्रौर २१ माचे 
से पूर्व ही अर्थात्‌ मार्च के तीसरे सप्ताह के आरम्भ में चेत्र का प्रारम्भ 
होता है, जो कि संवत्सर का भ्रारम्भिक मास है। इस संवत्सरारम्भ को 
सूचित करने के लिये मन्त्र में “पूर्ण कुम्भरादि” तथा “पश्यामः का 
वर्णन हुभ्रा है। 

ध्रथवा- विवाह तथा नवशाला प्रवेश का अ्रपना-भ्रपना निश्चित 
काल होता है । जिस काल में जिसका विवाह हो, तथा जिस काल में नव- 
शाला में प्रवेश करना हो, वह-वह काल उस-उस विवाह का, तथा उस- 
उस नवशाला प्रवेश का नियतकाल है । स्वर्गीय गृहस्थ सुक्त(अथवं०४।३४। 
६-७) में चार कुम्भों का वर्णन है। यथा--/घृतहदा मधुकूला सुरोदकाः 
क्षीरेण पूर्णा उदकेन दध्ना”; तथा “चतुरः कुम्भांइचतुर्धा ददामि क्षौरेण 
पूणा उदकेन दध्ना” । इन मन्त्रं में “घृतहुदाः तथा मधुकूलाः द्वारा गोशों 
का वर्णन है। हद ग्रौर कूल का एक ही अर्थ है-सरोवर । कूलम्‌=/^ 
0010 (थ्रापटे), गौए' घृत की सरोवर हैं, और मधुर दुध की सरोवर हैं| 
मन्त्र ४।३४।७ में चार प्रकार के चार कुम्भों को घर में रखने का विधान 
किया है । ये कुम्भ सुरोदक क्षीर (=दुध) उदक घ्रौर दधिसे पूर्ण होने 
चाहियें । “सुरोदक” का भ्रभिप्राय है“सुरावत्‌ =भ्रमिषव (Distillation ) 
क्रिया द्वारा प्राप्त विशुद्ध जल । तथा “उदक' द्वारा सामान्य जल अभिप्रेत 
है। ये चार कुम्भ पूर्ण कुम्भ हँ । इसी प्रकार नवशाला प्रवेश (अथवे० ३। 
१२९८) सम्बन्धी निम्नलिखित मन्त्र एक पूर्ण-कुम्भ का वर्णन करता है।. 
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यथा-“पूर्ण नारि प्रभर कुम्भमेतं घृतस्य धाराममृतेन संभृताम्‌ । इमां 
पादनमृतेना समड्ग्धोष्टापुतेमभि रक्षात्येनाम्‌”॥। अर्थात्‌-हे नारि ! तू 
अमृत से भरे पिंघले घृत की धारा वाले इस पूर्ण-कुम्भ अर्थात्‌ भरे-कूम्भ 
को ला, भ्रोर घृतपायी इन शालानिवासियों को अमृत घृत द्वारा कान्ति- 
सम्पन्न कर । और घृत द्वारा सम्पन्न इष्टियां (यज्ञ) और परोपकार के कार्य 
(ग्रापूतं) इस शाला की रक्षा करें । इमां पाइन्‌ =इमान्‌ पादन्‌ । धाराम्‌ = 
घारां धारयन्तम्‌ ।] 


३८९. स एव सं भुवनान्याभरत्‌ स एव सं भुवनानि पर्येत्‌ । 
पिता साभवत्‌ पुत्र एंषां तस्माद्वै नान्यत्‌ परमस्ति तेजः ॥४॥ 


(सः एव) उस काल ने ही (भूवनानि) भूवनों को (सम्‌) सम्यक्‌ 
प्रकार से (आ भरतू) पूर्णतया धारित किया हुआ है। (सः एव) उस 
काल ने ही (भुवनानि) भूवनों को (सम्‌) सम्यक्‌ (परि ऐत्‌) घेरा हुश्रा 
है । (पिता) वह काल पिता (सन्‌) होता हुआ (एषाम्‌) इन भुवनो का 
(पुत्रः) पुत्र (अभवत्‌) ) हुआ है। (वे) निश्चय से (तस्मात्‌) उस से (परम्‌) 
उत्कृष्ट (अन्यत्‌) और कोई (तेजः) भौतिक तेज (नः अ्रस्ति) नहीं है । 

[एषाम्‌ =काल भिन्न-भिन्न भुवनों को भिन्न-भिन्न काल में पैदा 
करता है, प्रतः काल इन का पिता है । भुवनो की विविध गतियों से वसन्त 
काल आदि तथा प्रातःकाल सायंकाल भ्रादि पैदा हो रहे हैं, अतः काल 
इनका पुत्र भी है । तेजः==सभी भूत-भौतिक पदार्थो की उत्पत्ति स्थिति 
प्रलय काल द्वारा नियन्त्रित है । इसलिये कोई भी भूत भौतिक पदार्थं काल 
की भ्रपेक्षा उत्कृष्ट तेजवाला नहीं। केवल परमेश्वर ही काल से उत्कृष्ट तेज- 
वालाहै । क्यों कि काल परभेश्वराम्रित है (मन्त्र३ ) । इसलिये परमेश्‍वर को 
“कालकालः” श्रर्थात्‌ काल का भी काल कहा है । यथा -“ज्ञ: कालकालो 
गुणी सवंविद्यः” (श्वेता० उप० ६।२)।] 


३९०. कालोऽमू दिवमजनयत्‌ काल इमा! प्रंथिवीरुत । 
NS | ७ (| f° CoN DS 
काले इ भूत भव्य चेषितं हु वि तिष्ठते ॥७॥ 
(कालः) काल ने (भ्रमूम्‌) उस (दिवम्‌) द्युलोक को ( भ्रजनयत्‌) 


पैदा किया है। (उत) श्रौर (कालः ) काल ने (इमाः) इन (पुथिवीः) 
प॒थिवियों ग्रर्थात्‌ पृथिवी चन्द्र और ग्रहों को पैदा किया है। (काले) 
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काल में (ह) ही (भूतम्‌ भव्यम्‌) भूत और भविष्यत्‌, (च). और 
(इषितम्‌) प्र रित हुभ्ना वर्तमान जगत्‌ (ह) निश्चय से (वि तिष्ठते) 
स्थित है - । [पृथिवीः=पृथिवी शब्द यहां बहुवचनान्त है, इसलिये नांना 
पृथिवियों का सूचक है । ये नाना पृथिवियां ग्रह-उपग्रह रूप हैं। ] 
३९१. कालो भूतिमंसृ जत काले तंपति र्थः । 

काले हु विश्वा भूतानि काले चक्षुविं प्यति ॥६॥ 

(कालः) काल ने (भुतिम्‌) जगत्‌ की सत्ता, समृद्धि, धन, और योग- 
जन्य विभूतियों की (असृजत) सृष्टि की है । (काले) ग्रीष्मकाल में (सूर्यः 
तपति) सूर्य तपता है । (काले ह) काल में ही (विश्वा भूतानि) सब भूत- 
भौतिक जगत्‌ स्थित है । (काले) काल में (चक्षुः) आँख (वि पश्यति) 
विविध जगत्‌ को देखती है । [स्वप्नकाल में नहीं देखती, जागरित काल 
में देखती है ।] 

३९२. काले मन! काले प्राण; काले नाम समाहितम्‌ । 
कालेन सबीं नन्दुन्त्यागतेन प्रजा इमाः ॥७॥ | 

(काले) काल में (मनः) मननशक्ति,(काले) काल में (प्राणः) प्राण- 
शक्ति, और (काले) काल में (नाम) नाम (समाहितम्‌) रखा जाता है । 
(श्रागतेन कालेन) आए काल द्वारा (इमाः) ये (सर्वाः) सब (प्रजाः) 
प्रजाए' (नन्दन्ति) प्रसन्न तथा समृद्ध होती हैं। 

[मनः=सृष्टि के सर्जन के निमित्त परमेशवरनिष्ठ मनन । प्राणः 
= प्राणवायु की उत्पत्ति । नाम=वेदिक शब्दावलि, अर्थात्‌ वेदों' का आवि- 
भाव। भ्रथवा- शिशु की उत्पत्ति के निश्चित काल में ही उसमें मननशक्ति, 
गर्भावस्था में प्राणशक्ति, तथा निश्चित काल में ही उसका नामकरण 
होता है। नन्दन्ति=भ्राए शुभ अवसरों पर प्रजाजन प्रसन्न तथा समृद्ध 
होते हैं। ] ड 

~ ~ (० | 
३९३. काले तपः काले ज्येष्ठ काले ब्रह्म समाहितम्‌ । 
कालो ह॒ सररस्पेश्वरो यः पिवासीत्‌ प्रजापते! ॥८।। | 

१. ऋग्वेद में वेदों को “नामधेयम्‌” कहा है । नामदेय भ्रोर नाम--एकार्थक 

हैं । यथा--“बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्र यत्प्रेरत नामघेयं दधानाः' (१०७११ ) 1 
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(काले) काल में (तपः) ब्रह्म का ज्ञानमय तप, (काले) काल में 
(ज्येष्ठम्‌) ब्रह्म का ज्येष्ठपन, (काले) काल में (ब्रह्मा) ब्रह्म का प्रवृद्धपन 
(समाहितम्‌) समाश्रित है। (कालः) काल (ह) निश्चय से (सवस्य) 
सब का (ईश्वरः) शासक है, (यः) जो काल कि (प्रजापतेः) प्रजापति का 
(पिता भ्रासीत्‌) पिता हुआ है । 


[ज्येष्ठ ब्रह्म ग्रोर प्रजापति ये नाम परमेश्वर के सूचक हैं। इस 
दृष्टि से “तपः” शब्द भी परमेश्वर सम्बन्धी प्रतीत होता है। “यः सर्वज्ञः 
सवधिद्‌ यस्य ज्ञानमयं तपः” (मुण्ड० उप० ११) के अनुसार परमेश्वर के 
सम्बन्ध में तप को ज्ञानमय कहा है । जगत्‌ के सर्जन में परमेश्वर में प्रथम 
“ईक्षण ' प्रकट होता है, जिसे उपनिषद्‌ में “ईक्षादक्रे” द्वारा सचित किया 
है (अथवं० १५॥५२॥१की व्याख्या)। इस ईक्षण को उपनिषद में “ज्ञानमय 
तप” कहा है। “ईक्षतेर्नाशब्दम्‌” (वेदान्त) द्वारा भी “ईक्षति” द्वारा “ज्ञान- 
मय तप” निदिष्ट हुभ्रा है । 


ज्येष्ठम्‌-ज्येष्ठत्व॒प्लौर कनिष्ठत्व कालापेक्षित हैं । प्रथमोत्पन्न 
ज्येष्ठ कहलाता है, प्रौर पश्चादुत्पन्न कनिष्ठ । काल में जब कनिष्ठ पदार्थ 
उत्पन्न हुए, तब कनिष्ठत्व की श्रपेक्षा से परमेश्वर में ज्येष्ठत्व का भान 
हुआ । इसी प्रकार ब्रह्म के सम्बन्ध मे प्रवृद्धपन भी श्रप्रवद्ध पदार्थों की 
सत्ता की अपेक्षा करता है सोर ये श्रप्रवृद्ध पदार्थ कालानुसार ही प्रकट होते 
है । ब्रह्म--बू हति वर्षते तत्‌ (उणा० ४१४७) । प्रजापतेः= प्रजापति नाम 
भी तभी साथक हो सकता है,जब प्रजाएं हों। प्रौर प्रजाओं का होना काला- 


9. लिये 
पेक्षित है । इस “काल” प्रजापति के प्रजापतित्व का पिता अर्थात्‌ 
उत्पादक है । 


भरथवा--तपः=ग्रीष्मतृः । ज्येष्ठम्‌ =ज्येष्ठमास या कालापेक्षया बडा 
होना । ब्रह्म वेदिक मन्त्र या वेद ¦ यथा-“त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌" त्रग्यज्जुः= 
सामलक्षणम्‌ ' ( मनु ०)। वेद भी कान में ही प्रकट होते हैं। प्रजापतेः==प्रजा- 
जनों का रक्षक राजा, या सन्तानो का रक्षक गृहस्थी । इन दोनों में पतित्व- 
भावना प्रजाजनों तथा सन्तानों की सत्ता पर ब्राश्रित है, प्रौर इन की 


सत्ता कालाश्चित है । ] 
३९४. तेनेंषितं | तिं 
१. तेने तेन॑ जातं तदु तिन्‌ प्रतिम्ठितम्‌ । 
कालो ह अझ भूत्वा बिभि परमेष्ठिन॑ग्र ॥९।। 
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(तेन) उस काल द्वारा (इषितम्‌) प्रेरित, (तेन) उस काल द्वारा 
(जातम्‌) उत्पन्न (तत्‌) वह जगत्‌ (तस्मिन्‌) उस काल में (उ) निश्चय 
से (प्रतिष्ठितम्‌) स्थित है । (कालः ह) काल ही मानो (ब्रह्म भूत्वा) ब्रह्म- 
रूप होकर (परभेष्ठिनम्‌) परम स्थान अर्थात्‌ द्युलोक मे स्थित नक्षत्रादि 
का भी धारण पोषण करता है । 

[ “भुत्वा” द्वारा स्पष्ट है कि काल वस्तुतः ब्रह्म नहीं, भ्रपितु लगभग 
ब्रह्मवत्‌ शक्तिशाली है । क्योंकि जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय काल 
के अधीन है । परमेश्‍वर भी कालबद्धसा होकर उत्पत्ति आदि करता है । ] 
३९०, कारः प्रजा असृजत कालो अगर प्रजापतिश्‌ । 

खयंभूः कश्यप: कालात्‌ तप; कालाईजायत ॥१०॥ 

(कालः) काल ने (प्रजाः) प्रजाश्रों का (असृजत) सर्जन किया । 
(कालः) काल ने (झग्ने) प्रारम्भ में (प्रजापतिम्‌) परमेश्‍वर में प्रजापति- 
पन का सर्जन किया । (स्वयंभू) स्वाश्रित-सत्ता बाला परमेश्वर (कालात्‌) 
काल से (कश्यपः) पश्यक अर्थात्‌ ईक्षण करने वाला हुआ, तथा ( कालात्‌) 
काल से ही (तपः) जगदुत्पादन का तप (अजायत) पैदा हुआ । 

[कश्यपः=पश्यकः=पश्यः ्र्थात्‌ द्रष्टा । तपः= तप्त विराट्‌; वि 
--राजू (दीप्तौ), चमकता हुआ ग्रण्ड । यथा-“तदण्डमभवद्धमं सहलाशु, 
समप्रभम्‌” ( मनु" ) इसे ही “विराडग्रे समभवत्‌ विराजो झधिपुरुषः 
(ग्रथर्वं० १९।६।६) द्वारा विराट्‌ कहा है । वर्तमान वैज्ञानिक इसे ०008 
कहते हैं, देखो (अ्रथवं०१६।६१६) । महषि दयानन्द के भ्रनुसार परमेदर का 
निज नाम श्रो३म्‌ है । शेषनाम गुणकृत आर कर्मकृत हैं। रतः गोणिक और 
कामिक नाम काल से सम्बद्ध हैं ।] 


सूक ५४ 
१-५ भृगुः। कालः। 
३९६. कालादापः सर्म॑मवन्‌ कालादू ब्रह्म तपो दिशः । 
काठेनेदिति सैः काले नि विशते पुनः ॥१॥ 
(कालात्‌) काल से (शापः) जल (समभवत्‌) प्रकट हुए। (कालात्‌) 
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De 


काल से (ब्रह्म) वेद, (तपः) प्रतप्त सूये,भौर (दिशः) दिशाए' प्रकट हुईं । 
(कालेन) काल से (सूयः उदेति) सूयं उदित होता है । (काले) ) और काल 
में (पुनः) फिर (नि विशते) प्रवेश पा जाता है, अस्त हो जाता है । 

[्रापः="तस्माद्दा एतस्मादात्मनःश्राकाशः सम्भूतः । आकाशाद्वायुः 
वायोरार्निरग्नेराप शरद्भ्यः प्रथिवी”(उपनिषद्‌ ) के भ्रनुसार अग्नि से आपः 
प्रकट हुए । मन्त्र १६।५३।१० में “तपः” हारा अग्नि की उत्पत्ति दर्शाई 
है, और १९।५४।१ में “श्राप: की । यह क्रम उपनिषद्‌ द्वारा भी निर्दिष्ट 
किया गया है । ब्रह्म=वेद, देखो (१६।५३।८) । दिशः=दिशाञ्नों का 
परज्ञान सूर्योदय को दिशा की दृष्टि से होता है, इसलिये तपः==प्रतप्त 
सूयं । ] 
३९७. कालेन वातः पवते कालेन प्रथिवी मही । 

० ९ Pe 
द्योमही काल आहिता ॥२॥ 


(कालेन) समय पर (वातः) वायुः (पवते ) बहती है। (कालेन) समय पर 
(पृथिवी) पृथिवी (मही) महापरिमाण वाली हुई है। (मही) महापरिमाण 
वाला ( यौः ) द्युलोक ( काले ) समय पर (आहिता ) स्थापित हुआ है 
[भ्राकाश में ] । 


[वातः पवते==कभी पूर्वी वायु बहती है, कभी मानसून वायु, कभी 
ग्रीष्म ऋतु की झंझावात आदि । मही= पृथिवी कभी आ्राग्नेयरूप थी, फिर 
द्रवरूप हुई, भ्रब “दृढा” होकर महापरिमाणवाली हुई दीखती है । “येन 


द्योरग्रा पृथिवी च दृढा” (यजु० ३२।६) । यलोक श्रभी तक उम्र ग्रर्थात्‌ 
श्राग्नेयरूप है । ]- 


| ® भव्य |] 
३९८. कालो ह॑ भूतं भर्व्य च पुत्रो अजनयत्‌ पुरा । 
a | 
कालादुच; समभवन्‌ यजु; कालादंजायत । ३॥ 


(पुत्रः) पुत्ररूप (कालः ह ) काल ने निदचय से भव 
(भूतम्‌ भव्यम्‌ च) 
भूत हर भविष्यत्‌ को (पुरा) पहले भी (प्रजनयत्‌) पेदा किया । (कालात्‌) 
काल 1 | वचः) वेदों की छन्दोमयी रचना (समभवत्‌) प्रकट हुई । (यजुः) 
और वेदों की गद्यमयी रचना ( कालात्‌) काल से (ग्रजायत) पैदा हुई । 


[पत्रः==इस से प्रती त होता है कि काल का भी कोई पिता हैं,जिसका कि 
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Ss PP SMM ei vir 

काल पुत्र है । वह पिता परमेश्वर ही है। ग्रथवा- -देखो मन्त्र ( १६१५३।४)। 
परमेश्वर से काल पैदा हुआ, और अन्य सृष्टि काल द्वारा नियन्त्रित होकर 
पैदा हुई। भूतं भव्यं पुर।=सृष्टि के श्रारम्भ से ही “भूत और भव्य” कीः 
स्थिति रही है, जो कि श्रब से भविष्यत्‌ में भी चलती जायेगी । ग्रथ्वे० 
१६।५३।४ में काल का पितृत्व भ्रोर पुत्रत्व दार्शनिक दृष्टि से हुआ है, और 
१९।५४६३ में काल का पुत्रपन वास्तविक है । ] 


३९९. कालो यज्ञं समैरयदू देवेम्यो आगभक्षितश््‌ । 
काले गन्धर्वाप्सरसः काले लोका; प्रतिष्ठिताः ॥४॥ 


(कालः) काल अर्थात्‌ समय (देवेभ्यः) देवों के लिये, उन के 
(ग्रक्षितम्‌) अनश्वर (भागम्‌) भागरूप (यज्ञम्‌) यज्ञ को (समेरयत्‌) 
प्रेरित करता है,भ्रर्थात्‌ उन्हें प्रदान करता है । (काले) काल श्रर्थात्‌ समय में 
(गन्धर्वाप्सरसः) गन्धर्वं और भ्रप्सराए, तथा (काले) काल ग्रर्थात्‌ समय में 
(लोकाः) तीनों लोक (प्रतिष्ठिताः) स्थित हैं । 


[यज्ञम्‌ ==भ्रग्निहोत्र चातुर्मास्य आदि यज्ञों का अपना-श्रपना काल 
अर्थात्‌ समय नियत है । यज्ञ किये जाते हैं, देवों अर्थात्‌ वायु जल वनस्पति 
आदि की विशुद्धि तथा परिपुष्टि के लिये । यज्ञों में दी गई ग्राहुतियां 
विनष्ट नहीं होतीं, श्रपितु ये अग्नि द्वारा सूक्ष्मरूप होकर पदार्थो में दिव्य- 
गुण स्थापित करती हैं । इसलिये देवों के यज्ञभाग को “अक्षितम्‌” कहा है, 
अर्थात्‌ क्षीण न होनेवाला भाग । 

गन्धर्वाप्सरसः=यजुवंदोक्त गन्धर्वो और अप्सराग्रों के स्वरूप 

( १ ) “अ्रग्निर्गन्धर्वस्तस्थौषधयोउप्सरसो मुदों नास” (१८३८ ), 
प्र्थात--गन्धवे:--अग्नि; और भ्रप्सरसः=ग्रोषधियां। (२)“सुर्यो गर्धवंस्त- 
स्य सरीचयोऽप्सरस श्रायुवो नाम”(१८!३९), अर्थात्‌ - गच्धवेः=सूर्यं; भौर 
भ्रप्सरसः=मरीचयः=किरणे। (३) “चन्द्रा गन्धर्वस्तस्य नक्षत्राण्यप्स- 
रसो भेकुरयो नाम” (१८।४०), अर्थात्‌ -गन्धवंः=चन्द्रमा; ग्रौर अप्सरसः 
=नक्षत्राण । (४) “वातो गन्धर्व॑स्तस्यापोऽप्सरस ऊर्जो नाम” ( १८।४१ ) 
प्र्थात्‌--गन्धर्वः=वातः=वायु; और अप्सरसः=ग्रापः=जल । ऊजः=षबल 
और प्राणशक्तियों का प्रदाता अन्ताक्योकि वायु द्वारा वर्षा होती,और वर्षा 
से झन्न होता हैं। (५) “यज्ञो गन्धर्वस्तस्य दक्षिणा ग्रप्सरस स्तावा नाम 


» 
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३५२ मथववेद-भाष्य का० १६।सू० ५४ 
(१८१४२) ,प्र्थात्‌-गन्धर्व:-- यज्ञ; और प्रप्सरस। ==दक्षिणाए। (६) “मनो 
गन्धर्वस्तस्य ऋक्सासान्यप्सरस एष्टयो नाम”(१८।४३); श्रर्थात्‌-गन्धर्वंः= 
मन; थ्रौर अप्सरसः=ऋक्‌ और साम । इन सब गन्धर्वो और इन की 
ग्रप्सराओं अर्थात्‌ शक्तियों का विकास काल द्वारा नियन्त्रित होता है । 
ग्रोषधियों को “मुदः” कहा है, क्योंकि इन के होते ही जीवन में मोद-प्रमोद 
होते हैं। मरीचियो को “ग्रायुवः” कहा है, क्योंकि ये वस्तुश्रों में परस्पर 
मिश्रण और ग्रमिश्रण करती हैं । ग्रायुवः=ध्या+-यु (मिश्रणे, ग्रमिश्रणे ) । 
नक्षत्रों को “भेकुरयः' कहा है, क्योंकि ये द्युलोक में प्रभासम्पन्न हैं। शापः 
प्रौर ऊर्जः का सम्बन्ध स्पष्ट ही है। दक्षिणाओं को “स्तावाः” कहा है, क्यों 
कि दक्षिणा के आधार पर ऋत्विक्‌ यज्ञ करते,और यज्ञ में स्तवन करते हैं । 
ऋक भ्रौर साम को “एष्टयः” कहा हे, क्योंकि ये श्रभीष्टो को सिद्ध करते 
हैं, भ्रभिलाषाशों को सिद्ध करते हैं ।] 


४००. कालेऽयमङ्गिंरा देवोऽथ चाधि तिष्ठतः । ` 
इमं चं लोक परम च लोक पुण्याश्च लोकान्‌ वि्टतीशच पुण्याः । 
सरवीछ्लोकानंमिजि्य ब्रह्मणा काल; स इयते परमो नु देवः।९॥ 


(प्रयम्‌) यह (देत्रः) दिव्य (अ्रद्धिराः) अङ्गिरा, (च) और दिव्य 
(अ्रथर्वा) भ्रथर्वा (कालेऽ) काल में (तिष्ठतः) स्थित हैं । (च इमं 
लोकम्‌) ग्रौर इस लोक अर्थात्‌ पृथिवो को, (च परमं लोकम्‌) तथा परम- 
लोक ग्रर्थात्‌ द्युलोक को, (च पुण्यान्‌ लोकान्‌) और पुण्यलोको को, (च 
_ पुण्याः विघृतीः) तथा पुण्य धारक साधनों को, तथा (ब्रह्मणा) ब्रह्म के 
सहारे (सर्वान्‌ लोकान्‌) सब लोकों को (अभिजित्य) जीत कर (सः 
कालः) वह काल (परमः देवः) परमदेव अर्थात्‌ ब्रह्म के (न) सदुश हुंआ- 
हुआ (ईयते) विचरता है। 


[देवः=इससे ज्ञात होता है कि श्रद्धिरा और श्रथर्वा ऋषि कोटि के 
मनुष्य नहीं, गपि. तु ये सूयं चन्द्र प्रादि की तरह देव हैं। अङ्किराः= 
ग्रिन भ्रोर प्राणवायु । “तं त्वा समिद्धि रद्धिरो घृतेन वर्धयामसि । गृह" 
च्छोचा यविष्ठ्य” (यज्‌० ३।३] द्वारा यज्ञियाग्ति को समिधाश्रों तथा 
घृत से बढ़ाने का विधान है । इस अरिन को मन्त्र में “्रकङ्गिर!” कहा है, 
जोकि सम्बध्यन्त पद है । अतः भ्रक््रिराः=पाथिव भ्रग्नि । तथा “अच्छा हि 


§ 
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S——— oS ७ क क का नीती 
त्या सहसः तुनों श्रद्धिरः त्‌ चश्वरन्त्यष्वरे” (ग्रथव ० २०।१०३।३) मैं 
अङ्गिरा को' यज्ञ में घृताहुति देने का वर्णन है । अतः श्रष्धिरा>- पार्थिव 
गरिन है । तथा ग्रङ्गिराः=प्राण (शतपथ० ६1१ 1२८) का भी नाम है। 
ग्रथर्वा >सूर्य ; क्योंकि सूर्य श्रपने स्थान में स्थित रहता है । ग्रथर्वा= 
थर्वेतिः चरतिकर्षा तत्प्रतिषेध:(निरु० ११।३।१६)। अर्थात्‌ अथर्वा वह है, जो 
कि चलता नहीं, अपना स्थान नहीं बदलता । उपग्रहों समेत ग्रह सूर्य की 
परिक्रमा करते हैं, परन्तु सूयं सौरमण्डल में निज सापेक्षिक स्थिति को नहीं 
बदलता । तथा “दिवि देवा श्रथर्वाणः” (ग्रथवं० ११।६।१३) द्वारा ग्रथर्वा 
देवों की स्थिति धुलोक से दर्शाई है । सम्भवतः इस मन्त्र में “अ्रथर्वाणः” 
द्वारा अथर्वा-सूर्‍्य की किरणें ग्रभिप्रेत हों । इस मन्त्र में भी अथर्वाणः को 
देवाः कहा है, ऋषयः नहीं । इस प्रकार पृथिवीस्थ अग्नि, था अन्तरिक्षस्थ 
प्राणवायु, भ्रौर द्युलोकस्थ सूर्य भी काल में ही स्थित हैं। ये नियत कालों में 
पेदा हुए, तथा नियत कालो तक स्थित रहेंगे । 
पुण्यान्‌ लोकान्‌ =यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यञ्चो चरतः सह । तेहलोकं 
पुण्य प्रज्ञेषं यत्र देवा: सहाग्निना ॥ (यजु० २०।२५) --श्र्थात्‌ जिस देश 
में ब्राह्मण अर्थात्‌ ब्रह्मवेत्ता वैदिक विद्वान्‌, तथा क्षत्र भ्र्थात्‌ क्षतो से 
प्रजा का त्राण करने वाले क्षत्रिय, परस्पर प्रीतिपुवेक साथ-साथ विचरते हैं, 
तथा जिस देश में प्रजा. के विद्वान्‌ तथा दिव्य प्रजाजन यज्ञियाग्नि के साथ 
भ्रोर भ्रग्रनेताओं के साथ ऐकमत्य में रहते है, उस देश को मैं “पुण्यलो क” 
जानता हूं । 
विधृतीः पुण्याः=ऐसे पुण्यलोको या पुण्यप्रदेशों का धारण करनेवाले 
हैं--मन्त्रोकत उपाय । भ्रर्थात्‌ (१) ब्राह्मणों और क्षत्रियों का परस्पर प्रेम: 
पुर्वक वर्ताव या व्यवहार; (२) तथा इनका परस्पर विचरना अर्थात्‌ पर- 
स्पर सहयोग देना; (३) यज्ञों का करना; (४) राष्ट्रों के श्रग्ननेताओं के साथ 
ऐकमत्य में रहना । ये उपाय हैं स्वयं पुण्यरूप । ये उपाय हैं--“विधृतीः 
रूप" भ्रर्थात्‌ राष्ट्रों का विशेष रूप में धारण करनेवाले । 
इन दोनों काल सूक्तो में यह दर्शाया है कि जगत्‌ की. उत्पत्ति स्थिति 
प्रलय काल द्वारा नियन्त्रित है। परन्तु स्वयं काल परमेश्वराश्रित है, तथा 
परमेश्वर की सहायता द्वारा कार्यक्षम होता है 1] 
छठा धनुधाक समाप्त ॥ 


४५ 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३५४ . अथर्वेवेद्‌-भाष्य का० १६ सूळ ५५ 


विरहाय पा ब गना 


छक्क २५ 
१-६ मुगु: । अग्निः । 


| 1! ७०:50 गन्तो 1०७ क चे 
४०१. रांत्ररात्रिमप्रयात भरन्तोऽश्वायेव तिष्ठते घासमस्सं । 
he श्र | | ५८1०)... a म ।\१ 
रायस्पोषेण समिषा मदन्तो मा त अग्ने प्रतिवेशा रिषाम ॥ १॥ 


(रात्रिरात्रिम्‌) प्रत्येक रात्रि (ब्रप्रयातम्‌) विना प्रमाद किये (इव) 
जेसे (तिष्ठते) स्थित (भ्रस्म) इस (श्रणवाय) ग्रश्‍व के लिये (घासम्‌) 
घास (भरन्तः) लाते हैं, वैसे (ग्रग्ने) हे अग्रणी राजन्‌ ! (ते) झाप के 
लिये (घासम्‌) भ्रन्नादि सामग्री की (भरन्तः) भेंट करते हुए, (ते प्रति- 
वेशाः) आपके समीपवासी हम प्रजाजन (रायस्पोषेण) धन की परिपुष्ट 
द्वारा, तथा (इषा) अन्तों और भ्रभीष्टों द्वारा (सम्‌ मदन्तः) सम्यक्‌ प्रसन्त 
होते हुए (रिषाम मा) दुःखित-पीड़ित न हों । 

[इस सुक्त भें अग्नि, रुद्र (मन्त्र ५), इन्द्र (मन्त्र ६), तथा सभ्य, 
सभा, सभ्याः श्रौर सभासदः (मन्त्र ५) का वर्णन है । समग्र सूक्त के 
समन्वित भ्रथ को दृष्टि से “इन्द्र” इस सूक्त का प्रतिपाद्य प्रतीत होता है । 
इन्द्र का अर्थ है-राजा। यथा-"'इन्द्रश्‍्च सस्तरांट्‌”'(यजु० ८।३७)। अग्नि 
झौर रुद्र द्वारा इन्द्र का ही वर्णन हुआ है। अग्नि=लग्रणीः (निरु०७।४। 
१४) श्रर्थात्‌ राष्ट्र का भ्रग्र-नेता । रुद्र है--दुष्ट शत्रुओ को रुलानेवाला, 
श्रर्थात्‌ सेनाग्नों का पति। वेद में: इन्द्र को सेनापति के रूप में भी वणित 
किया है। यथा-“इन्द्र सेनां मोहयासित्राणाम्‌' (अथव ०३।१।५); तथा 
“इन्द्र: सेनां सोहयतु” (भ्रथरवं० ३।१।६) । घासम्‌ =घास तथा भोजन 
सामग्री प्रन्नादि; घस्लु भ्रदने। घासम्‌ =भोगने योग्य पदार्थो को (यजुः 
११।७५) महषि दयानन्द भाष्य-1 अप्रयातम्‌=विना विच्छेद के, सदा ।] 


` ४०२. या ते बसोर्वात इषुः सा त॑ एषा तयां नो मूड । 
रायस्पोषेण समिषा मद॑न्तो: मा तें अग्ने प्रतिवेशा रिषाम ॥२॥ 


(प्रग्ने) हे अग्रणी राजन्‌ ! (वसो!) प्रजाजनों को बसानेवाले (ते) 
आप की (या) जो (वातः इषुः) वातरूपी इषु है, (एषा सा ) यह वह (ते) 
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“पाया चाच 2 EN डा 


` आप के अधिकार में है, (तया) उस के प्रयोग द्वारा (नः) हमे (मूड) सुखी 
` कीजिये। (रायस्पोषेण*-*--- रिषाम) पुंवत्‌ । 


[वातः इपृः=वायव्यास्त्र । यथा-“इन्द्र" "वातस्य. ध्राज्या तान्‌ 
विषूचो विनाशय” (अ्रथवं ० ३।१।५)--ग्र्थात्‌ हे राजन्‌ ! वायु के वेग द्वारा 
नाना दिशाश्रों में व्याप्त या भागनेवाले उन शत्रु सेनिकों का विनाश कर। 
“ग्रप्वा” भी एक प्रकार का वायव्यास्त्र है । यथा--“असीषां चित्तानि 
प्रतिलोभयन्ती गृहाणाङ्कान्यप्वे परेहि। अभि प्रेहि निदेह हृत्सु शोक- 
ग्राह्मासित्रांस्तमसा विध्य शत्रूत्‌'' ॥ (अथर्व ०३1२५)! तथा तामसास्त्र,यथा 
— “असो या सेना सरुतः परेषासस्मानेत्यम्योजसा स्पर्धमाना । तां विध्यत 
तमसापव्रतेन यथेषामन्यो भ्रत्यं न ज्ञानात्‌” ॥ (ग्रथरवं ० ३३२।६)--हे अप्वाः 
स्त्र ! दूर जा, इन शत्रुओं के चित्तों को व्यामोहित, अर्थात्‌ किकत्तेव्यविसूढ़ 
करता हुआ इनके अङ्गो को जकड़ दे । छत्रुओं की श्रोर जा,शोकों द्वारा इन 
के हृदयों को दग्ध कर। हे अङ्गों को जकड़नेवाले ! तू भ्रभित्र=शत्र्रों 
को भ्रन्धकार द्वारा वींघ (३।२।५) । तामसास्त्र यथा--“हे वायु के समान 
वेग वाले या मारने में कुशल सेनिको ! स्पर्धा करती हुई वह जो पराई 
सेना वेग से हमारी ओर श्राती है, उसे भ्रकर्मण्य कर देने वाले भ्रन्धकार 
द्वारा वींघ डालो । ताकि इन मे से परस्पर एक-दूसरे को न जान पहिचान 
पाए” । अप्वा=भ्रप+-वा (गतौ) 1 तमसा--अप्क शस्त्र चित्तों को ज्ञान- 
शुन्य करता, अङ्गों को जकड़ देता, और शन्रुदल में अन्धकार फेला देता 
है। ऐसे शस्त्रास्त्रों के प्रयोग करनें या न करने का अधिकार राजा को 
होना चाहिये (ते एषा)। ] 


३०३. सायंसायं गृहपतिर्ना अनिः प्रात:प्रातः सोमनसर्ख दाता । 
बसोंबेसोबेसुदानं एवि वयं त्वेन्थानासतन्वं| पुषेम ॥३॥ 
(रग्निः) प्रग्रणी राजा (सायंसायम्‌) प्रत्यैक सायंकाल (नः) हमारे 
(गृहपतिः) गृह्‌ प्रादि सम्पत्तियों की रक्षा करनेंवाला हो। गौर (प्रातः- 
प्रातः) प्रत्येक प्रातःकाल (सौमनसस्य) मानसिक प्रसन्नता का (दाता) देते- 


बाला हो । हे भग्राण ! (वसो! वसो!) हर प्रकार की झभीष्ट वस्तुओं के 
(वसुदानः) दाता (एधि). थाप हृजिये। (वयम्‌) हम प्रजाजन (त्वा) आप 


को (इस्धानाः) समुज्ज्वल करते हुए, झाप की कीति को बढ़ाते हुए 
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(तन्वम्‌) भ्रापकी तथा अपनी तन्‌ को (पुषेम) परिपुष्ट करें । 


[ सायंसायम्‌=सायंकाल से लेकर प्रातःकाल तक । प्रातःप्रातः= ` 


प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक । यह मन्त्र सायंकाल के भ्रग्निहोत्र और 
उपासना का भी सूचक है । परन्तु सूक्त के समन्वित अर्थ की दृष्टि से 
राजापरक प्रथं किया है । मन्त्रों के त्रिविध ग्रथ हो सकते हें-आधिदेविक 
झाधिभौतिक और आध्यात्मिक । तन्वम्‌ =राजा की तन्‌ के सम्बन्ध में 
निम्नलिखित मन्त्र भी प्रकाश डालता है-- 


पृष्ठीमं राष्ट्रमुदरम९सो ग्रोवाश्व श्रोणी । 
उरू प्ररत्नी जानुनो विशो मेऽङ्गानि सवतः ॥ (यजु० २०।८) 


हे प्रजाजनो ! मेरा राष्ट्र मेरी पीठ के सदृश है; ग्रौर पेट, स्कन्ध, 
कण्ठप्रदेश, कटिप्रदेश, जंघा, भुजाओं का मध्यप्रदेश, गोड़ के मध्यप्रदेश, 
तथा सब ओर के मेरे अङ्ग प्रजाजन हैं” । (यजुर्भाष्य, महषि दयानन्द ) 
भावाथ-जो अपने अङ्गो के तुल्य प्रजा को जाने, वही राजा सर्वदा बढ़ता 
रहता है (महर्षि दयानन्द ) । अर्थात्‌ राजा की तनू है--राष्ट्र और 
प्रजाजन । ] 


७ | चक ~ ° ° ॥ 
४०४, प्रातःप्रांतगृहपतिनों अग्निः सायंसायं सोमनसस्थ दाता । 
७ Q हर ol 
वसोंवसोबसुदान एधीन्धानास्त्वा शतहिंमा ऋधेम 11४1 


(भ्रग्नि!) भ्रग्रणी राजा ( प्रातःप्रातः ) प्रत्येक प्रातःकाल (नः) हमारे 
(गृहपतिः) घर भ्रादि सम्पत्तियों का रक्षक हो । और ( सायंसायम्‌) प्रत्येक 
सायंकाल (सौमनसस्य) मानसिक प्रसन्नता का (दाता) देनेवाला हो । हे 
अग्रणी राजन्‌ | (वसोः वसोः) हर प्रकार की श्रभीष्ट वस्तुओ के (वसु- 
दानः) दाता (एघि) श्राप हुजिये । (त्वा) भ्रापको (इन्धानाः ) समुज्ज्वल 
करते हुए, आप को कीति को बढ़ाते हुए हम (शतं हिमाः) सौ हेमन्त- 
ऋतुओं तक (ऋधेम) बढ़ते रहें । 


[ प्रातःप्रातः, सायंसायम्‌=भ्रर्थात्‌ प्रति प्रातःकाल से प्रति सायंकाल 
तक हमारी सम्पत्तियां सुरक्षित रहें, और प्रति सायंकाल से प्रति प्रात:काल 
तक हम प्रसन्नचित रहकर सौ वर्षों तक बढ़ते रहें। मन्त्र प्रातःकाल के 
अग्निहोत्र घ्रोर उपासना का भी सुचक है।] 
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जाना 


सन्त्र ३-४ के श्राधिदेविक तथा श्राध्यात्मिक अर्थ 


(सायंसायम्‌) प्रतिदिन प्रातः-सायं श्रेष्ठ उपासना को प्राप्त (गृह- 
पतिः) यह गृहपति भ्रर्थात्‌ घर और आत्मा का रक्षक (अग्निः) भौतिक 
ग्रिन और परमेश्वर (सौमनसस्य) भ्रारोग्य ग्रानन्द और (वसोवेसोः) वसु 
अर्थात्‌ धन का (दाता) देनेवाला है इसी से परमेश्वर (वसुदानः) अर्थात्‌ 
धनदाता प्रसिद्ध है । हे परमेश्वर ! श्राप मेरे राज्य श्रादि व्यवहार और 
चित्त में सदा प्रकाशित (एधि) रहो । यहां भौतिक अग्नि भी ग्रहण 
करने योग्य है । हे परमेश्वर ! जैसे पूर्वोक्त प्रकार से (वयम्‌) हम (त्वा) 
आप को (इन्धानाः) प्रकाशित करते हुए (तन्वं पुषेम) अपने शरीर से 
पुष्ट होते हैं, वैसे ही भौतिक अग्नि को भी (इन्धानाः) प्रज्वलित करते 
हुए परिपुष्ट हों । (प्रातःप्रातगृ हपतिनों ० ) इस मन्त्र का अथ पूव सन्त 
के तुल्य जानो । परन्तु इसमें इतना विशेष भी है कि-भ्रग्निहोत्र और 
ईश्वर की उपासना करते हुए हम लोग (शतहिमाः) सो हेमन्त ऋतु व्यतीत 
हो जाने पर्यन्त भर्थात्‌ सौ वर्षो तक घनादि पदार्थों से (ऋधेम) वृद्धि को 
प्राप्त हों । 

| ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका, पञ्चमहायज्ञ-विषय, महषि दयानन्द को 
व्याख्यानुसार । | 


| ~ 0० | 
४०५, अपंश्रा दुग्धान्नस्थ भूयासम्‌ । अन्ादायान्नपतये रुद्राय नमा 
अग्नये । सभ्य: स॒भां में पाहि ये च सम्या! सभासद; ।1५॥. 


(सभ्यः) मैं सभाध्यक्ष (दग्धान्नस्य) खेत-पके अन्त से (अपरचा ) 
पिछड़ा हुआ न (भूयासम्‌ ) होऊं । ताकि (अन्नादाय) भ्रन्तभाग का ग्रादाच 
करनेवाले, (अन्नपतथे) श्रन्तों के स्वामी, (रुद्राय) शत्रुओं को रुलानेवाले, 
(अग्नये) अग्रनेता राजा के लिये (नमः) अन्न मैं भेंट कर संकू । हे सभा- 
ध्यक्ष ! तु (मे) मेरी (सभाम्‌) सभा की (पाहि) रक्षा कर । (च) और 
(ये) जो (सभ्या) सभा के योग्य (सभासदः) सभा में बेठे हैं, वे भी मेरी 
सभा की रक्षा कर । 

[दरधान्तस्य=दग्ध का यहां झर्थ है--“पका हुआ; प्रभिप्राय है “खेत 
में पका हुआ” भ्रन्त । दग्ध शब्द का प्रयोग “जले हुए” भ्र्थं में ही नहीं 
होता । यथा--“विदग्ध” का ग्रथे है विद्वान्‌ तथा चतुर । इसी प्रकार शोक- 
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दग्घहूदय:--दग्धोदरस्यार्थे, नाद्यापि से दग्धदेहः पतति । इस प्रकार भिन्न- 
भिन्न अभिप्रायो में दग्ध शब्द का प्रयोग होता है । ग्रथवा--“अपइल --भ्रद- 
ग्घान्तस्य”। प्रदग्धान्न -- भ्रच्छा अन्न । प्रन्नादाय्शरन्नसावत्ते इत्यश्तादः' 
(छान्दसः कः प्रत्यय:) तस्मे । मनुस्मृति के अनुसार उपज का षष्ठभाग 
राज्यकर के रूपं में राजा ग्रहण करता है । राजा को मन्त्र में “अन्नपति” 
कहा है । नमः--अन्नम्‌ (निघं० २।७) । सभाध्यक्ष सभास्वीकृत नियम 
द्वारा उपज के षष्ठांश को लेकर राज्यकोष में देता है ।] 


४०. त्वामिन्द्रा पुरुहूत विश्वमायुष्यं|इनवत्‌ । 
अहरइबोलिमित्‌ ते हरन्तो|$श्रायेव तिष्ठते घासमत्रे ।।&॥ 


(पुरुहृत) बहुधा निमन्त्रित (इन्द्र) राजन्‌ ! (त्वम्‌) आप (विइव- 
माथुः) सम्पूर्ण भ्रायु को (व्यश्नवत्‌ >-व्यइनव:-- श्रश्नु हि ) प्राप्त करें, अर्थात्‌ 
१००बर्षों तक जीवित रहकर राज्य करें। (इव) जेसे (तिष्ठते प्रशवाय) 
स्थिर अइव के लिये (ग्रहरहः) प्रतिदिन भ्रर्थात्‌ नियमपूर्वक (घासम्‌) 
भास-चारा (हरन्तः) लाते हैं, वेसे (भरने) हे अग्रणी राजन्‌ ! (तिष्ठते} 
राज्यमद्दी पर स्थिररूप में स्थित (ते) ग्राप के लिये (इत्‌) निश्चय ही 
(बखिम्‌) राज्यकर (हरन्तः) लानेंवाले हम हों । 

[विश्वम्‌ भ्रायुः; तिष्ठते=वेदोक्त प्राज्ञानुसार निर्वाचित योग्य राजा 
ग्रायुमर राजा रह सकता है। यथा-- 


पष्या रेषतीबंहुधा विरूपाः सर्वाः संगत्य वरीयस्ते क्रन्‌ । 
तास्त्वा सर्वाः संविदाना ह्वयन्तु दशमोमुग्रः सुमना घशेह ॥अयवे० ३।४।७।। 


अर्थात्‌ सन्मागंगामी, ऐंशवयो से सम्पन्न, बहुधा विविघरूपोंवाली सब 
प्रबादों ने मि्लकर, तेरा वरण झर्थात्‌ निर्वाचन किया है। वे सब एकमत्र 
होकर आपका थ्राह्मान करें। प्राप प्रसन्तचित्त होकर, प्रौर शासन में 
उग्र होकर, इस राष्ट्र मै दसवीं अवस्था भर्थात्‌ ९० वर्षो से ऊपर की 
आवस्था तक ,प्रजा को घ्रपने वश में रखें। बलिम्‌-राज्यकर, भ्रन्न के रूप 
में । बथा --“अजानामेव पृत्य्थ स ताम्यो बलिमग्रहीत्‌” (रघवंश १1१८); 
ब्रथा (मनुस्मृति ७८०; ८।३०७) । न 
न य बज कफ NN UREN 

१. यथा-- आह्वः प्रत्रः । ग्रथया भ्रस्व-|-प्रव-|-चतुर्थी | अन्त (खानेनाखा 
स्वस्थ, ऐसे राजा के लिये । 
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खक्क ५६ 
१-६ यसः । स्वप्नः । 


॥ ४०. [| [| 
४०७, यम्यं लोकादध्या बयूबिथ प्रमंदा मत्याँन्‌ प्र युनाधि धीर। । . 
कि म ७ ७० Da = | 
एकाकिना सरथं यासि विद्वान्त्खमं मिमानो असुरख योनी ॥१॥ 


(यमस्य) जागरित वृत्तियों से उपराम वाले (लोकात्‌) लोक अर्थात्‌ 
चित्त से (अधि) अधिकारपूर्वक हे स्वप्न ! तू (झा बभूविथ) आ प्रकट 
हुआ है। (घीरः)स्वाप्निक कर्मो का प्रेरक तू (मर्त्यान्‌ ) मनुष्यों को एम 
प्रमाद से (प्र युनक्षि) युक्त कर देता है। (भ्रसुरस्य) प्राणवान्‌ था त्‌ 
` जीवित मत्ये के(योनो) शरीर-गृह में ( स्वप्नम्‌) सुषुप्ति का (मिमानः) 
निर्माण करता हुआ, (विद्वात्‌) और चित्त में विद्यमान होता हुआ तू 
(एकाकिना) जागरित वृत्तियों से वञ्चित हुए, आर इसलिये अकेले हुए 
जीवात्मा के साथ (सरथम्‌) एक ही चित्तरथ में (यासि) विचरता है । 

[यमस्य-5यम उपरमे,अर्थात्‌ जागरित वृत्तियों का उपराम==भ्रभाष । 
स्वप्नावस्था में जागरित चित्तवृत्तियां नही होतीं । भ्रधि=स्वप्न मानो 
निजाधिकारपूर्वक चित्त में प्रवेश पा लेता हुँ।समय पर न चाहते हुए ` 
को भी स्वप्न भ्रा घेरता हैं। धीरभ्=धी कमनाम (निघं० २।१)ञ-ईरः 
घ्रोरक (ईर्‌ गतौ) । ्रसुरस्य ==“झसुरिति प्राणनाम, भ्रस्तः शरीरे भवति, 
तेन तद्वान्‌ श्रसुरः” (निरु० ३।२।ऽ) । SE (निघ० 0001 
सरथम--निज प्रतिबिम्ब या शक्तिरूप से जीवात्मा चित्त में विद्यमान होता 
है और उसी चित्त में स्वप्न भी विद्यमान होता हैं । इसलिये जीवात्मा झौर 
मन “समान? अर्थात्‌ एक चित्तरथ में विचर रहे होते हैं.। स्वप्नं मिमानः 
__स्वप्नावस्था के बाद सुषुप्ति की अवस्था श्रवश्य ग्राती है, चाहे स्वल्प- 
काल के लिये ही आए ॥.इसलिये स्वप्नावस्था, सुषुप्त्यवस्था का निर्माण 
कर | INN el 
४०८. बन्घस्त्वग्रे विश्व॑या अपश्यत्‌ पुरा राच्या जनितोरक आह! 

. तर्त? खम्मेदमध्या ब॑भूविथ मिषग्म्या रूपमपगूहमान; ॥२॥ 

(रात्र्याः) मृत्युरूपी रात्री के (जनितो! पुरा) प्रकट होतें से. पूर्व, 
ह मम (बन्धः) बद्ध जीवात्मा चे (प्ग्ने) पहिले ( विइव- 
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चयाः) सब प्रकार के संस्कारों का चयन किया था, तब (एके अल्लि) 
एक दिन ग्रर्थात्‌ शिशु की उत्पत्ति के दिन हे स्वप्न ! (त्वा) तुझ बद्ध 
जीवात्मा ने (ग्रपश्यत्‌) देखा । (स्वप्न) हे स्वप्न! (ततः) तब से अर्थात्‌ 
शिक्षु की उत्पत्ति के काल से (इदम्‌) इस शरीर में (आ बभूविथ) तू ग्रा 
प्रकट हुआ है । (भिषग्भ्यः) चिकित्सकों से भी तु (रूपम्‌) निज स्वरूप 
को (अप गूहमानः) छिपाये हुए है, अर्थात्‌ चिकित्सक भी तेरे स्वरूप को 
नहीं जानते । 

[अभिप्राय यह कि जीवितकाल में बद्ध जीवात्मा स्वप्न के कारणी- 
भूत संस्कारों का चयन करता रहता है । मृत्यु के पश्चात्‌ जिस दिन शिशु- 
रूप में जन्म लेता है, उसी दिन से जीवात्मा स्वप्नरूप में उन संस्कारों को 
देखने लगता है । उत्पन्न शिशु में भी मुस्करान तथा रोना आदि कर्म देखे 
जाते हैं, जोकि पुंजन्म में संचित-संस्कारो का उद्दोधन श्रर्थात्‌ स्वप्नरूप 
होते हैं। भिषग्भ्य:--भ्रर्थात्‌ चिकित्सक तो शरीर और मन के विशेषज्ञ 
होते हैं, परन्तु ऐसे विज्ञ भी स्वप्नों के रहस्यों को चास्तविकरूप में नहीं 


जानते! ] 
तथा- (रात्र्याः) भ्रागामी प्रलय-रात्री की (जनितोः ) उत्पत्ति से 


(पुरा) पहिले ही (एके अल्लि) एक दिन अर्थात्‌ सृष्टित्युत्पत्ति के दिन 
(प्रग्र) प्रारम्भ में ( विदवचयाः) विश्व का चयन ग्रर्थात्‌ निर्माण करनेवाले 
(बन्धः) श्रौर उत्पन्न होनेवाले पदार्थों में परस्पर सम्बन्ध पैदा करनेवाले 
परमेइवर ने, हे स्वप्न ! (त्वा) तुझे (भ्रपश्यत्‌) देखा था। (ततः) 
तत्पश्चात्‌ (स्वप्न) हे स्वप्न ! (इदम्‌) इस जगत्‌ में (ग्रधि) स्वाधिकार 
रूप में (भ्रा बभूविथ) तू आ प्रकट हुआ है। (भिषरभ्यः--गूहमानः) 
पूर्ववत्‌ । 

0 [सृष्ट्य त्पादन से पूवे परमेश्वर शें सृष्टध त्पादन की “कामना” 
ब्रथा तदर्थं “ईक्षण” होते हैं। यह “कामना” झौर “ईक्षण” स्वप्नरूप हैं। 
क्योंकि कामना और ईक्षण काल में जगत्‌ की सत्ता नहीं होती । जगत्‌ उस 
श्रवस्था में कल्पनारूप होता है, जसे कि हमारे स्वप्नो में स्वाप्तिक पदार्थों 
की सत्ता नहीं होती, घ्रौर उन की सत्ता काल्पनिक ही होती है। सृष्ट. 
संपत्ति के समय ही सृष्टि के प्रलय का समय भी निश्चित हो जाता है! 
बरमेश्वर के स्वप्न के प्रनन्तर जब सृष्टि हुई, प्रौर हम पैदा हुए, तदनन्तर 
हो पुवं तथा नई वासनाग्रों के कारण हम पे स्वप्चोद्गम होते हैं। देखो-- 
मन्च (मथवं० १६।५२।१) ।] 
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४०९, बृहुढ्गावालुरे म्योडधिं देवालुपावतत महिमार्नमिच्छन्‌ । 
तसै खप्नाय दधुराधिपत्य त्रयस्त्रि्ासः स्व|रानशानाः॥३॥ 


(महिमानम्‌ इच्छन्‌) महिमा चाहता हुग्रा (वृहृद्गावा ) बडी गति 
अर्थात्‌ वेगवाला स्वप्न, (असुरेभ्यः ग्रधि) प्राणपोषणतत्पर लोगों से मानो 
पृथक्‌ होकर, (देवान्‌) दिव्यगुणियों के (उप) पास (ग्रवतत) चला गया। 
तब (स्वः) स्वर्गीय सुख को (ग्रानश्याना:) प्राप्त (त्रयस्त्रिशासः) ३३ 
देवताओं ने (तस्मे स्वप्नाय) उस स्वप्न को (आाधिपत्यम्‌) ग्रधिपतिपन 
(दधुः) प्रदान किया । 


[स्वप्न बडी गतिवाला है, महावेगी है, दूरंगम हे । यह स्वप्न लेने 
वाले को क्षण में ही कहीं का कहीं पहुंचा देता है । बृहृद्गावा =बुहद्‌ न 
गावा (गाङ्‌ गतौ) । कविता में स्वप्न को चेतनसा मान कर कहा है कि 
स्वप्न ने जब महिमा प्राप्त करनी चाही, तब यह र प्राणपोषणतत्पर लोगों 
से पथक होकर देवों के पास चला गया । असुरों के स्वप्न आसुरी भाव- 
नाग्रौं से ओतप्रोत होते हैं, तब स्वप्नों की महिमा नहीं होतो । दिव्यगुणियों 
के स्वप्न सात्त्विक होते हैं, दिव्य गुणों वाले a हैं, जो कि स्वर्गीय कु 
तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। इसलिये देव ने ऐसे दिव्य स्वप्न को 
अपने पर आधिपत्य का अधिकार दे दिया । जसे ३३ देवता ग्राधिदेविक ल 
वैसे ३३ देवता ग्राध्यात्मिक भी हैं, जिन का कि निवास शरीर में भी है-- 
यथा ब्रह्माण्डे तथा पिण्डे।] 


क रु > 9 ~ | ~ 
३१०. नेतां विदुः पितरो नोत देवा येषां जन्पिधरत्यन्तरेदम्‌ । 
त्रिते स्वप्नमदधुराप्त्य नर आदिंत्यासो वरुणेनानुणिष्टाः॥४॥ 


(एताम्‌) स्वप्न की इस सात्विक श्रवस्था को (न) न तो (पितरः) 
गृहस्थ में धासक्त (विदुः) जान पाते हन (उत न) और न (देवाः) झपर- 
विद्या के विद्वान्‌, (येषाम्‌) जिन विद्वान के कि (इदम्‌ अन्तरा) इस चित्त 
के भीतर (जल्पिः) व्यर्थ का वाद-विवाद (चरति) चलता रहता है । 
(वरुणेन) श्रेष्ठ श्राचाये द्वारा ( अनुशिष्टाः) शिक्षित (आदित्यासः नरः) 
आदित्य ब्रह्मचारी पुरुष (स्वप्तम्‌) निज स्वप्तों को (त्रिते) अत्यन्त 


४६ | 
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मेधावी, या तीन लोको का विस्तार करनेवाले, या तीन लोकों में व्याप्त 
(आप्त्ये) श्राप्तों में परम आप्त परमेश्वर में ( भ्रदधुः ) स्थापित कर 
देते हैं । ह 

[बाद जल्प वितण्डा में जल्प रौर वितण्डा ग्रनुपादेय हैं और वाद 
उपादेय है । वरुणेन--“श्राचार्यों मृत्युवंरुणः सोम श्रोषयः पयः” (अ्रथवे० 
११।५।१४) में ग्राचायं को वरुण भी कहा हे । तथा “असा घृतं कणुते 
केवलमाचार्यो मुत्वा वरुणो यद्‌ यदेच्छत्‌ प्रजापतो (अथव० ११1५११ १), 
इस मन्त्र में भी वरुण को आचाय॑ कहा है। त्रिते=“त्रितः तीणंतमो मेधया 
(निरु० ४।१।७) । तथा त्रि+तन (विस्तारे) । स्वप्नमदधुः==श्रादित्य 
ब्रह्मचारियों जैसे पवित्र लोगों के स्वप्तों में परमेश्वर पर ही ध्यान 
होता है, न कि सांसारिक पदार्थों पर । यह है परमेश्वर में स्वप्नों का 
स्थापन ।] 


ha | 
४११. यस्यं क्रमभजन्त दुष्कृतोऽस्वप्नेन सुकृतः पुण्यमाञुः । 
स्व[र्मदसि परमेणं ब॒न्धुनां तप्यमान मनसोऽधिं जज्ञिषे ॥५॥ 


(दुष्कृतः) दुष्कर्मी . (यस्य) जिस दुःस्वप्न की (क्रूरम्‌ अभजन्त ) 
करता के भागी होते हैं; और हे स्वप्नः ! जब तू (स्वः) सुखस्वरूप ( परमेण 
बन्धृना) परमबन्धु परमेश्वर के साथ बन्धुत्व को प्राप्त कर (मदसि) संतृप्त 
हो जाता है, तब (स्वप्नेन) स्वप्नाभाव के कारण (सुकृतः) सुकर्मी जन 
(पुण्यम्‌ ग्रायुः भजन्त) पुण्य अर्थात्‌ पवित्र जीवन के भागी हो जाते हैं । 
और हे स्वप्न ! तू (तप्यमानस्य) दुष्कर्मो के कारण सन्तप्त हो रहे मनुष्य 
के (मनसः घ्रधि) मन से (जज्ञिषे) उत्पन्न होता रहता है, या हुभ्रा है । 

[ऋरम्‌--रात्रि को स्वप्नावस्था में दुर्घटनाओं के स्वप्न लेते हुए डरना, 
रोना-चिल्लाना, घबरा जाना, और चिन्तित होना--यह दुःस्वप्नों की 
करता है । श्रस्वप्नेन--योगीजन निद्रावृत्ति और स्वप्तवृत्तियों तथा 
विचारों का निरोध कर परमेश्वर के ध्यान में जब लीन हो जाते हैं, तब 
उन की स्वप्नशक्तियां भी परमेश्‍वर में लीन होकर मानो संतृप्त होकर 
ग्रभावरूप हो जाती हैं। तब योगी का जीवन पवित्र हो जाता है, परन्तु 
दुष्कर्मी लोग सांसारिक भोगों से संतप्त हुए स्वप्तों के शिकार बने रहते 
हें । स्वः=ष्रव्यय होने से तृतीयान्तरूप भी सम्भव है। मदसिऱच्मद 
तृप्तियोगे । | HE 
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३१२, विद्म ते सदा; परिजाः पुरस्तांदू विद्म स्व यो अधिपा 


इहा तै । यशस्बिनो नो यशंसेह पाद्याराद्‌ द्विषेमिरष याहि दूरम्‌॥६॥ 

(पुरस्तात्‌) पहिले से (ते) तेरे (सर्वाः) सव (पि) परिजनों 
अर्थात परिवारों को (विद्म) हम जानते इ हे स्वप्न ! (विद्म) हम 
जानते हैं उसे, (यः) जो कि (इह) इस जीवन में (ते) तेरा (श्रधिपाः ) 
पालक है । (नः) हम (यशस्विनः) यशवालों को i यशसा) यश के साथ 
(इह) इस जीवन में (पाहि) सुरक्षित कर। ( द्विषेभिः) द्वेष और द्वेषजन्य 
भावनाओं समेत तू (आरात्‌) हमारे समीप से (दूरम्‌) हम से दूर (अप 
याहि) चला जा । | 

[परिजञाः=स्वप्न में जो अवाञ्छित घटनाएं होती रहती हैं, वे स्वप्न 
के परिवार हैं। स्वप्न का श्रधिपा अर्थात्‌ पालक प और ते । 
स्वप्न में जो द्वेषवृत्तियां जागरित हो जाती हैं, उन समेत स्वप्न को दुर 
भगाने का वर्णन मन्त्र में है । स्वप्नों से रहित होने के लिये दुढृसंकल्प, 
रागद्वेष से शुन्य, तथा निरालस होना चाहिये । मन्त्र में दुःस्वप्न का 
वर्णन है। ] 

सूक्त २७ 
१-५ यसः। स्वप्नः 1 


० ° oS 
४१३, यथा कलां यथां शफं यथण संनयन्ति । 
एवा दुष्वप्न्यं सबैमप्रिये सं न॑यामसि ॥१॥ "तीची 
जस प्रकार (कलाम्‌) ऋण के १६ वें हिस्से को, (यथा 

जिस कर [ गत )ऋण र आठवें और चोथे हिस्से को, पोर 
प्रकार (ऋणम्‌) शेष ऋण को (सम्‌ नयन्ति) सम्यक्तया ह Fe 
प्रति पहुंचा देते हैं, (एवा) इसी प्रकार शनःशनः ( म 02 त 
प्न्यम) दुःस्वप्न और उस के परिणामों को. (अप्रिये) गक 
नयामसि) सम्यक्‌ प्रकार से अर्थात्‌ शनेः शनः हम पहुचा खु 

[कलाम्‌=।nterest 01 ००४ (आपटे) । चन्द्रमा की १६ ve 
की दृष्टि से एक कला है १६वां भाग । शफम्‌ =्=्गौ के चार i र) 
कठे होते है, अतः इस दृष्टि से शफ से अभिप्राय है ग्राठवां भाग, रो: 
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के शफों की दृष्टि से शफ से श्रभिप्राय है चौथा भाग। श्रर्थात्‌ ऋण को जैसे 
विभागशः शनैःशनैः चुका दिया जाता है, वेसे ही संकल्प करके दुःस्वप्न 
को भी शनैः शनेः श्रप्रिय जानकर, उसे सदा के लिये श्रप्रियपक्ष में डाल 
कर दु:स्वप्तों से छुटकारा पाया जा सकता है ।] 


४१४. सं राजानो अगुः सम॒णान्यंगुः सं कुष्ठा अंगुः सं कला अंशुः। 
समस्मासु यद्‌ दुष्वप्न्यं निवत दुष्वप्न्यं सुबाम ॥२॥ 


(राजानः) राजा लोग (सम्‌ भ्रगुः) इकद्वे हो जाते हैं, ऋणानि) ऋण 
(सम्‌ अगुः) इकट्ट हो जाते हैं, (कुष्ठाः) कुष्ठ रोग (सम अगुः) इकट्र हो 
जाते हैं, (कलाः) चन्द्रमा की कलाए (सम्‌ भ्रगुः) इकट्टी हो जाती हैं, इसी 
प्रकार (दुष्वप्न्यम्‌) दुःस्वप्नों के संस्कार भी (सम्‌) इकट्ट हो जाते हैं। 
(ग्रस्मासु) हम में (यत्‌) जो (दुष्वप्न्यम्‌ ) इकट्टे हुए दुःस्वप्नों के संस्कार 
हैं, उन्हें (द्विषते) द्वेष्य पक्ष में (सुवाम) हम प्रेरित करते हैं, ग्रौर (निः) 
अपने में से बाहर निकाल देते हैं । 


[राजानः=“यत्रीषधीः समगमत राजानः समिताविव” (यजु० १२। 
८०), ग्रर्थात्‌ राजा लोग समिति में इकट्ट होते हैं। ऋणानि--यदि ऋणों 
को शने: शनेः न चुकाया जाय, तो सूद-दर-सूद द्वारा ऋण बढ़ जाते हैं । 
कुष्ठाः==कुष्ठ १८प्रकार के होते हैं । यदि भ्रारम्भ में ही कुष्ठ की चिकित्सा 
न की जाय,तो इन १८प्रकार के कुष्ठों के श्राक्रमण की संभावना बनी रहती 
है । कला:--पूणिमा के दिन चन्द्रमा की १६ कलाए' इकट्टी हो जाती हैं । 
इसी प्रकार मनोबल श्रादि द्वारा यदि दुःस्वप्नो का संयम न किया जाय, तो 
इन के भी संस्कार इकट्टे होकर दुःखदायी हो जाते हैं। इस लिये दुःस्वप्नों 
को अपने दुश्मन जानकर, दृढ़ संकल्प द्वारा उन्हें चित्तभूमि से बाहर कर 
देने का यत्न करते रहना चाहिये ।] 


४१५, देवानां पत्नीनां गर्भ यम॑स्य कर यो भद्रः खप्न | 
स मम॒ यः पापस्तद्‌ द्विषते प्र हिण्मः । 
॥ ७० = QO र्ड 
मा तृष्टानांमासे कृषणशकुनेसुखंम्‌ ॥३॥ . 


(देवानाम्‌) दिव्यगुणी उपासकों की (पत्नीनाम्‌) रक्षिका चित्तबृत्तियों 
के (गर्भ) हे गर्भभूत ! ,तथा (यमस्य) यमनियमों के परिपालक के (कर) 
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उस्तरूप से सहायक (स्वप्न) हे सात्त्विक स्वप्न | (यः) जो तू (भद्रः) 

इदा झर कड स ह. (सः) वह तू (मम) मेरा हो गया है! 

(यः) और जो (पापः) पापमय दुःस्वप्न है (तद्‌) उसे (द्विषते) & EE 

में (प्र हिण्मः) हम प्रेषित करते हुँ । हे दुःस्वप्न ! Vo क 

तृष्णावालों का (मा ग्रसि) तू भ्रब नहीं है। तू (कृष्णशकुनेः) का 

के (सुखम्‌) काले मुख के सदुश है । 


[देवानाम्‌ =दिव्यगुणी उपासक । यथा - “यत्र देवा आ 
स्तृतीये धामन्नध्येरयव्त' (यजु० ३२।१' ); तथा मा 
--साधना-सम्पन्त तथा, ऋषि लोग =वेदाथ साक्षात्‌कत्ता । म न 
देश क साध्य ध क पु दत सिन सालि 

गर्भभत शिशु माताओं से पदा होत ह, र 
vam क होते हैं । कर--हस्त। भद्रस्वप्न हस्तवत्‌ अ i 
हुँ । भद्र स्वप्न यमनियमों के पालक को ऐसे सहायक होते द 
करने और वीरता में हाथ । दुःस्वप्न i म र 

गुण को ष्णवर्ण का कहा गया न ठ ल 
ps (वेता ० उप० ४५); र Em 
कृष्ण= तमोगुण । अजा=भ्रजन्मा नित्य प्रकृति। pes य 
का मुख काला होता है, आर इस मुख के द्वारा व न 
खा जाता है ॥ तमोगुण भी काला होता है, - र्‌ च शा 
कारण बनता है, और तदनुरूप दुःस्वप्नों को उत्पन्न करत 


| || 
तं स्वा ` विदा स त्वे खप्नाश्व इव कायम इब 
४१६. त॑ त्वां स्वस॒ तथा स विडा स्‌ लब ख ना इब क १ 0 
नीनाइम्‌ । अनास्माकं देवपीयुं पियारु वप यदुस्मासु दुष्वप्न्य 
यद्‌ गोषु यछ नो गुहे ॥४॥ 
कै कु डु ७ 
(स्वप्न) हे भद्र स्वप्न | [मन्त्र ३] (तं त्वा ) सा 137 
वे भद्र ही (सं विदा) हम सम्यक्‌ रूप 
का तूहे व स्वप्न ! (ग्रश्‍व इव) ग्रश्‍व जेसे (कायम्‌) शरीर को, 


बे 


तथा (भ्रदव इव) अश्व जैसे (नीनाहम्‌) बन्धी रस्सी या काठी को भू कला 


दु : "फला दे,(यत्‌) जोकि अब 
रे त उस (दुष्वप्त्यम्‌) दुःस्वप्न को भू भला ) 
er हमारा नहीं है ॥(देवपीयुम्‌ ) जो दिव्य वि और दिव्य 
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भावनाश्रों का विनाशक, तथा (पियारुम्‌) दुःखदायी है । तथा (यड) जो 
दुःस्वप्न श्रभी (श्रस्मासु) हम में (गृहे) तथा हमारे गृहवासियों में है, 
(च यद्‌) भ्रौर जो (गोषु) पाथिव भुखण्डों में है, उसे (वप) छिन्न-भिन्न 
कर दे। 


[भद्र स्वप्त=स्वप्त दो प्रकार के होते हैं-भद्र और अभद्र । भद्र तो वे 
हैं जो कि सुखदायक और कल्याणकारी हैं। यथा स्वप्न में भी सद्विचारों 
का उठना, महात्माग्रो का संग करना, मन्त्रों तथा ्ओो३म्‌ का जप ग्रादि। 
तथा भ्रभद्र स्वप्न वे होते है जो कि दुःखदायक और श्रकल्याणकारी हें । 
भद्र स्वप्नों के द्वारा अभद्र स्वप्नों का शनैः शनेः विनाश करना चाहिये । 
जागरित अवस्था में सद्विचार, सत्संग, स्वाध्याय, ईश्वरीय भावना श्रादि 
द्वारा सत्संस्कार जैसे-जंसे सुदृढ़ होते जायेंगे, वेसे-वेसे स्वप्न भद्र होते 
जायेंगे, और अभद्र स्वप्न ढीले पड़ते जायेंगे । इस विधि को “बितकबाधने 
प्रतिपक्षभावनम्‌” (योग० २।३३) द्वारा भी निर्दिष्ट किया है । देवपीयुम, 
पियारुम्‌=पीथतिः हिसाकर्मा (निरु० ४।४।२५) । गोषु== “गौरिति 
पृथिव्या नामधेयम्‌” (निर०२।२।५) । गोषु=भूखण्डेषु,भूप्रदेशेषु । | 


४१७. अनास्माकस्तद्‌ देवपीयुः पियांहरनिष्कामिव प्रतिं मुञ्चताम्‌ । 

नवार॒त्नीनपमया अस्माक तत; पारें । 

दुष्वप्न्यं सव द्विषते निदेयामसि ॥५॥ | 

जो दुःस्वप्न (अनास्माकः) हमारा नहीं रहा, (तत्‌) उस (देवपीयुः) 

दिव्यगुणनाशक (पियारु:) दुःखदायक दुःस्वप्न को [हम में से प्रत्येक] 
(प्रतिमुञ्चताम्‌) त्याग दे।॥ (न) जेसे [कि मृत व्यक्ति] (निष्कम्‌) सुवण- 
निर्मित हार को त्याग देता है । (ततः पारि) तत्पश्चात (श्रस्माकम्‌) 
हमारी (नव भ्ररत्नीन्‌) नौ ग्ररत्नियां दुर (अपमयाः) हे दुःस्वप्न ! तु चला 
जा। (सवम्‌) सब (दुष्वप्न्यम्‌) दुःस्वप्नों और उनके दुष्परिणामों को 
“(ढ्विषते) द्वेष्यपक्ष में (निदेयामसि) हम सब निदेयपूर्वक फेंक देते हैं । 
_  [[प्रतिमुञ्चताम्‌=इस पद के दो भ्रथं होते हैं, पहिनना तथा त्याग 
देना । दुःस्वप्न को त्यागा जाता है, पहिना नहीं जाता । प्रतिमुञ्च=यथा 
~-“गृहोतप्रतिमुक्तस्य” (रघुवंश ४1४३), तथा--“श्रमु तुरङ्ग प्रतिमोक्तु- 
मर्हसि” (रघुवंश ३।४६) में “प्रतिमुञ्च” का श्र है-त्यागना, छोड़ना । 
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` दुःस्वप्न की दृष्टि से ही “मृतक व्यक्ति” का श्रध्याहार किया है । “नव 
घरत्नीन्‌” =ग्ररत्नि का श्रथं “मुद्वि” भी होता है । यथा श्ररत्निः=9०m8- 
times the fist 1801 (ग्रापटे), श्रर्थात्‌ कभी-कभी ग्ररत्नि का अर्थ 
सुद्धि भी होता है । अङ्गुठे के सूलभाग से यदि मुट्ठि को नापा जाय, तो 
प्रायः क रके औसतन & मुट्टियों के परिमाण वाला शरीर होता है॥ अतः 
“नव शरत्नीन्‌” का भ्रभिप्राय है--& मुट्टि परिमाण वाला शरीर। उस 
समग्र शरीर से दुःस्वप्न को निकाल देना, यह अर्थ यहां अभिप्रत है । 
अ्पमयाः==भ्रप+-मय्‌ (गतौ ) । निर्दयामसि=निर्‌+-दय्‌ (गतौ, हिंसा)।] 


सूकर ५८ 
, १-६ ब्रह्मा । यज्ञः, बहुदेवत्यम्‌ । 
° । ~ 1 ७ ~~ 
४१८. घतस्य जूतिः सम॑ना सदेवा संवत्सर, हविषा वधयन्ती । 
जी क 9000. 200 [a] __ < ५ 
रत्र चल! प्राणोच्छिशञो नो अस्त्वाच्छि्ञा वयमायुषो वचेसः॥१॥ 
जि >) == प 
(समना) मननपूर्वेक, तथा (सदेवा) यज्ञवेत्ता विद्वानों के सहयोग- 
पूर्वक (संवत्सरम्‌) वषभर सम्पादित (हविषा) हविः समेत (घृतस्य) चत 
[की आहुतियों] का (जूतिः) वेग (संवत्सरम्‌) वर्षभर ( वर्धयन्ती ) वृद्धि 
करता रहता है । इस से (नः) हमारा (श्रोत्रम्‌) श्रवणसामथ्ये (चक्षुः) 
चक्षःसामर्थ्यं (प्राणः) प्राण (भ्रच्छिन्तः अस्तु) निरन्तर बना रहता है; 
और (वयम्‌) हम (आयुषः) आयु से (वर्चसः) तेज से ( श्रच्छन्ताः ) 
वियुक्त नहीं होते । अ त 
[बड़े-बड़े यज्ञं में वषेभर दी गई ग्राहुतियां, वेग से ऊचे अन्तरिक्ष 
सें पहुंच कर, चारों ओर फेल कर, सब के लिये सुखदायक होतीं, और दीधे 
आयु करती हैं ।] | 
४१९. उपास्मान्‌ प्राणो हृयतामुप वय प्राण हवामहे । 
वर्चो जग्राह प्रथिव्य शन्तारिक्ष बचे; सोमो ब्ृहस्पातिरवेधत्ता ॥२।। 


(प्राणः) प्राणों का प्राण परमेश्वर [यज्ञों द्वारा प्रसन्न होकर] 
(भ्रस्मान्‌) हम यज्ञकर्त्ताओं को (उप ह्वयताम्‌) अपने. समीप. बुला, ले 
[यह हमारी प्रार्थना है] ओर (त्रयम्‌) हम भी (प्राणम्‌) प्राणों के प्राण 
परमेइवर को (उप) उपासना विधि द्वारा (हवामहे) सहायतार्थ पुकारते 
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MRE 5 र 
ग द्वारा (प्रथिवी) पृथिवीस्थ पदार्थों तथा यज प्रजाजन ने 
का तेज ( आ पय किया ८ । (अन्तरिक्षम्‌) भ्रन्तरिक्षस्थ वायु 
आदि ने, (सोमः) चन्द्रमा की किरणों ने, ( विघत्ता=विघर्ता) तथा सब 
का धारण करनेवाले (बृहस्पतिः) सूर्य ने, उसकी किरणों ने (वचेः जग्राह) 
तेज ग्रहण किया है। 


` [यज्ञो द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है, क्योंकि यज्ञों द्वारा परोपकार 
होता है। यज्ञों ढारा सांसारिक अर्थात्‌ सौरमण्डल के तत्त्व तेजः-सम्पन्न 
हो जाते हैं ।] 


४२०, वर्षैसो द्या्वापथिवी संग्रहणी बभूवथुचो ग्रहीत्वा एथिबीमनु 
1: ~ le I ~ 2.2 ^° (..... 
सं भरेम । य॒शसं गावो गोपतिमुर्प तिष्ठन्त्यायतीयक्षा ग्रहीत्वा 
पृथिवीमनु सं चरेम ॥३॥ 


(द्यावापृथिवी) द्युलोक श्रौर पृथिवीलोक ( वचसः) तेज र (संग्रहणो) 
संग्रह या सम्यक्‌-ग्रहण करनेवाले (बभ्नूवथुः=बभुवतुः) हो गए हैं। (वर्चः) 
तेज का (गृहीत्वा) ग्रहण करके (पृथिवीम्‌) पृथीवी पर (भ्रमु ) निरन्तर 
(संचरेम) हम संचार करें, मिलकर विचरें। (आयतीः)गोचर से अ 
(गावः) गोएं (यशसम्‌) अन्नवाले प्रर्थात्‌ चास चारेवाले ( गोपतिम्‌) 
गोस्वामी के (उप) समीप (तिष्ठन्ति) स्थित होती हैं । (यशः) ग्रन्त को 
(गृहीत्वा) ग्रहण करके (पृथिवीम्‌) पृथिवी पर (अनु) निरन्तर (संचरेम) 
हम संचार करें, मिल कर विचर । 


[यज्ञो द्वारा द्यूलोक की किरणें बलिष्ठ होकर वर्षा करतीं हैं, और 
पृथिवी अन्तादि का ग्रहण करती है । यज्ञो द्वारा घास चारा उत्पन्न होता 
है, और इस कारण गोपति गोग्रों का संग्रह कर सकता है । अन्नों के प्रभत 
होने पर हम प्रसन्ततापूवक पृथिवी पर विचरते हैं। यशः=श्रन्न ( निघं० 
२७७); घन (निघं० २१०); उदक (निघं० १॥१२) । यशसम्‌ ==श्रशः 
झायच्‌ ।] 


+ ७ '8_. ° ७०० ७ 2000 २ ९। सीव्य ° I 
३९१. व्रज कृणुष्व स 1 वा नृपाणो ऱ्ह च्व बहुला प्रथाच 
पुर; कृणुध्वमार्यसोर्षष्टा मा वः सुस्रोच्चमसो दहता तम्‌ ॥४॥ 


00 
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(ब्रजम्‌) गोशाला (कृणुध्वम्‌) बनाश्रो, (सः) वह गोशाला (हि) 
निश्चय से (वः नृपाणः) तुम मनुष्यों के दुग्धपान तथा रक्षा का साधन 
है। (बहुला=बहुलानि) बहुत तथा (पृथूनि) शरीर-विस्तारी (वर्मा 
वर्माणि) कवचों या चस्त्रों को (सीव्यध्वम्‌) निर्मित करो, या सोग्नो। 
(अ्ायसोः) लोहसमान मजबूत, अथवा लोहे के अनस्त्रशस्त्रों से भरपूर, 
(ग्रधृष्टाः) शत्रुओं द्वारा ्रपराभवनीय (पुरः) नगरों तथा दुर्गो का (कृणु- 
ध्वम्‌) निर्माण करो । (वः) तुम्हारे (चमसः) खानपान का पात्र (मा सुस्रोत्‌) 
न टपके, इसलिये (तम्‌) उसे (दृ हता) सुदृढ़ बनाओ । 

[यज्ञों द्वारा स्वस्थ दीर्घायु वचेस्वी तथा अन्नादि से सुरक्षित हो 
जानें पर, यत्त करो कि शत्रु तुम पर आक्रमण न कर सके । ग्रतः शस्त्रा- 
सत्रों कवचों, सुदृढ़ नगरों तथा दुर्गो का निर्माण भी करो । 


४२२. यज्ञस्य चक्षुः प्रभृतिमुर्ख च वाचा शरोत्रेण मनसा जुहोमि। 
इमं यज्ञ वित॑तं विश्वकमणा देवा य॑न्तु सुमनस्यर्मानाः ॥७।। 


विश्वकर्मा (यज्ञस्य) संसार-यज्ञ का (चक्षुः) चक्षु है, (प्रभृतिः ) 
आरम्भक है, (च) श्रौर (मुखम्‌) मुख है। उसके प्रति (वाचा) वाणी 
द्वारा, (श्रोत्रेण) श्रोत्र दरारा, तथा (मनसा) मन द्वारा (जुहोमि) मैं आहु- 
तियां देता हुं । (विश्वकर्मणा) विव के कर्त्ता द्वारा (विततम्‌) फेले हुए 
(इमं यज्ञम्‌) इस संसार-यज्ञ को (देवाः) विद्वान्‌ तथा दिव्यगुणो जन 
(सुमनस्यमानाः) प्रसन्नचित्त होकर (यन्तु) प्राप्त हों।' 

[संसार को यज्ञ कहा है । संसार में यज्ञभावना करनी चाहिये । इस 
लिये संसार को पवित्र जानकर पवित्र भावना से संसार में कर्म करने 
चाहियें । संसार-यज्ञ का रचानेवाला विश्वकर्मा परमेइवर है। संसार-यज्ञ के 
राने में परमेश्‍वर प्रथम चक्षुःख्प में संसार-यज्ञ के निर्मीयमाण. स्वरूप 
का भ्रालोचन अर्थात्‌ ईक्षण करता है। तदनन्तर संसारःयज्ञ की रचना 
“प्रारम्भ करता है । वही विश्वकर्मा संसारयज्ञ का ग्रारम्भक हे । मनुष्य- 
सृष्टि पैदा हो जाने पर वही विश्वकर्मा मानो मुखवाला होकर वेदों के 
द्वारा संसार-यज्ञ के रहस्यों का उपदेश करता है। यथा--“प्रत्यङ्‌ जना- 
स्तिष्ठति सवंतोमुखः” (यजु० ३२1४) । ऐसे विश्‍वकर्मा के प्रति प्रत्येक 


४७ 
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मनुष्य को वाणी द्वारा स्तवन, श्रोत्र द्वारा उसका श्रवण, और मन द्वारा 
उस का मनन भेंट करने चाहियें। देव लोग प्रसन्ततापुवक इस ससार-यज्ञ 
में आवें, और इसे अभ्युदय निःश्रेयस का साधन समझ कर इसमें विचरें। 
प्रभृतिः=भ्रथवा भरण-पोषण करने वाला ।' ] 


~ hoe > ~ .... a | 
४२३. ये देवानामत्विजो ये च यज्ञिया थेभ्यों हव्यं क्रियते भागधेयम्‌। 
इमं य॒ज्ञं सह पत्नीभिरत्य यावन्तो देवास्तविषा मादयन्ताम्‌ ।।६॥ 


(देवानाम्‌) देवकोटि के (ये) जो देव (ऋत्विजः) ऋतु-ऋतु के 
अनुसार ऋतु-यज्ञ करते हैं, (च) श्रौर (ये) जो देव (यज्ञियाः) ऋतुयज्ञ 
न कर अध्यात्म-यज्ञ करते हैं, (येभ्यः) जिन इन दोनों प्रकार के देवों के 
लिये (हव्यं भागधेयम्‌) धारण-पोषणयोग्य हृविष्यान्त का निश्चित भाग 
(क्रियते) दिया जाता है, (यावन्तः देवाः) ये जितने देव हैं, वे (पत्नीभिः 
सह) अपनी-अपनी पत्नियों के (सह) सहित (इमं यज्ञम्‌) इस ऋतुयज्ञ और 
ग्रध्यात्म-यज्ञ में (एत्य) संमिलित होकर (तविषाः) वृद्धि .को प्राप्त हो, 
घ्रौर (मादयन्ताम्‌) हम प्रजाजनों को प्रसन्न करं । 

[तविषाः=तवतेर्वा स्याद्‌ वृद्धिकर्मणः (निरु० ६।३।२५) । ऋतुः 
याजी जल वायु अन्त ध्रादि को शुद्धि तथा रोगनिवारण द्वारा; तथा 
प्रध्यात्मयाजी नेतिक-जीवन तथा निःश्रेयस के सदुपदेशों द्वारा समाजसेवा 
करते हैं । अतः उन के घारण-पोषण का भार भी प्रजाजनों को उठाना 
होता है । हविष्यान्न है--सा त्विक भ्रन्न । ] 


पक्क ५६ 
| १-३ ब्रह्म । अरिन; । 
४२४. त्वर्ममे व्रतपा असि देव आ मर्त्यष्वा | त्व यज्नेष्वीड्यः ॥ १॥ 


(भ्रग्ने) हे जगदीइवर ! (त्वम्‌ देवः) ग्राप देव (मर्त्येषु ग्रा) मतुष्यों 
में (व्रतपाः) उनके सत्यघर्माचरण की रक्षा करनेवाले (श्रसि) हैं। श्रौर 
(त्वम्‌) आप (यज्ञेषु भ्रा) यज्ञों में (ईड्यः) स्तुति के योग्य हैं । [ महषि 


१. श्रथवा विश्वकर्मा संसार-यज्ञ का द्रष्टा अर्थात्‌ निरीक्षक, श्रारम्भक या 
घारण-पोषण करनेवाला, तथा मुखिया है । 
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दयानन्द, यजुवंदभाष्य ४।१६ के आधार पर। आउ-श्रध्यथें (निरु० भ्रा 
(३२), ५॥१॥५)। ] 


४२५. यदू वों वयं प्रमिनामं व्रतानि विदुर्षा देवा अविदुष्टरासः । 
अशिष्टदू विश्वादा पृणातु विद्वान्त्सोमंख यो ब्राह्मणा आविवेश ॥२।। 


(देवाः) हे दिव्यगुणी विद्वानो ! (वः विदुषाम्‌) आप विद्वानों के 
दर्शाए (व्रतानि) सत्यधर्माचरण ग्रादि ब्रतों को (वयम्‌) हमने (यद्‌) जो 
(प्रमिनाम) तोड़ा है, जो हम कि (श्रविदुष्टरासः) श्राप की अपेक्षया अविद्या 
अर्थात्‌ अज्ञानवाले हैं, (तत्‌) उसे (विशवाद्‌) प्रलय में सब का भक्षण 
करनेवाला; (अग्निः) धर्मपथं पर चलानेवाला परमेश्वर (ग्रा पृणातु) हमें 
शक्ति प्रदान करके पुरित करदे, (यः) जो परमेश्वर कि(सोमस्य विद्वान्‌) 
भक्तिरस को जानता हुआ, (ब्राह्मणान्‌) ब्रह्मवेत्ताग्रों में (ग्रा विवेश) झा 
प्रकट होता है । [अग्निः=“्नग्ने नय सुपथा” (यजु० ४०।१६।) ] 


४२६; आ देवानामपि पन्थामगन्म यच्छक्नवाम तद्नुप्वो दुम्‌ । 
अभ्निविद्वान्त्स यंजात्‌ स इद्धोता सो|ऽष्बरान्स्स ऋतूत्‌ करपयाति॥। ३॥ 


(देवानाम्‌) प्राकृतिक देवों के (पन्थाम्‌) मार्ग को (अपि) भौ (झा 
अगन्म) हम प्राप्त हुए हैं, उस मार्ग पर भो हम चले हैं, (यद्‌) यदि (तद्‌) 
उस मार्ग को (अनु) निरन्तर (प्रवोढुम्‌) निभा सकने, उस पर चल सकने 
में (शक्नवाम) हम समर्थ हो जांय । (विद्वान्‌) सर्वज्ञ (सः) वह (अग्नि) 
ब्रतों के पथ पर ले चलनेवाला, चलानेवाला परमेश्वर (यजात्‌) हमारे इन 
ब्रतयज्ञों को सफल करे | क्योंकि (सः इत्‌) वह ही (होता) शक्तिदाता है, 
(सः) वह (ग्रध्वरान्‌) हिंसारहित यज्ञो को (कल्पयाति) सामरथ्य-सम्पन्त 
करता है । (सः) वही (ऋतून्‌) तदनुकूल समयों को सामर्थ्य-सम्पन्त 
करता है । | 2 

[मन्त्र २ में “विदुर्षा देवानाम्‌” के ब्रतों पर चलने का वर्णन हुभा 
है। मन्त्र ३ में प्राकृतिक देवों के पथ पर चलने का वर्णन है । प्राकृतिक 
देवों, अर्थात्‌ सूर्य, चन्द्र, भर्ति, वायु के ब्रत प्रर्थात्‌ कमं परमेश्वर के भ्रधीन 
हैं । इसलिये इन के ब्रत प्रटूट हैं । इन पर निरन्तर चल सकना मनुष्यो के 
लिये ग्रति कठिन है । इसलिये परमेश्वर से शक्ति की प्राथना की गई है ।] 
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१-२ ब्रह्मा । वाक्‌, प्रङ्गानि च । 
४२७, वाङ्‌ म॑ आसन नसोः 'प्राणश्रक्षरक्ष्णो! श्रोत्रं क्णयोः । 
अप॑लिताः केशा अशोंणा दन्तां बहु बाह्वोबलेम्‌ ॥१॥ 

हे परमेश्वर ! (मे) मेरे (ग्रासन्‌) मुख में (वाक्‌) वक्तृत्वशक्ति 
हो, (नसोः) दोनों नथुनों में (प्राण:) प्राणशक्ति तथा प्राणवायु का संचार 
हो, (अक्ष्णोः) दोनों आँखो में (चक्षुः) दृष्टिशक्ति हो, (कर्णयोः) दोनों 
कानों में (श्रोत्रम्‌) श्रवणशक्ति हो । (केशाः) मेरे केश ( म) भूरे- 
सुफेद न हों, (दन्ताः) दान्त (शोणाः) न हिले, भ्रर्थात्‌ दृढ़ हो, भ्रोरन 
शोणितवणं के हों, (बाह्वोः) दोनों बाहुओं में (बहु बलम्‌) बहुत बल हो । 
४२८, ऊर्बोरोजो जङ्घंयोजेवः पादयोः । , 

प्रतिष्ठा अरिष्टानि मे सवोत्मानिभृष्टः ॥२॥। 

(ऊर्वोः) दोनों पट्टो में (ग्रोजः) श्रोज हो, (जङ्कयोः) दोनों टांगों में 
(जवः) वेग हो, (पादयोः) दोनों पैरों में (प्रतिष्ठा) दृढ़ स्थिति की शक्ति 
हो | (मे) मेरे (सर्वा=सर्वाणि) सब अङ्ग (श्ररिष्टानि) स्वस्थ हों । 
(आत्मा) भेरी प्रात्मा (ग्रनिभृष्टः) अ्घःपतित न हो । [प्रनि भृष्टः = भ्रञ- 
नि- भृश (अधःपतने) । अरिष्टानिच्च्ञ--रिष्‌ (हिसायाम्‌) । ] 


सक़ ६१ . 
१ ब्रह्मा । ब्रह्मणस्पतिः । 
४२९. तनुस्तन्वा| मे सहे दतः सवमायुरशीय । 
स्योनं में सीद पुरुः पणख पवमानः खर्गे ॥१॥ 


(तन्वा) सूक्ष्मशरीरसमेत (मे तन्‌ः) मेरा स्थूल शरीर (सहे) सहन" 
शक्ति से सम्पन्न हो; (दतः) प्रत्येक दान्त की (सवम्‌ भ्रायुः) पूर्णं आणु 
(अशीय) मैं प्राप्त करू । (मे) मेरे (स्योनम्‌) सुखसम्पन्न हृदय में, हे पर- 
मेदवर ! (सीद) ग्राप विराजिये ।. (पुरुः) पालन करनेवाले श्राप (पृणस्व) 
मेरी पालना कीजिये; (स्वर्ग) और सुखी हूंदय में (पचमानः) वास कर 
मुझे पवित्र कीजिये । [ ड | 
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[मन्त्र का देवता है-“ब्रह्मणस्पतिः”, ब्रह्म अर्थात्‌ वेदों का पति 
स्वामी और रक्षक परमेश्वर | स्वगे =भ्रष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूर- 
योध्या । तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः॥ भ्रथवं० १०।२। 
३१) | अर्थात आठ चक्रों वाली, नो द्वारों वाली देवों की पुरो है,जो कि 
अयोध्या है । उस पुरी (=शरीर) में सुवर्ण घटित एक कोश (हृदय) है, 
जिसे कि स्वर्ग कहते है, जो कि ब्राह्मी ज्योति से घिरा हुआ है । 

सूक्त ६० और ६१ में परमेइवरीय सहांयता के साथ-साथ, स्वयं 
भी दृढ़ संकल्प और तदनुकूल उपायों के ग्रबलम्बन द्वारा इष्ट सिद्धि हो 
सकती है-इस का वर्णन हुश्रा है । | 


सूक्क ६२. 
१ ब्रह्मा । ब्रह्मणस्पतिः । 
४३०. प्रियं मां कृणु देवेषु प्रिय राजसु मा कृणु । 
प्रिय सस्य पर्यंत उत शूद्र उतारे ॥१॥ ` 


हे परमेश्वर ! (देवेषू) दिव्यगुणी ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणों र (मा) मुझे 
(प्रियं कृणु) प्रिय को जिये (राजसु) राजाओं का क्षत्रिय में (मा) मु 
(प्रियं कृण ) प्रिय कीजिये । (उत) और (शुद्र) शुद्र में, (उत ) तथा (झाय= 
अये) श्रेष्ठ आचरण वाले वेश्यों में, ' ग्रौर (पश्यतः ) देखने सुननेवाले 
(सर्वस्य) सब प्राणियों का (प्रियम्‌) प्रिय मुझे कीजिये ।' i 
[मन्त्र में सर्वभ्रूतमेत्री की भावता है। ज क 0421 को 
“देवाः” भी कहते हैं । शूद्रेच्यु(ग्राशु) द्रवात कायषु इत शू =स्वस्थ 
होर होते के कारण दिल्पं ग्रादि कार्यो मैं शी घेतापुर्वक काम करनेवाले । 
झ्रार्ये--अर्ये--भाय (श्रेष्ठ), अर्यं =स्वामी और वेश्य । |, 
| क्न ६२ | 
१ ब्रह्मा । ब्रह्मणस्पति:। ; 
~ ~ २ | 
४३१. उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान्‌ यज्ञन बोध lee 


[0 |; 9 *« ° 255 
आयु; प्राण प्र॒जां प॒शून्‌ कीति यज॑मानं च वधेय ॥१॥ 
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MNS" किक 
(ब्रह्मणस्पते) हे बेदों के पति विद्वान्‌ ! (उत्‌ तिष्ठ) श्राप उठिये, 
सक्रिय हूजिये, गौर (यज्ञेन) निज यज्ञिय व्यवहारों द्वारा (देवान्‌) दिव्य- 
गुणी जनों को (बोघय) जगाइये । (च) श्रौर (यजमानम्‌) यज्ञियकमों के 
करनेवाले को, (ग्रायुः) तथा हमारी श्रायुग्रों, (घ्राणम्‌) जीवनों, (प्रजाम्‌) 
सन्तानों, (पशून्‌) पशुं, (कीतिम) और कोति को (वधय) बढ़ाइये। 


[वैदिक विद्वानों को चाहिये कि वे निज यज्ञिय-भाचरणों द्वारा दिव्य- 
गुणी जनों को सजग कर सब जनों की वृद्धि करें । मन्त्र में ब्रह्मणस्पति पद 
द्वारा ब्रह्माण्ड तथा वेदों के स्वामी परमेश्‍वर का भी वर्णन है । परमेशवराथ 
में “उत्‌ तिष्ठ” का अभिप्राय “हृदय में प्रकट होना” है; तथा “्यज्ञेन” का 
अभिप्राय है-“यज्ञिय भावनाश्रों को प्रेरणा द्वारा” । ] 


पक्क ६४ 
१-४ ब्रह्मा । प्रग्निः । 
४३२. अग्ने संमिधंमाहाषं बहते जातवेदसे । 
स मै श्रद्धां च मेधां च जातबेंदाः प्र यच्छतु ॥१॥ 
(ग्रग्ने) हे श्रर्नि ! (जातवेदसे) उत्पन्न पदार्थो में विद्यमान, (बृहते) 
तथा महान्‌ तेरे प्रति (समिधम्‌) समिधा (ग्राहार्षम्‌) मैं लाया हुं । (सः) 
वह (जातवेदाः) उत्पन्न पदार्थो में विद्यमान भ्रग्नि (मे) मुझे (श्रद्धाम्‌) 


सत्य को घारण करने की शक्ति, (च) भौर (मेधाम्‌) बुद्धि (प्र यच्छतु) 
प्रदान करे । 


[इस सूक्त द्वारः ब्रह्मचारी अग्नि में इन्धन तथा समिधाश्रों का 
प्राघान करता है, जो काष्ठौषध सात्त्विक और मेधाजनक हौं । उनके 
इन्धन श्रौर उनकी समिधाग्रो के प्रयोग से यज्ञोत्थ घूम्र मन को श्रद्धामय, 
प्रौर बुद्धि को पढ़ेसुने को धारण करने में समर्थ बनाता है । श्रद्धा श्रत्‌ 
सत्यनास (निघं० ३।१०) +-धा (धारणे) । मेधा=घीः घारणावती, बुद्धि 
मेघृ संगमे। | .. 

२३३. इष्मेनं त्वा जातवेद: समिधां बर्घयामासि । 
तथा त्वमस्मान्‌ वर्धय प्रजया च धनेन च ॥२।। 
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(जातवेदः) हे उत्पन्न पदार्थो में विद्यमान अग्नि ! (इध्मेन) इन्धन 
द्वारा, और (समिधा) समिघाग्रों हारा (त्वा) तुझे (वर्धयामसि) हम बढ़ाते 
हैं । (तथा) उसी प्रकार (त्वम्‌) तू (अस्मान्‌) हमें (वर्धय) बढ़ा, (प्रजया 
च) प्रजा द्वारा (च धनेन) ग्रौर धन द्वारा । 

[आाचार्यकुल के ब्रह्मचारियों में सत्कार्यो के सम्बन्ध में श्रद्धा प्रौर 
मेधावृद्धि द्वारा पढ़ने में समुन्नति देखकर आचायंकुल में ब्रह्मचारी (प्रजा) 
अधिकाधिक प्रविष्ट होकर संख्या बढ़ाते, और राज्य तथा प्रजाजनों द्वारा 
उन्हें धन की सहायता मिलती रहती है ।] 

४३४, यद॑भे यानि कानि चिदा ते दारूणि दुध्मसि । 
सवे तद॑स्तु भे शिवं तज्जुंषख यविष्ख ॥३॥ 
दि रों के सं और अमिश्रण 

(यविष्ट्य) वस्तुओं के संयोग-विभाग श्र्थात्‌ मिश्रण 
में समर्थ (अग्ने) हे भ्रग्ति ! (ते) तेरे लिये (यानि कानिचिद्‌) जो कोई 
भी (दारूणि) काष्ठ ग्रर्थात्‌ इन्धन और समिघाए' (शरा दध्मसि) तुम में 
हम आधान करते हैं, (तद्‌ सवंम्‌) वह सब प्रकार का काष्ठ (भे) मुझ 
प्रत्येक ब्रह्मचारी को (शिवम्‌) कल्याणकारी (अस्तु) हो, (तत्‌) उस 
काष्ठ को (जुषस्व) तू सेवन कर । 

कविता की दृष्टि से जड़ अग्नि ला किया गया है 
अ और मेघावधंक श्रोषधि-वनस्पतियों के इन्धन आर समिघाम्र 
के अभाव में, किसी भी काष्ठ का प्रयोग अग्निहोत्र के लिये किया जा 
सकता है, ताकि अग्निहोत्र-ब्रत भंग न होने पाए । यविष्ठ्य =यु 
मिश्रणामिश्रणयोः।] का; 

४३७. एतास अग्ने समिधस्त्वमिद्धः समिद्‌ भव । 
आयुरस्मासु धद्यमृतत्वमा'चार्या [य ।।४॥ 
हि : लये (समिधः) समिधाए हैं, 

अग्ने) हे प्रग्नि ! (एताः) ये (ते) तेरे लिये (र 

इन के हा | र ) तु (इद्वः) संदीप्त होकर(समिद्‌ भव) हमें संदीप्त कर, 


रों में :) दीघं प्रौर 
र। (ब्रस्मासु) हम ब्रह्मचारियं में (आयुः) द 
a स्यापि कर । और (आचार्याय) प्राचार्य के लिये 


त्वम) दीघंजीबत प्राप्तकर । _. 
(जश बोर के हारा शारीरिक घोर मातसिक स्वास्थय से 
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व्यक्ति कान्ति-सम्पन्न होता, और दीर्घं तथा स्वस्थ श्रायु प्राप्त करता है । 
ब्रह्मचारी निज प्राचार्य के लिये भी दीघं भ्रोर स्वस्थ आयु चाहते हैं । ] 


सूक्त ६५ 
१ ब्रह्मा जातवेदाः । 


४३६. हरिं: सुपणा दिवमारुहो5चिषा ये त्वा दिप्स॑न्ति दिवमुत्पतन्तम्‌ । 
अव तां ज॑हि दरसा जातवेदोऽबिंम्यदुग्रोऽचिषा दिवमा रोह खयं ॥१॥ 


(सूयं) हे आदित्य ब्रह्मचारिन'! तू (हरिः) भ्रविद्यास्मिता श्रादि 
क्लेशों का अपहरण “किये हुये है, (सुपर्णः) तू रश्मि के सदृश प्रकाशमान 
है, (अचिषा) और योगजन्य ज्योति के सहारे (दिवम्‌) शिरःस्थ सहस्रार 
चक्र तक. (आरुहः): तू आरोहण कर चुका है। दैनिक योगाभ्यास में 
(दिवम्‌) शिरःस्थ सहस्रार चक्र की ओर (उत्‌ पतन्तम्‌) ऊपर॑ आरोहण 
क्रते हुए (त्वा) तेरे साथ (ये) जो राजसी-तामसी शक्तियां (दिप्सन्ति) 
दम्भाचरण करती हैं, (तान्‌) उन्हें (जातवेदः) हे जातप्रज्ञ! (हरसा) 
निज प्रत्याहार या भ्रपहरणशक्ति द्वारा (श्रव जहि) मार गिरा। और 
(बिभ्यत्‌) भयरहित होकर। (ग्रचिषा उग्रः) तथा योगजन्य ज्योति 
द्वारा उग्र होकर (दिवम्‌) शिरःस्थ सहस्रार चक्र तक (श्रा रोह) 
आरोहण करता रह । | 


[सूक्त ६४में ब्रह्मचारियों का वर्णन हुभ्रा है। उच्च कोटि का ब्रह्मचारी 
आदित्य ब्रह्मचारी होता है, जिसे कि ६५वें सुक्त में सूय कहा है । सुषम्णा 
नाड़ी में आठ चक्र होते हैं, जो कि प्रकाश के केन्द्र हैं । मूलाधार चक्र से 
ऊपर के चक्रों में आरोहण करते हुए योगी को सहस्नार.चक्त तक आरोहण 
करना होता है, जो;कि शिरःस्थ मस्तिष्क में विद्यमान है । तदनन्तर योगी 
'ऊध्व-नाड़ी द्वारा मोक्ष प्राप्त करता है। मन्त्र में “दिवम” द्वारा शिरःस्थ 
सहस्रार चक्र का वणन हुआ है। दिवृ=सिर । यथा--“शीष्णों द्यौ: सम- 
' बंतत” (यज्‌०३१।१३) ; तथा “दिवं यइचक्रे मूर्धानं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्माणे 
नमः” ('्रथवं० '१०।७।३२) । आध्यात्मिक दृष्टि में दिव या द्यौः सिर या 
मस्तिष्क 'है, जिसमें' सहस्रार चक्र सुयंरूप' में स्थित है । योगाभ्यास में 
राजसी श्रोर तामसी प्रलोभन योगी को पथभ्रष्ट भी कर सकते हैं, जिनकी 
ओर कि योगदर्शन में “स्थान्युपनिम्त्रणे संगस्मयाकरणं पुनर निष्ट- 
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प्रसंगात्‌” (३३५१) द्वारा दर्शाया है । इन प्रलोभनो से योगी को बचे रहना 
चाहिये । आधिदैविक दृष्टि में द्युलोक्रस्थ सूर्य का भी वर्णन है। सूय 
क्षितिज से उठकर द्युलोक की श्रोर श्रारोहण करता है। कभी-कभी बादलों 
कोहरे धूल तथा सूयं-ग्रहण अदि के कारण उदित हुआ्ना-हुआ सूर्य उ दृष्टि- 
गोचर नहीं भी होता । ये मानो सूर्योदय के दर्शन में बाघक होते हैं। सूर्य 
की उग्र किरणें जब बादल आदि का श्रपहरण कर देती हैं, तो सूये द्युलोक 
में भ्रारूढ़ हुम्मा दृष्टिगोचर होने लगता है । मन्त्र में मुख्य भावना आध्या- 
त्मिक है । सुपर्णाः रश्मिनाम (निघं० १॥५)॥] 


खत ६६ 
१ ब्रह्मा । जातवेदाः, सुर्या वज्ञश्‍च, 


[aS ~ "le 
४३७, अर्योजाला असुंरा मायिनोऽयस्मयैः पाशेरङ्किनो ये चरन्ति । 
ha ॥। “०. [| 
तांस्तै रन्धयामि हरसा जातवेद; सहसक्रष्टि) सपलानू प्रमुणन्‌ 
पाहि बः ॥१॥ 


(झयोजालाः) सुवर्णरूपी जालोंवाले, (मायिनः) छल-कपट से युक्त, 
(अयस्मयैः) सुवणंप्रचुर (पाशैः) फंदों द्वारा (अङ्कितः ) अरित ` श्र्थात्‌ 
चिह्नित (ये) जो (असुराः) भ्रासुर बिचार (चरन्ति) तेरे मन में विचरते 
हैं, (जातवेदः) हे जातप्रज्ञ ! (ते) तेरे (तान्‌) उन आसुर विचारों को 
(हरसा) निज हरण करने के सामर्थ्य द्वारा ( रन्धयामि) मैं परमेश्वर तेरे 
बश में करता हूं तु (सहस्रऋषिः) हजार घाराथों वाला (वज्जः)वज हों 
कर (सपत्नान्‌) ग्रासुरविचाररूपी दत्रुओं का (प्रमृणन्‌) हनन करतां 
हुआ (पाहि) ध्रात्म-रक्षा कर । 

[ भ्रयः= भ्यस्‌ =हिरण्यनाम (निघं० १।२) । योगाभ्यासी को धन- 
सम्पत प्राप्ति की लालसा योग्रविरोधिनी है । घतत-सम्पत्‌ प्राप्ति के विचार 
आसुर विचार हैं। योग में सफलता के लिये पूर्ण वेराग्य की आवश्यकता 
होती है । धन-सम्पत्‌ को जाल झोर पाश कहा है। घन के जाल में -बन्धा, 
झौर धन के फंदो में फंसा “मन” योग में उन्नति नहीं कर सकता । पर- 
मेइवर की सहायता तो सच्चे योगाभ्यासी को ही प्राप्त होती है,परन्तु तभी 


३ न SF “+ ') 
¥ धः ० Fs 
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जबकि अभ्यास वय भी उग्ररूप होकर, वंज्नरूप होकर, आसुंर विचारों 
का हनने करता रहे । ] 
सूक्त ६७ 
नै १-८ ब्रह्मा । सुयंः। 
४३८. पश्येम शरदः श॒तम्‌ ।॥ १॥ ४३९. जीबॅम शरद; शतम्‌ ॥२॥ 
४४०. बुष्येम शरद! श॒तम्‌ ॥३॥ ४४१. रोहेम शरदः शतम्‌ ॥४॥ 
४४२. पूर्षम शरद श॒तम्‌ ॥५॥ ४४३. भवेम श॒रद॑ः श॒तम्‌ ॥६॥ 
४४४. भूयेम शरदः शतम्‌ ॥७॥ ४४५. भूय॑सीः शरदः श॒तात्‌॥८॥ 


(शतं शरदः) सो वर्ष (पश्येम) हम देखते रहें ॥ १। (शतं शरदः) 
सो वर्ष (जीवेम) हम जीवित रहें ॥२॥ (शतं शरदः) सौ वर्ष (बुध्येम) 
हम बोध प्राप्त करते रहें ॥३॥ (शतं शरदः) सौ वषं (रोहेम) हम समु- 
न्नत होते रहें ॥४॥ (शतं शरदः) सो वर्ष (पुषेम) हम पुष्ट रहें ॥1५॥ 
(शतं शरदः) सौ वर्ष (भवेम) हम बने रहें ॥६॥ (शतं शरदः) सौ वर्ष 
(भुयेम) हे परमेश्वर ! आप के आशीर्वाद से हम बने रहें ॥७।। (शतात्‌) 
सो से (भूयसी:) श्रधिक (शरदः) वर्ष हम देखते, जीवित रहते, बोध 
प्राप्त करते, समुन्नत, परिपुष्ट रहें, श्रौर सत्तावान्‌ हों । 

2 [इन 5 मन्त्रों का देवता सुर्थ कहा है । सूर्य से अ्रभिप्राय प्रेरक तथा 
सुर्या के सूर्य परमेश्वर का है । सोरमण्डलों. के केन्द्र सुर्य होते हैं । इन केन्द्रों 
में परमेश्‍वरीय शक्ति कार्य कर रही होती है । इसीलिये कहा है कि--“यो 
ऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌ । श्रो३ म्‌ खं ब्रह्म” (यजु० ४०।१७)। ] 


` . सकत ६८ 
त १ ब्रह्मा । वेदोक्तं कमं 
४४६. अव्यसञ्च व्यचंसञ्च, बिल वि ष्यांसि मायां । ` 
ln nein 
(्रव्यसः=भ्रव्यचसः च॑) ग्रव्यापक के (व्यचसः च) भ्रौर व्यापकं के 
(बिलम्‌) भेद को (मायया) वेदिक प्रज्ञा द्वारा (वि ष्यामि) मैं खोलता 
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हूं, प्रकट करता हुं । (ताभ्याम्‌) उन अव्यापक और व्यापक के परिज्ञान के 
लिये (वेदम्‌ उद्धृत्य) वेद. का उद्धरण कर या उदाहरण देकर (ग्रथ) 
तदनन्तर (कर्माणि) कमो को (कृण्महे) हम करते हैं । 


[व्यचसः=वि+भ्नञ्च्‌ (गतौ ) +असुन्‌ । अव्यसः=ग्रञ-व्यच्‌ 
+ग्रसुन्‌ । चकारलोपः छान्दसः । बिलम्‌ =बिल्मं = भिल्मं भासनमिति 
वा (निरK० १।६।२०); श्रर्थात्‌ भेद को प्रकाशित करना । व्यापक है पर- 
मेश्वर, और व्यापक है जोवात्मा और जगत्‌ । इन के स्वरूपों का परि- 
ज्ञान वेद द्वारा होता है । निज उन्नति और मोक्ष के लिये जो भी कम किये 
जांय, वे वेदोक्त होने चाहिये, उनके लिये वैदिक प्रमाण होने चाहियें । ] 


एक्क ६९ 
१-४ ब्रह्मा । श्राप: । ह 
४४७. जाबा स्थं जीव्यासं सबमायुर्जीव्यासम्‌ ।।१।। 
हे भ्राप्तजनो ! (जीवाः स्थ) आप वस्तुतः जीवित हैं । (जीव्यासम्‌) 


मैं झापके जीवनों जैसा जीऊ, (सवेम्‌ ग्रायुः) सम्पूर्ण आयु (जीव्यासम्‌) मैं 
ग्राप के जीवनों जेसा जीऊ ॥१॥। 


४४८. उपजीवा स्थोप॑ जीव्यासं सबमायुर्जीव्यासम्‌ ।।२। 

आप (उपजीवाः) उपजीव्य ग्रर्थात्‌ जीवनों के आश्रय (स्थ) हुँ। 
(उप जीव्यासम्‌) मैं भी अन्यों के लिये उपजीव्य भ्रर्थात्‌ जीवन का ग्राश्रय 
बनकर जीऊ । (स्म्‌ ग्ायुः) . सम्पूणं श्रायु (जीव्यासम्‌) ऐसे जीऊ । 
[उपजीवाः=उपजीव्याः ( सायणाचायं )1] | 
४४९. संजीबा स्थ॒ सं जीव्यासं सवमायुजीव्यासम्‌ ।।३॥ 


आप ( संजीवाः ) सामाजिक जीवनों वाले (स्थ) हैं। (सं जीव्यासम्‌ ) 
मैं भी सामाजिक जीवनवाला होकर जीऊ । (सवंम्‌ ग्रायुः) सम्पूण आयु 
(जीव्यासम्‌) सामाजिक जीवन में जीउ । ' 


४५०. 'जीवृला स्थ॑ जीव्यासं सवमायुजीव्यासम्‌ ॥४॥ 


आप (जीवलाः) जीवनदाता (स्थ) हैं ।(जीव्यासम्‌) मै श्राप के द्वारा 
जीवन ग्रहण कर जीऊ ।(सवंमू श्रायुः) सम्पूर्ण आयु इस प्रकार (जीव्यासम्‌) 
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॥ ७ 


. जीऊँ+ [सूक्त का देवता “आप?” कहा है । “आप?” द्वारा जलसदुश शान्त, 
3 ~ 
तथा जीवनोपदेशों द्वारा जीवन प्रदान करनेवाले “आप्तजन' अभिप्रेत हैं । 
जीवलाः=जीव (जीवन) +ला (दानेऽपि)।] 


सुक्क ७० 
१ ब्रह्मा । इन्द्रसूर्यादयः । 
४१. इन्द्र जीव स॒ये जीव देवा जीवां जीच्यासमहस्‌ । 
समेमायुजीव्यासम्‌ ॥१॥ 


(इन्द्र) हे परमैदवये-सम्पन्न चतुर्थाश्रमिन्‌ ! (जीव) श्राप पूर्ण आयु 
तक जीवित रहें; (सूर्य) हे सूर्यवत्‌ प्रकाश देनेवाले आदित्य ब्रह्मचारिन्‌ ! 
श्राप (जीव) पूर्ण भ्रायु तक जीवित रहें; (देवाः) हे माता-पिता तथा 
घ्राचार्य देवो ! (जीवाः, भवत) आप पुणं ग्रायु तक जीवित रहें; (श्रहम्‌) 
मैं भी (जीव्यासम्‌) जीवित रहुं, (सवंम्‌ भ्रायुः) पूर्ण सो वर्षो की प्यायु- 
पर्यन्त (जीव्यासम्‌) मैं जीवित रहूं । 


- [इन्द्र=ष्राचायों ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापतिः। प्रजापतिवि राजति 
विराइिन्ट्रोऽभवद्‌ वशी ॥ (अथवं० ११।५।१६) में ब्रह्मचारी के पश्चात्‌ 
प्रजापति भ्रर्थात्‌ गृहस्थी होना, प्रजापति के पश्चात्‌ विराट्‌ अर्थात्‌ वान- 
प्रस्थी होना, ओर तदनन्तर वशी होकर इन्द्र अर्थात चतुर्थाश्रमी होनें का 
विधान है ।] उ 

सूक्त ७१ 
१ ब्रह्मा । गायत्री । 
४५२. स्तुता मर्या वरदा बेदमाता प्र चोंदयन्तां पावमानी द्विजानाम्‌ | 
आयु; प्राण प्रजां पशु कीर्ति दरविणं ब्रह्मनचुसम्‌ । 
मह्यँ दत्ता त्रजत ब्रह्मलोकम्‌ ॥१॥ 
(मया) मैंने (वरदा) इष्टफल देनेवाली (वेदमाता) वेदरूपी माता 
का (स्तुता) स्तवन झर्थात्‌ भ्रध्ययन कर लिया है। (प्र चोदयन्ताम्‌) हैं 


गुरुजनो ! इस का मुझे और प्रवचन कीजिये । (द्विजानाम्‌ पावमानी) 
द्विजन्मों को यह वेदमाता पवित्र करती है । (प्रायु:) स्वस्थ और दीघ 
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आयु, (प्राणम्‌) प्राणविद्या, (प्रजाम्‌) उत्तम सन्तानों, (पशुम्‌) पशुपालन, 
(कीतिम्‌) पुण्य और यश, (द्रविणम्‌) धनोपाजंनविद्या, (ब्रह्वावर्चंसम्‌) 
ब्रह्म के तेजःस्वरूप का परिज्ञान इनका सदुपदेश (मह्य दत्त्वा) मुझे दे 
कर, हे गुरुजनो ! (ब्रह्मलोकम्‌) आलोकमय ब्रह्म तक (ब्रजत--ब्राजयत) 
मुझे पहुंचाइये । | े 


[वेदमाता =मन्त्र का देवता गायत्री है, इस प्रकार अथर्ववेद-सर्वानु- 
क्रमणीकार को अभिमत हैं । यदि गायत्री का अभिप्राय है “प्रसिद्ध गायत्री- 
मन्त्र”, तो यह “स्तुता मया वरदा” मन्त्र द्वारा अनुक्त है ।“या तेन प्रोच्यते 
सा देवता” के अनुसार “देवता” मन्त्रप्रोक्त -होनी चाहिये । गायत्री तो 
स्वयं मन्त्र है । यथा--“तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य घीसहि । धियो यो नः 
प्रचोदयात” । इस गायत्रीमन्त्र के सम्बन्ध में कोई वर्णन “स्तुता सया 
वरदा”इस मन्त्र में नहीं है। तथा समग्र भ्रथवंवेद में कहीं भी प्रसिद्ध गायत्री- 
मन्त्र पठित भी नहीं हैं । प्रकरणानुसार भी “वेदमाता” का. ग्रथं वेदरूपी 
माता ही उपयुक्त प्रतीत होता है। सूक्त ६८ में “वेदमथ” द्वारा वेद का 
वर्णण है। और सूक्त ७२ में भी “कोशादुदभराम चेदम्‌” द्वारा वेद का ही 
वर्णन है । इसलिये “वेदमाता” शब्द द्वारा वेदरूपी माता भ्रर्थात्‌ “वेदवाणी 
ही अभिप्रेत है । वेदवाणी मातृसदृश उपकारिणी है ।. इस वेदमाता का ही 
स्तवन अर्थात्‌ भ्रध्ययन भ्रथवंवेद के १से १९ काण्डों तक अभिप्रेत प्रतीत 
होता है, जिस की ओर कि निर्देश “स्तुता मया वरदा वेदमाता द्वारा किया 
गया है। अथचा--गायत्री =गायतः स्तोदन्‌ त्रायते” इति गायत्री=वेदवाणी 
(=वेदः)। इस प्रकार “स्तुता' पद द्वारा गायत्री भ्र्थात वेदवाणी अभिप्रेत 


हो सकती है। 


` ब्रजत--णिच्‌ का लोप छान्दस है। ब्रह्मलोकम्‌ ==ब्रह्म दशं; लोक दर्शने 
यथा--“सर्वलोक स इषाण”(यजु"३१॥२२) में सर्वलोकम्‌ = सब के दर्शेन 
को” (महषि दयानन्द भाष्य) । “प्र चोदयन्ताम्‌” तथा “व्रजत ब्रह्मलोकम्‌ 
_.. इन पदों द्वारा ग्रभिकांक्षी भ्रोर झ्रधिक प्रवचन चाहता हुँ, झौर ब्रह्म 
“लोक तक पहुंचना चाहता हुआ, काण्ड २० वें के उपदेश या प्रवचन कौ 
प्रार्थना करता है । भ्रभी तक मुख्यरूप से अभिकांक्षी ते आयुः, प्राण, प्रजा 
पशु, कीति, द्रविण का प्रवचन 3535 से सुना है । ब्रह्वादशन (=ब्रह्मलोक) 
का वह मुख्यरूप से प्रवचन ग्रभी तक नहीं सुन पाया, जिसका कि वर्णन 
२० काण्ड में है ।] 


|] 
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द बरक ७२ 
“१ भृग्वङ्गिराः ब्रह्मा । परमात्मा देवाच । 


४५३. यस्मात्‌ कोशांदुदभराम वेद तस्मिन्नन्तरव दष्म एनम्‌ । 
कृतमिष्ट ब्रह्मणो वीर्येण तेनं मा देवास्तपंसावतेह ।। १॥ 


(यस्मात्‌) जिस (कोशात्‌) परमात्मरूपी खजाने से (वेदम्‌) वेद 
को (उद्‌ प्रभराम) हम ने लिया था, (तस्मिन्‌ अन्तः) उसी के भीतर 
(एनम्‌) इसे (श्रवदध्मः) हम रख देते हैं उसे समपित कर देते हैं । क्योंकि 
(ब्रह्मणः) वेद या परमेश्वर से प्राप्त (वीर्येण) सामर्थ्यं द्वारा हमने (इष्टम्‌) 
अभीष्ट सिद्ध (कृतम्‌) कर लिया है। (तेन तपसा) ग्रब उस प्रसिद्ध 
आध्यात्मिक तप के कारण (देवाः) हे ग्राध्यात्मिक गुरुदेवो ! (इह) इस 
जीवन में (मा श्रवत) मेरी रक्षा कीजिये। 


[मन्त्र के देवता परमात्मा और देव अर्थात्‌ गुरुजन हैं । परमेश्वर के 
अनुग्रह से हमें वेद की प्राप्ति हुई है। मन्त्र में काण्ड १ से काण्ड १९ तक के 
वेद का वर्णन है, जिसमें कि अपराविद्या का प्रधानरूप से, और पराविद्या 
का सक्षंपरूप में वर्णन हुभ्रा हैं। इतने वेदभाग द्वारा भ्रपराविद्या के कर्मो का - 
वणन हुआ है, तभी कहा है कि “ताम्यामुद्धुत्य वेदमथ कर्माणि कृण्महे” 
(ग्र्थवं० १६।६८) । इस में “कर्माणि कृण्महे” द्वारा भ्रपराविद्या द्वारा 
निष्पाद्य कमों का र वर्णन किया है । अपराविद्या द्वारा निष्पादित कर्मों का 
वणन सुक्त ७१ में हुआ है । आयुः, प्राण, प्रजा, पशु, कीति, द्रविण--ये 
ग्रपराविद्या द्वारा साध्य कमं हे । “ब्रह्मवर्चस” पराविद्यासाध्य है । श्रायु 
आदि ६ कमे हैं, और "ब्रह्मवर्चस” एक कर्म । इसलिये १ से १६ काण्डों 
में प्रपराविद्यासाध्य कर्मों का प्राधान्य है; झौर पराविद्यासाध्य यौगिक 
उपायों का अप्राधान्य है । “कृतमिष्टम” द्वारा आायु श्रादि ग्रभीष्ट फलों की 
सिद्धि सम्पन्न हो गई । श्षेष रहती है आध्यात्मिक इष्टसिद्धि, जिस के लिये 
श्राध्यात्मिक गुरुग्नो से प्राथंना की गई है । कमंसाध्य इष्टफलों के लिये एक 
प्रकार का तप करना होता है, ग्रोर आध्यात्मिक इष्टफलों की सिद्धि के 
लिये पूर्ण वराग्य श्रादि रूप तप करना होता है। भ्रपराविद्यासाध्य इष्टों 
के सिद्ध हो जाने पर, इनका साधक से १६ काण्ड तक के वेद को परमे- 
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इवरारप॑ण कर देता है, यह ग्रभिप्राय “ग्रवदध्म एनम्‌” द्वारा सुचित किया 
गया है । “तेन वा तपसावतेह” द्वारा आध्यात्मिक तप श्रौर त प्राप्य 
अभीष्ट सिद्धि के लिये, २०वें कण्ड के परिज्ञान के लिये गुरुओं से प्राथना 

कीगईहे॥* |. 


॥ सप्तम भ्रनुवाकं समाप्त ॥ 
श्री पण्डित विश्वनाथ विद्यालंकार विद्यामात्तण्ड कृत 
' 'ग्रथवंवेद के उन्नीसव काण्ड का... 
ग्रध्यात्म-भाष्य पुरा हुश्ना ॥ 


a ५-०... नस 
OT न 


१. “उद्धृत्य वेदम्‌” (सूक्त ६८१) अर्थात्‌ वेद को ऊंपर उठाकर, और “कोशात 
उदभराम वेदम्‌” (सूक्त ७२1१) अर्थात्‌ पेटी .से वेद को हमने उपर. उठाया, या: 
निकाला है, तथा '“तस्मिन्नन्तरंवदध्म एनम्‌' (सूक्त ७२।१) अर्थात्‌ उस क. में इस | 
बेद को हम नीचे रखते,हैं, इन वणंनों के द्वारा वेद के.लिखित हो सकने की सुचना 
दी गई है ॥ कोश का अर्थ पेटी होता ही है। अथव ०(७।५२।५) मेष ४संलिखितम्‌ १३ 
शब्द पठित है । इसका अर्थ है--लिखा गया या'लिख हुआ । “लिख्‌ का अर्थ होता 
है--“अक्षरो का विन्यास”। इस के द्वारा भी, वेद ने लिखते का निदेश दिया है। इस 
सम्बन्ध में ऋग्वेद का मन्त्र भी महत्त्वपूर्ण है । यथा-“उत रवः पश्यन्‌ न,ददश वरच 
मत त्वः शुण्वन्‌ न शृणोत्येनाम्‌” (१०।७१।४ ).॥ अर्थात्‌ “एक वाणी को वा हमा 
भी नहीं देखता, श्रौर एक वाणी को. सुनंता हुआ भी नहीं सुनुता । वाश 
“देखना” और वाणी को “सुत्रना” पृथक्‌-पृथक्‌ कियार्य हैं । देखना दृष्टि म yi 
और सुनना कान का । श्वाणी तभी देखी जां सकतीं है, जब कि i त 
लूप हो: :5%11 35 छर जाई त 2 
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आयेसमाज-शताब्दी के शुभ भ्रवसर पर “रा. ब. चौधरी नारायण 
सिह प्रतार्पासह धर्माथं ट्रस्ट (करनाल) ने रामलाल कपुर दस्ट बहालगढ़ 
(सोनीपत) के सहयोग से ऋषि दयानन्द सरस्वती के ग्रन्थों के सुन्दर शुद्ध 
प्रामाणिक सटिप्पण विविध प्रकार के परिशिष्टों व सूचियों से युक्त 
विशिष्ट संस्करण निकालने की योजना बनाई थी । उसके अनुसार वेद- 
भाष्य २०%३० अठपेजी, तथा अन्य १८५२३ ग्रठपेजी श्राकार में 
निम्नलिखित ग्रन्थ छप चुके हैं-- | 

१. क्रग्वेदभाष्य (संस्कृत व हिन्दी) ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका सहित-- 
प्रतिमाग सहस्राधिक टिप्पणियां, १०-११ प्रकार के परिशिष्ट व 
सुचियाँ । प्रथम भाग ३०-००, द्वितीय भाग २५-००, तृतीय भाग ३०-०० । 

२. उणादिकोष--क्र० द° कृत व्याख्या । ३०० पृष्ठ, सेकड़ों टिप्प- 
णियां, १२ परिशिष्टो के सहित । मूल्य ७-००, सजिल्द १०-०० । 

३. सत्यार्थप्रकाह-परिवधित टिप्पणियों व परिष्टिष्टों से युक्त 
द्वितीय संस्करण । १२७५ पृष्ठ, ३२०० टिप्पणियां, १३ परिशिष्ट, प्रथम 
संस्करण (सन्‌ १८७५) के विशिष्ट उपयोगी श्रंशों सहित । मुल्य लागत- 
मात्र २४-००, राजसंस्करण ३०-०० | 

४. संस्कारविधि-४६० पृष्ठ, सहस्राधिक टिप्पणियां, १२ परिशिष्ट । 
मूल्य लागतमात्र १०-००, राजसंस्करण १२-०० ॥ ` 

५. दयानन्दीय लघुग्रन्थसंग्रह--ऋ० द० के १४ ग्रन्थों का अपूर्व 
संग्रह । ९०० पृष्ठ, १००० टिप्पणियां,१० परिशिष्टो सहित । मुल्य लागत- 
मात्र २०-०० | ) 

_ ६. ग्रथवंवेद-भाष्य-श्री पं० विश्वनाथ जी वेदोपाध्याय कृत । २० 
वां काण्ड,मुल्य १२-७०; सजिल्द १५-०० । १८वां तथा १९वां काण्ड मूल्य 
सजिल्द १६-०० 9 प्रजिल्द १३००० | : | / 

कि छ _ . श्रन्य महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 1 

पी छ ७.. मोसांता-शाबर-भाष्य - ( हिन्दी व्याख्या )--ले०--युधिष्ठि 

[सक ॥ प्रथम भाग ३०-००, राजसंस्करण ४०-०० ।. . | 


प्राप्ति स्थान- रामलाल कपुर ट्रस्ट, बहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा) 


Sh १ री न्न 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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